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` अंकाशक के दी शब्द 


न करे p रथ 
“रजा दक्षिण भारंत कीशुख नगरी है। दक्षिण भारत में यह “दक्षिणापथ की काझी? मानी जाती है । 
_ सस्वर," = सध्यात्मक्धा तुक्दीरमे इसकी सेवाएँ अनुपम हैं | यहां सदा से संस्कृत और प्राकृत के ज्ञाता प्रकाण्ड 


`. आर भक्षरक होते आये हें । यहां के जेन शास्त्र भण्डार आज भी इसके अतीत गोरव का परिचय कराते हैं | 
2 5 उसका अंबील जितनी उज्वल ओर स्पृहणीय था वर्तमान उससे कम नहीं है। आज भी यह नगरी सम्यग्ज्ञान और 


“एदा्चाशक प्रचार द्वारा विश्वको महनीय सेवा कर रही है। 


जेनधम के प्रकाण्ड विद्वान्‌, परम तपस्वी, झान्तस्वभावी, विद्यारसिक ओर शिक्षाविशारद श्री १०५ कुलक 
समन्तभद्रजी महाराज का चिरकाळ से यहां स्थायी निवास हे । इससे आज भी दूर दूर के मुमुक्ष जन अपनी भवतृष्णा को 
शान्त करने के लिये यहां आते रहते हें। आज से करीइ ३० वर्ष पहले आपके ही सत्प्रयत्न और शुभाशीर्वाद से 
यहां श्री महावीर जेन ब्रह्मचयाश्रम ( जेन गुरुकुल ) को स्थापना हुई थी । भारतवर्ष की यह उन गिनी गूंथी संस्थाओं 
में से एक हे जिसने गुरुकुल प्रणाली को पुनरुजीवित करने का यश सम्पादित किया है | इसकी ख्याति उत्तर दक्षिण सर्वत्र 
फैली है इसलिये इसने अपनी शाखा उपशाखाओं द्वारा विशाल द्र वृक्षका रूप धारण कर लिया हे । ~ 

यह तो सर्व विदित हे कि इस संस्था के निर्माण में जेनधर्म के लब्धप्रतिष्ठ वद्दान्‌ श्रद्धय गुरुवय्यं व्याख्यान 
वाचस्पति पं० देवकीनन्दन जी सिद्धान्तशासत्री का प्रमुख हाथ हे। आज पण्डितजी हमारे बीज में नहीं हैं फिर भी 
संस्था के रूप में उनकी कीति अमर है । अ: ळय 

ण्डितजी के कारंजा में रहते हुए अध्यापन ओर संस्था संचालन ये कार्य मुख्य थे, फिर भी उन्होंने दसरी 

ओर से सर्वथा उपेक्षा धारण नहीं करली थी । समाज सेवा ओर साहित्य सेवा जैसे लोकोपयोगी कार्यों की ओर भी उनका 
ध्यान था । उनको पंचाध्यायी ओर सागारधर्मामृत की टीकाएँ यहीं पर लिखी गई थीं । धवला के संशोधन कार्य में भी 
उनका प्रमुख हाथ था । इस निमित्त से में अक्सर कारंजा जाता और उनके अनुभव से लाभ उठाता था। 

एक बार में पण्डितजी के पास बैठा उनसे आधुनिक ढंग से प्राचीन और नये जैन साहित्य के निर्माण की चरचा 
कर रहा था कि इतने में उस्मानाबाद के प्रसिद्ध साहित्यसेवी वयोवृद्ध श्री नेमिचन्द्रजी वकील जेनधर्म की मर्मज्ञ पण्डिता 
गजरा बहिन के साथ वहां पधारे ओर इस चरचा में रस लेने छगे। प्रसंग से पञ्चाध्यायी का नाम निकलने पर वकील सा० 
पण्डितजी से बोले कि यद्यपि अभी तक पंचाध्यायी की दो टीकाएं हो चुकी हें--एक न्यायाछुंऋर पं० मक्खनलालजी की 


ओर दूसरी आपकी फिर भी इस विषय पर अभी बहुत कुछ लिखे जाने की आवश्यकता है। पण्डितजी ने . इसे स्वीकार 


किया ओर इस पर शीघातिशीघ ध्यान देने का आश्वास | 

प्रश्न यह उठा कि इस टीका का निमीण किस या जाय । वकील सा० पिछली दो टीकाओं का स्वाध्याय 
बारीकी से कर चुके थे इसलिये वे उनके गुण दोषों को अच्छी तरह से जानते थे । यह देख पण्डितजी ने उनसे सलाह 
ली । उन्होंने धवला की अनुवाद सरणि को अधिक पसन्द किया और कहा कि इस पद्धति से ग्रन्थ की टीका लिखने पर 
न केवल ग्रन्थके दाद्‌ को स्परां करने में सहायता मिलेगी अपि तु मूल विषय की रक्षा करते हुए स्वतन्त्र भाव से 


~ उसका विशद्‌ विवेचन करने में भी कठिनाई नहीं जायगी । वकील सा० की यह सम्मति पण्डितजी को विशेष पसन्द आई 


ओर उन्होंने इस ढंग से पंचाध्यायी की एक दूसरी टीका लिख देने का निर्णय किया । लिपिबद्ध करने का काय मेरे 
७ (5 ५७ र्य र ~ ~ ~ में ~ 5 
स्वाधीन किया गया । पण्डितजी प्रत्येक छोक का अर्थ कहते जाते थे ओर में उनकी पिछली टीका के आधार से उसमें 
आवश्यक परिवर्तन करता जाता था। इस तरह मूल ग्रन्थ का काये सम्पन्न होने पर उस पर विशद विवेचन लिखने का 


* अवसर आया । इस समय तक पण्डितजी कारंजा छोड़कर इन्दौर चले गये थे, इसलिये यह कार्य इन्दोर में सम्पन्न 


केया गया । 


इस प्रकार ग्रन्थ का काय तो सम्पन्न हुआ, मुख्य प्रश्न उसके प्रकाशित करने का था । सर्वे प्रथम पण्डितजी का 


भ कांरजा की ओर गया, क्योंकि पण्डितजी द्वारा लिखित पंचाध्यायी की पिछली टीका का प्रकाशन कारंजा निवासी 
छ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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Ea - 2 प्रस्तावना 
श्रीमान्‌ प्रभुदास देवीदासजी चवरे द्वारा कारंजा आश्रम को इस निमित्त हें गई उदार सहायता से हआ था | 

यह घराना कारंजा ऑर उसके आस पास विशेष रूपे से प्रसिर । श्रीमान्‌ प्रभुदास देवीदासजी नवरे को 
जन्म इसी घराने में हुआ था । इन्होंने कारंजा आश्रम की बडी सहायता की है | 'झा.मे श्रीं जिन मन्दिर का निर्माण 
इन्हीं की उदार सहायता का फल हे । इन्होंने समय समय पर आश्रम को और भी अनेप्रकांर से सहायता पहुँचाई - 
है | श्री शिशुपाल प्रभुदासजी चवरे इन्हीं के सुपुत्र हैं जो अपने पिताजी की कीर्ति को उतवा हुए. १०ज | 
कल आप श्री जयकुमार चवरे ए० ह्वी० स्कूलके मंत्री हैं । 5 

श्रीमान्‌ प्रभुदास देवीदसजी चवरे पांच भाई थे। इनके दूसरे भाई श्रीमान्‌ जयकुमार देवीदासजी चवरे वकील 
थे । ये वकालत के निमित्त से अकोला रहने लगे थे। अपने कार्यकाल में ये कारंजा आश्रम के अध्यक्ष ये । कारंजा 
आश्रम के वर्तमान संप्चालक श्रीमान्‌ बाल ब्रह्मचारी 9 विद्दद्य प° माणिकन्चन्द्र जयकुमारजी 'चवरे बी ए०, त्यायतीर्थे 
इन्हीं के सुपुत्र हे । भाई माणिकचन्द्रजी आश्रम में ही रहते हें। एक प्रकार से ये घरसे उदासीन हें.। इनकी जीवनी 
अन्त उज्वल और स्वृहृणीय है। आश्रम की सेवा इनका. जीवन व्रत है । आश्रम में पधारने पर नाटा कद, गोखर्ण, 
र प्रसनवदन जिस भव्य मूर्ति के दर्शन होते हैं वे भाई. माणिकचन्द्रजी ही हैं। सभी आश्रमवासी इन्हें “तात्या? इस नामसे 
पुकारते हैं । तात्या शब्द का अर्थ काका होता हे । ये आश्रमवासियों के काका कैसे बने इसकी सुखद और रोचक 


के कहानी है । आश्रम में सफाई से लेकर अध्यापन तक सभी काम करते हुए आप इन्हें देख सकते हें । आश्रम में 
'_ आनेवाले अतिथियों का सेवा सत्कार करना भी इनका मुख्य काम है। अपनी आमदनी का वहुभाग इनका आश्रम के 
| क़मांमंहो खच होता रहता है | श्री भाई 'मागिकचन्द्रजी के दो भाई ओर हैं. एक श्रीकुमार जवकुमारजी चवरे और दूसरे 
 _ धर्मचन्द्र जयकुमारजी चवरे । श्री धर्मचन्द्रजी सुयोग्य वकील हैं । इन्होंने कुळ दिन कारंजा आश्रम के मंत्रित्वका भी 
के, काम सम्हाला है । 
© प्रभुदास देवीदासजी चवरे के तीसरे भाई श्रीमान्‌ जम्बूदासजी देवीदासजी चरे हैं। ये आश्रम के प्राण हैं | 


आश्रम के मूल संस्थापक जेन सिद्धान्तमर्मज्ञ, वयोवृद्ध श्रीमान्‌ प्रद्मम्नता गोविन्दसा चवरे डोनगांवकर से इनकी एक प्रकार 
से होड सी लगी रहती हे । इन्होंने अपनी उदार सहायता से आश्रम की सदा काल सहायता की हे और कर रहे हैं। 
श्री प्रभुदास देवीदासजी 'चवरे के चोथे भाई श्री वधमान देवीदासजी 'चवरे के सिवा इनके पांचवें भाई बाळासा 
देवीदासजी चवरे हैं | श्री बाळासा देवीदासजी चवरे अकोला के प्रसिद्ध वकील और आश्रम के अध्यक्ष हैं । इनके 
उदार सहयोग ओर सहायता का ही फल है कि आज आश्रम सब प्रकार की बाधाओं को पार कर उत्तरोत्तर उन्नति करता 
__ जा रहा हे। इसीलिये सर्व प्रथम पंडितजी की यही मनीषा थी कि प्रस्तुत पञ्चाध्यायी का प्रकाशन भी कारंजा आश्रम 
hs से ही हो | उत्होंने इस काम मं सहयोग देने के लिये इन्दोर की एक साहित्यिक संस्थाकी ओर भी संकेत किया 
| था-- परन्ठु जव मैंने अपनी दृष्टि पण्डितजी . के समक्ष रखी और उन्हें श्री गणेदाप्रसाद वर्णी जेन ग्रन्थमाला के - 
संकल्प की बात वतलाई तो वे इसके लिये सहर्ष राजी हो गये । आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हम श्री गणेश 
प्रसाद वर्णी जेन ग्रन्थमाला से इसका प्रकाशन कर रहे हैं । यह पंचाध्यायी का तीसरा अनुवाद है । अन्य अनुवादों से 
इसकी खास विशेषता यह दै कि इसमें सोनगढ़ ( श्रमणगढ़ ) काठियावाड के प्रसिद्ध सन्त श्री कानजी स्वामी की | 
र ::: अनुभवपूर्ण वाणीसे पूरा पूरा लाभ उठाया,गया है। कानजी स्वामी की प्रवचनशली ओर अध्यात्म विद्याके गूढ से गूळ 
विषय को विश्व के सामने रखने का टंग अपूव हे । आज जैन समाज में ऐसे गिने चुने सन्त हैं जिऱ्हे इस विषय {र्‌ ~ 
साधिकार बोलने का सोभाग्य प्राप्त है । कानजी स्वामी के विषय में यदि यह कहा जाय कि वे इस युग के अध्यात्म 
विद्या के सर्व श्रेष्ठ उपदेंटा हैं तो कोई अत्युक्ति न होगी । ~ 
EE पाठक यह जानकर प्रसन्न होंगे कि ग्रन्थमाला समिति ने पूज्य गुरुवर्य स्व० पं० देवकीनन्दन जी की स्मृति से 
वणी ग्रम्थमाळा के अन्तर्गत उनके नाम से श्री देवक्रीनन्दन जेन सिद्धान्त ग्रन्यमाळा नामक एक विभाग स्थापित किया , 
र | उसका यह प्रथम ग्रन्थ हे । म प 
| र क्र; प्रस्तुत पंचाध्यायी के प्रकाशन में बडी कठिनाई गई है इसलिये चाहिये उतना सुन्दर प्रकाशन हम नहा कर 
_ सके हैं किर भी इसमें जिस. खूबी से पूज्य पण्डितजी ने विप्रय का विवेचन किया है वह विद्वत्समाज के दारा आद्रणी 


ऐसा. ड : 4:227%५ ० 

ऐसा हमारा विश्वास हे. oT 
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आयशा ७ सम्मान अख्या PR 


ग्रस्तावना 


४ १, ग्रन्थ 
ग्रन्थ का नाॉम-- 


प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम पंचाध्यायी है । इसका ज्ञान ग्रन्थ के प्रारम्भ में आये हुए प्रथम मंगळ 
श्लोक से हो जाता है। सम्भव है मन्थकारने इस नामको सूचित करने के लिये ही उक्त मंगल श्लोक में 
“पथश्वा ध्यायांवयवमू! पद्‌ प्रयुक्त किया द्वो। जो कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि प्रन्थकार इसे 
पांच अध्यायों में समाप्त करना चाहते थे। इलोकों और प्रकरणों की संख्या के आधार से ग्रन्थ का 
नाम रखने की परिपाटी पुरानी है । त्रिपिटक, पंचतंत्र और पंचसंग्रह ये इसी तरह के नाम हें। इन 
नामों पे उनके विभागों या अधिकारों की सूचना मात्र मिलती है। इससे प्रकृत ग्रन्थ में किस 
विषय का वर्णन किया गया है यह स्पष्ट नहीं होता । 


ग्रन्थ के अधूरेपनका कारण-- 


अभी तक पंचाध्यायी का जो भाग उपलब्ध हुआ है वह बहुत ही थोड़ा हे । वास्तव में बह 
एक अध्याय भी प्रतीत नहीं होता । साधारणतः उपलब्ध भाग डेढ़ अध्याय समझा जाता है। इसका 
इसके पूर्व॑तक तीन बार प्रकाशन हो चुका है।. उन सब में इसे इसी रूप में अंकित किया गया है। 
हमने भी इसी आधार से इसे दो भागों में विभक्त कर दिया है। किन्तु ग्रन्थकारने, अब तक मुद्रित 
प्रतियों में जहाँ प्रथम अध्याय समाप्त किया ,गया है, वहां ऐसी कोई सूचना नहीं की हे । मंगलाचरण 
के बाद उत्थानिका में विषयका निर्देश करते हुए मात्र वे इतना ही संकेत करते हें कि 'प्रंथम सामान्य 
बस्तुको सिद्ध करके तदनन्तर धम विशिष्ट वस्तु को सिद्ध करेंगे । बहुत सम्भव है कि यह उल्लेख प्रथम 
अध्याय के विषय की सूचना मात्र हो। यदि यह अनुमान ठीक हो तो कहना होगा कि प्रन्थका 
उपलब्ध भांग एक अध्याय का भी एक हिस्सा हे । 


प्रशन यह है कि ग्रन्थ के शेष भाग का क्या हुआ होगा ? क्या उसका निर्माण ही नहीं हो सका 
है या वह नष्ट हो गया है ? अब तक इस ग्रन्थ की एक दो ही हस्त लिखित प्रतियां उपलब्ध हुई हैं । 
शरक प्रति कोल्हापुर के भण्डार में है और दूसरी प्रति अजमेर के भण्डार में है। उनमें ग्रन्थ का वह 
... हिस्सा एक सा पाया जाता है जो मुद्रित हो चुका है । उसमें कुछ भी न्यूनाधिकता हे इस की सूचना 
० अब तक किसी ने नहीं की है । इससे मालूम पड़ता है कि ग्रन्थ का निर्माण भी यहीं तक हो सका है। 
यह भी हो सकता है कि ये प्रतियां किसी अन्य एक प्रति के आधार से तैयार की गई हों । यदि यह्‌ 
° अनुमान ठोक है तो भी इस पर से यही निष्कष निकछता है कि इस ग्रन्थ की पूरी रचना नहों हो सकी 
है । मालूम पड़ता है कि यह प्रन्थकार की अन्तिम रचना है और वे इसे अपने जीवन काल में पूरा नहीं 

, कर सके थे । 


बिच. STS ज्र याज ——— 
( २ ) प्र० भ०, इलो ० १ 00-0. उ0शि/क्रेवप१भि७१॥ददलो१. जिं9॥280 by eGangotri 
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२ [ पश्चाध्यायी 
ग्रन्थराज पद की साथकता-- 


अं प्रारस्भिक मंगछाचरण. में इसे स्वयं मन्थकारने ग्रन्थराज कहा है। अधिकतर लोग यह सोच 
सकते हें कि स्वयं इसके रचयिताने इसे ग्रन्थराज कैसे कहा है ? यह तो अपने मुख से अपनी ही 
बढ़ाई है । किन्तु ग्रन्थ का जो भाग उपलब्ध है उसे देखने से ज्ञात होता है कि यह इसका सार्थक 
विशेषण है । ग्रन्थ का उपळब्ध भाग ७६८+ ११४१ = १९०९ इलोक प्रमाण है जो इसका पूरा एक 
अध्याय ही नहीं प्रतीत होता । यदि इसकी रचना पूरी हो सकी होती तो उपळव्ध भाग की अपेक्षा 
इसका परिमाण बहुत विशाळ होता और तब इसे ग्रन्थराज कहने में जरा भी संकोच नहीं होता । 
किन्तु यह्‌ ग्रन्थराज पदकी साथक व्याख्या नहीं है। इस पदकी सार्थक व्याख्या तो ग्रन्थ की आत्मा 
है। राज पद श्रेष्ठवाची है और प्रन्थ की श्रेष्ठता उसके अधिक परिमाण में नहीं है। अधिक परिमाण 
की दृष्टि से किसी को श्रेष्ठ कहना हीरे की तुलना में मिट्टी के ढेर को श्रेष्ठ कहने के बराबर है। 
किसी भी ग्रन्थ की महत्ता उसके परिमाण में निहित नहीं है किन्तु उसकी उपयोगिता, विषय की 
गहराई और वणुन शेली से ही उसकी महत्ता आंकी ना सकती है। हमने इस दृष्टि से प्रस्तुत ग्रन्थका 
बारीकी हे आलोढन किया है । हम समझते हैं कि इस दृष्टि से यह ग्रन्थराज तो है ही यदि इसे 
ग्रन्थराजराज पद से विभूषित किया जाय तो-भी कोई अत्युक्ति नहीं है । 


ग्रन्थ को उपयोगिता--- 


. लोक में भनेक प्रयोजनों से ग्रन्थों का निर्माण होता देखा जाता है। कोई अपनी विद्वत्ता का 
प्रख्यापन करने के लिये प्रन्थों की रचना करते हें तो कोई धन और यश के लोभवश प्रन्थोंकी रचना 
करते हें किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना का हेतु इन कारणोंसे सर्वथा भिन्न है। यह तो हम आगे 
विचार करेंगे कि इस ग्रन्थ के रचयिता पण्डितप्रबर कवि राजमछजी हैं। इनके रचे हुए और भी कई 
प्रन्थ हैँ और उनमें इन्होंने किस हेतु से उनकी रचना की है इसका भी निर्देश किया है। किन्तु 
जब हम उन ग्रन्थों की रचना के हेतु की तुलना में इस ग्रन्थ की रचना के हेतु पर ध्यान 

- देते हैं तो हमें इसकी उपयोगिता का सहज ही ज्ञान हो जाता है। कवि क्या कहते हैं उन्हीं के 
शब्दों में पढ़िये | 
“ग्रत्रान्वरबहेतुर्यच्यापी भावः कवेविशुद्धतरः | 


हेतोस्तर्थापे हेतुः साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धि ॥! ब 
र प्र अ०, इलो० ५ हे 


हे ळोक में आत्मा की निमलता और सर्वापकारिणी बुद्धि ये दो वृत्तियाँ ऐसी हैं जो स्वान्तः सुखाय ° 
आर सवहिताय मानी गई हैं । आखिर कवि के मन में ग्रन्थ रचना का भाव क्यों हुआ ? क्या कवि की 
$ ऐसी धारणा थी कि अन्य अन्य का हित या अहित कर सकता है ९ एक स्थल पर कबि स्वयं लिखते हैं 
किपर के निमित्त से. अपने लिये भौर अपने निमित्त से अन्य प्राणियों के लिए थोड़े भी सुख दुःखादि या 
मरण और जीवन की चाहु करना मिथ्याज्ञान है । यह कबि फा हाद है। इससे तो यही ज्ञात होता है कि _ 
3 | दे :--- 02. SR यल कर. 
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प्रस्तावना ३ 


कवि यह्‌ अच्छी तरह से जानते थे कि अन्य अन्य का अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कर सकता । अच्छा. बुरा 
जो कुछ भी होता ह्वै बह उस उस वस्तु की योग्यता पर ही अवलम्बित है फिर भी कवि ने सब का उपकार 
करनेवाली बुद्धि से प्रेरित होकर ग्रन्थराज की रचना की दवै शो इसका इतना ही अभिप्राय है कि निमित्त- 
नेमितिक सम्बन्ध की दृष्टि से कबि के मन में सर्वोपकारिणी बुद्धि का होना स्वाभाविक है । लोक में मन्दिर 
बनत्राये जाते हैं, पाठशालाएँ खोली जांती हैं, औषधालयों का निर्माण किया जाता है। यह सब किस- 
लिये? इन सबके निमाण में सर्वोपकारिणी बुद्धि ही तो काम करती है । प्रस्तुत ग्रन्थ के निर्माण में कवि 
का यही मुख्य अभिप्राय रहा है । इससे इसकी उपयोगिता सुतरां सिद्ध है । 


प्रस्तुत प्रन्थ में विषय के तलस्पर्शी वणन के दर्शन पद्‌ पद्‌ पर होते हैं। ग्रंथकार ने इसमें जिस 
विषय को भी स्पश किया है उसकी आत्मा खोल कर रख दी है । केवल- एक दो विषय इसके अपवाद कहे 
जा सकते हैं । 


विषय का तलस्पशी वर्णन-- 
एक तो किसी का सम्पत्तिशाली और पुत्रबान्‌ होना तथा दूसरे का दरिद्र भौर पुत्र पौत्र आदि 
से रहित होना इसे प्रन्थकार कर्मका फल मानते हैं । वे लिखते हँ 
'एको दरिद्र एको हि श्रीमानिति च कमणः |? 
द्वि० अ०, इकोक ५० | 
अर्थात्‌ एक दरिद्र है और एक श्रीमान्‌ है इससे कम का भस्तिस्व सिद्ध होता है । 
दूसरी जगह वे लिखते हें 
'यशःश्रीयुतमित्रादि सवे कामयते जयत्‌ | 
नास्य लाभोऽमिलाषेऽपि बिना पुणयोदयात्सतः ॥ 
द्विश अ० इलोक ४४० | 
| अर्थात्‌ यद्यपि सम्पूर्ण जगत्‌ यंश, लक्ष्मी, पुत्र और मित्र आदि की चाह करता है तथापि पुण्यो- 
दय के बिना केवल चाह मात्र से उनकी प्राप्ति नहीं होती । 
अब विचार यह करना है कि क्या घन पैसे का मिळना या नहीं मिलना यह पाप पुण्य का फल 
हे । यदि यह पाप पुण्य का फळ नहीं है तो फिर अन्थकार ने इसे कम का फल क्यों कहा ? जहाँ तक 
इसका निणुय हमें शास्त्राधार से तो करना ही है किन्तु अनुभव से भी काम लेना है, क्योंकि शाख्रों में 
सब तरह की बातें देखने को मिलती हैं । जहाँ कमसाहित्य पुत्र धनादिक को कम का फल मिलने में 
उसका नोकम कहता है वहाँ अन्य साहित्य इसे उसका. फल भी कहता हे । मूलकम मान्यता का रहस्य 
कया है इस ओर इतर लेखकों ने बहुत ही कम ध्यान दिया है। इसी कारण वे इस प्रश्‍न का उत्तर 
, देने में एक मत नहीं हो सके हैं । कोई घनादि की प्राप्ति को लाभान्तराय कम के क्षयोपशम का फल 
मानते हैं तो कोई इसे सातावेदनीय का फल मानते हैं। आचार्या में इस विषय को लेकर मतभेद क्यों 
हुआ इस प्र्न का उत्तर इस बात पर निभर करता है कि हम विश्व की समस्त समस्याओं के कारणों को 
( १) देखो गोम्मटसार कर्मकाण्ड गा० ६९ से ८५ | (२) देखो तके च्च मर कान्या CORE सू० ४ | 
(३) देखो पुराण साहित्य. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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ठीक तरह से समक लें। न तो कम का विश्‍व के निर्माण में ही हाथ है और न विश्व की समस्त व्यव- 
स्थाओं के बनाने ओर बिगाड़ने में ही हाथ है। उसका सीधा सम्बन्ध प्रत्येक संसारी जीव की विविध 
भवस्थाओं व शरीर, वचन और मनसे है। राजनेतिक, सामाजिक और आर्थिक जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं 
इनका न तो कभी एक ढंग रहा हे ओर न रह सकता है। ये एक व्यक्ति पर अत्रलम्बित भी नहीं हैं। ये 
तो विविध व्यक्तियों, जातियों या राष्ट्रों के सहयोग का फल हें। उनमें सहयोग की भावना के लुप्त 
होते ही ये व्यवस्थाएँ भी लड़खड़ाने लगती हें । कबि ने धन, सम्पत्ति आदि को पुण्य का फळ बतलाने में 
तात्कालिक चालू लोक व्यवहार से काम छिया है। उन्होने कम के वर्गीकरण और उसकी बारीकियों की 
ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया हे । | 
दूसरे वे स्री की अभिलाषा पुरुष वेद का ओर पुरुष की अभिलाषा खी वेद का फल मानते है । 
वे छिखते है-- 
` रिरंसा द्रव्यनारीणां पुंवेदस्योदयात्किल । 
नारीवैदोदयाद्वेदः पुंसां भोगाभिलाबिता ॥? 
द्वि० अ०, इरो. १०८१ 
अर्थात्‌ पुंवेद के उदय से द्रव्य स्त्रियों के साथ रमण करने की इच्छा होती है और स्त्रीवेद के 
हदय से पुरुषों के साथ भोग करने की इच्छा होती हे । 
किन्तु कम व्यवस्था के आधार से जब इस विषय का बारीकी से विचार करते हैं तो मालूम 
पड़ता है यह कथन भी उनका सुविचारित नहीं है । साधारणतः वेदके कार्यों के विषय में शास्त्रा में तीन 
प्रकार के. विचार मिलते हैं । यथा-- 
अ--जो गर्भ धारण करे वह स्री, जो अपत्य को जन्म दे वह पुमान्‌ और जो नस्त्री है ओर न 
पुरुष है वह नपुंसक) । 


आ--लछ्ली की अभिलाषा पुरुष वेद का कार्य है, पुरुष की अभिलाषा स्त्री. वेद का काय है और - 
पुरुष व खरी दोनों के साथ भोग करने की अक्षमता नपुंसक वेइ का काय है । 


इ--जो लोक में च्छे अकाय करता है वह पुरुष हैं, जो आजू बाजू की परिस्थिति को दोषों से 
रकता हे वह स्री हे और जो न पुरुष है और न स्त्री है वह नपुंसक दै 
जि 


यह तो है ही कि वेदनोकषाय जीवविपाकी कर्म है । इसका काम अमुक जाति के जीव के परिः 

णामो का निमोण करना है । देखना यह है कि वे कौनसे परिणाम हैं निन्‍्हें वेद नोकषाय का कार्य कहा 
जा सकता है ? यहां हमने वेद. के तीन प्रकार के कार्य बतलाये हैं । उनमें अन्त का कार्य तो परिणामों 
से सम्बन्ध रखता है किन्तु प्रारम्भ में कहे गये दो प्रकार के कार्यों का परिणामों से कोई सम्बन्ध नहीं 
हे । इनका सम्बन्ध द्रव्य लिंग से है । जो द्रव्य खी है वह ही गर्भ धारण कर सकती है और जो द्रव्य 


EE दाभा 5४ 

(१) देखो सर्वार्थसिद्धि अ. २ सू. ५२। | ऽः 
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पुरुष है वह ही अपत्य को जन्म दे सकता है । यह कार्यं भावद्धी और भाव पुरुष का नहीं है । इसी 
प्रकार दूसरे प्रकार के कार्यों की छाननी करने पर उनका सम्बन्ध भी द्रव्यवेद से ही प्रतीत होता है । 
उदाहरण स्वरूप एक ऐसी खली लीजिये जो भाव से पुरुष है और द्रव्य से स्री है तो उसकी इच्छा किसी 
अन्य पुरुष से रमण करने की नहीं होगी यह तो कहा नहीं जा सकता। इससे सिद्ध है कि वेद का 
सम्बन्ध न तो रमण करने की इच्छा से ददी है और न पुत्र आदि को जन्म देने से ही है। उसका कोई 
अन्य काय होना चाहिये । शास्त्रकारो ने इसी बात का विचांर कर उसका अलग से काय बतलाया है 
और वह है तीसरे प्रंकार का कार्य । किन्तु कवि ने वेद के इस कार्य का निर्देश न करके यहाँ भी उसी 
प्रकार की गळती की है जिसका हम पहले निर्देश कर आये हैं । यहाँ भी उन्होंने शास्त्रीय मर्यादा का 
ख्याल न करके चालू लौकिक व्यवस्था की ओर ही ध्यान रखा है। उन्होंने वेद वेषस्य को स्वीकार तो 
किया पर यह ध्यान न रखा कि वेद्‌ का जो लक्षण हम दे रहे हैं बह कया सवत्र घटित होता हे । 


उन्होंने वात्सल्य अंग के प्रसंग से एक बात और लिखी है। वे लिखते हैं कि यदि आत्मीक 
साम्यं नहीं है तो जब तक मंत्र, तलवार और धन है तब तक वह्‌ उन सिद्ध प्रतिमा आदि पर आई 
हुई बाधा को न तो देख ही सकता है और न सुन ही सकता है॥' यथा-- 


'यद्वा न द्यात्मसामथ्य यावन्मन्त्रासतिकोशकम्‌ | 

तावत्‌ हष्टु' च श्रोतुं च तद्बाधां सहते न सः ॥? 
3 हि. भ., इलो० ८०५ 
कवि ने प्रस्तुत ग्रन्थ के निर्माण में जिस तात्विक बुद्धि का परिचय दिया है उसे देखते हुए ऐसा 
लगता है कि ये या इसी प्रकार के दूसरे विचार उनकी कळम से केसे लिखे गये हें। यह तो स्पष्ट है 
कि जिस काल में प्रस्तुत ग्रन्थ लिखा जा रहा था उस समय यह्‌ देश साम्प्रदायिक उन्माद का शिकार 
बना हुआ था । मुसलमान यहां की कला और सौन्दय के विनाश में लगे हुए थे। हिन्दु मन्दिरों को भी 
उन्होंने अपना निशान बनाया था । वे अपनी सभ्यता इस देश के निवासियों पर लाद्‌ देना चाहते थे । 
प्रत्येक का अपनी अपनी परम्परा की जिस किसी प्रकार से रक्षा करना अन्तिम कतंव्य हो गया था । 
मालूम पड़ता है कि कवि इसी कारण से थोड़े तात्त्विक भूमिका से नीचे उतर आते हैं और पशुता के 
दमन के लिये उन्हीं के साधनों के उपयोग करने की सलाह देने में वे नहीं हिचकते । इतना सब होने 
पर भी यह स्पष्ट है कि तात्त्विक भूमिका के साथ इसका मेळ नहीं बिठाया जा सकता है इससे उन्माद 

क्रा ही पोषण होता है । 


डे यदि हम ऐसे स्थलों को छोड़ दें और ग्रन्थराज को समग्र भाव से देखें तो इसमें सन्देह नहीं कि 
कवि ने इसमें प्रत्येक विषय का तलस्पर्शी वणुन किया है । क्या द्रव्य चचो, क्‍या नय प्रमाण निरूपण, 
„ क्या कार्यकारण भाव का विचार, क्या जीव और कमे की मीमांसा, क्या सम्यग्दशन आदि का विवेचन 
सभी विषय गहरे अध्ययन के बाद लिखे गये हैं साधारणतः कुछ विद्वान्‌ इसमें णित्‌ नयचचों की 
मीमांसा करते हुए पाये जाते हैं । कवि ने द्रव्यार्थिक नय का जिस ढंग से निरूपण किया है उसे वे कवि 
° की' अपनी निजी सुझ मानते हैं । वे अन्यत्र वर्णित द्रव्यार्थिक नय के विवेचन में अटक जाते हैं । किन्तु 


विचार कर देखने पर मालूम पड़ता है-कि यह कवि की अपनी सूझ नहीं है। इस विषय में कवि का | 
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मात्र यही तक है कि द्रव्य शब्द अन्वय या सामान्यवाची है इसलिये द्रव्यार्थिक नय का विषय 
सात्र सामान्य तत्त्व हो सकता हे । किन्तु इसका विवेचन शब्दों द्वारा नहीं हो सकता इसलिये उसका 
विषय, शब्दों द्वारा जो कुछ कहा जाता हे उसका, निषेध करना रह जाता है और इसलिये बह अनेके ; 
प्रकार का न हो कर एक प्रकार का ही ठहरता . है इस द्वारा कवि यही तो प्रतिबिम्बित करना चाहते 
हैं कि एक ओर उसे सामान्य शब्द द्वारा कहा जाय और दूसरी ओर उसमें भेद प्रभेद किये जाँय यह 


उचित नहीं है । 


नैयायिक दर्शन सामान्य के पर सामान्य और अपर सामान्य ऐसे दो भेद करता है। वह इन 
दोनों को वास्तविक मानता है । ये भेद तो जेन दशन में भी देखने को मिलते हें । किन्तु जैन दर्शन 
परसामान्य को सत्य न मान कर मात्र कल्पना का विषय मानता है। वह तो ऐसे ही सामान्य को 
वास्तविक मानता है जो व्यक्तिनिष्ठ होता हे । इस दृष्टि से विचार करंने पर द्रव्यार्थिक नय के अनेक 
भेद- कहाँ बनते हैं ? इसलिये यदि कवि ने द्रव्यार्थिक नय को एक और अवाच्य कहा तो इसमें कौन 


सी आपत्ति है ? 

इनके विषय विवेचन में दूसरी आपत्ति वहां की जाती है जहां इन्होंने निश्चय नय को प्रतिपेधक 
ओर व्यवहारनय को प्रतिषध्य बतला कर व्यवहारनय के विषय पर दृष्टि रखनेवाले को मिथ्यारष्टि और 
निइचयनय के विषय पर दृष्टि रखनेवाले को सम्यग्दृष्टि कहा है । आश्षेपकों का कहना है कि वस्तु में 
भेद वास्तविक है। जब कि पदाथ गुण पयायवाला. है, जीव संसारी-मुक्त है, पुगदळ अरुु-स्कन्धरूप है 
जीव नर नारकादि विविध पयायोंबाला हे तब फिर इन सबको स्वीकार करनेवाला व्यवहारनय प्रतिषेध्य 
केसे होसकता है और जिसकी दृष्टि इस पर हे वहः मिथ्यादृष्टि केसे हो सकता है ? उनका कहना है 
कि यदि कोई मनुष्य अपने को मनुष्य अनुभव करता है और वह मानता है कि में कर्मो के आधीन हूं, 
-उनसे छुटकारा पाने के लिये मुझे प्रयत्न करना चाहिये तो उसका ऐसा समझना मिथ्या क्यों माना जाता 

है ? कवि ने इस समस्या का जो समाधान, किया है उसे वे उनकी निजी कल्पना मानते हैं । 


7 अ 
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अब हमें यहां कवि की दृष्टि को सामने रख कर यह बतलाना है कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा 
है वह बहुत-ही ऊँची भूमिका से लिखा है और उसे हृदयंगम करने से वास्तविक सत्य का दशन हो 
- सकता है। हम यहां संक्षेप में उसी विषय पर प्रकाश डालते हैं । 


आगम में द्रव्य को गुण पयोयवाला बतलाया है। भत्र देखना यह है कि ये तीन वस्तुएं, जिन्हें; 

कि द्रव्य, गुण और पर्याय कहा हे, क्या हें ? ऐसा तो माना नहीं जा सकता है कि द्रव्य जुदा है, गुण 

जुदे हें और पर्याय जुदे हैं, क्यों कि ऐसा मानने पर वे स्तरतन्त्ररूप से तीन पदाथ प्राप्त होते हें। किन्तु 

वे स्वतन्त्ररूप से तीन पदार्थ हैं नहीं, केवळ दृष्टि भेद से ही उनका अलग अळग नामोच्चर किया जाता 

है वघ्तुतः वस्तु एक है । अन्वय की प्रमुखता से उसे ही द्रव्य कहते हैं, प्रतिक्षण परिणमन की अपेक्षा से 

उसे ही पयाय कहते हें और उसमें प्रतिभासित होनेवाली शक्तियों की अपेक्षा से उसे ही गुण कहते हे 
जैन परम्परा में इनक्रा कथंचित्‌ तादात्म्य स्तीकार किया गया है। इसका अथ हे इनका कथंचित्‌ अभेद । 

` अन्यत्र भेदाभेद की चर्चा देखने को मिळती है । उसका भी केबल इतना ही अभिप्राय है कि इनकी 
आत्मा एक दै, केवळ संज्ञा और-"लक्कऱ०भ्पबि क्ि/कपेक्वताओे. द॥इनमें)/सेद॒/छै.॥ नेसे तो जिस काळ मं वस्तु 
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को जि रूप में देखते हैं उस काळ में वह उतनी ही होती है। यह द्रव्य है, ये गुण हैँ और ये उनकी 
पर्याय हैं ऐसा अलग अलग रूप से उसमें भेद्‌ नहीं किया जा सकता । उदाहरण स्त्ररूप एक वस्त्र लीजिये । 
उसमें रूप, रस, स्पर्श आदि सब कुछ है। पर यदि कोई कदे कि उन्हें प्रथक्‌ प्रथक्‌ करके बतछाईये ऐसे 
जैसे कि खिचड़ी में से दाळ, चावळ अलग भळग किये जा सकते हैं तो ऐसा करना कभी भी सम्भव 
नहीं होगा । यह तो जाने दीजिये बहां तो यह बतळाना भी सम्भव नहीं है कि रूप यहां रहता है और 
रस यहां रहता है। जहां रूप है बहीं रस है और वहीं अन्य सब कुछ है। इसका अर्थ यह्‌ हुआ कि वह 
बस्तर जिस प्रकार समग्र भाव से रूप है उसी प्रकार समग्रभात्र से रस है। केवळ कायं भेद से ही ऐसा 
भेद किया जाता है वस्तुतः उनमें भेद नहीं है। तत्त्व को अनिवेचनीय कहने का भी यद्दी भाव है”। इस तरह 
तात्विक दृष्टि से जिचार करने पर वस्तु का अखण्ड भाव से ग्रहण करनेत्राला निश्चय नय ही उपादेय 
ठहरता है उसमें भेदों की छड़ी क्गानेवाळा व्यबहार नय नहीं । वस्तु में भेदव्यवहार नैमित्तिक हे. और 

` अभेद वास्तबिक है । उसमें भेद करने के लिये हमें पर की अपेक्षा लेनी पड़ती है। जिस प्रकार वस्तुगत 
भेद बुद्धि में आता है वैसा उसमें भेद कहां है ? यद्यपि यहां यह्‌ कहा जा सकता है कि यदि बस्तु में 
वास्तविक भेद नहीं है तो फिर एक भद्वेत को स्वीकार कर लेने में क्या हानि है ? सो इसका यह 
समाधान है कि अनन्त व्यक्तियों का अद्वेत भले ही न बने पर प्रत्येक व्यक्ति अद्वेतरूप तो है ही । उसमें 
भेद का निर्णय करने के लिये जिस प्रकार हमें बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है उस प्रकार एकत्र का 
निर्णय करने के लिये बुद्धि की सहायता नहीं लेनी पड़ती । उसका वह्द एकस्व स्वयं प्रकाशमान हो रहा है। 


व्यवहार और निश्चय की चचा समयप्रीत आदि में भी की है। वहां इनके हमें अनेक प्रकार 
के प्रयोग दिखाई देते हें । यथा— 


(१) जीव और देह एक है यहद व्यवहारनय है। जीव और देद एक नहीं, किन्तु थक प्रथक्‌ 
, हैं यह निश्चयनय है । > 
(२) वर्णादिक जीवके हैं यह व्यवहारनय है । ये जीव के नहीं हैं यह निइचयनय है।. 
(३) रागादिक जीवके हैं यह व्यवहार नय है । ये जीव के नहीं हैं यदद निश्‍चय नय है। 
(४) शरीर जीबका है ऐसा मानना व्यबहार है और शरीर जीव से भिन्न है ऐसा मानना निश्‍चय है । 
(५) केवली भगवान्‌ सबको जानते और देखते हैं .यह व्यबहार नय है किन्तु अपने आपको 
जानते भोर देखते हें यह निश्चय नय है । _ | 


(६) क्षायिक आदि भाव जीवके हैं. यह्‌ ब्यवहार नय है किन्तु शुद्ध जीवके न क्षायिक भाव 
“होते, हैं और न अन्य कोई यह निश्चय नय है। 
(७) ज्ञानी के दशन है, ज्ञान है और चारित्र है ऐसा उपदेश करना व्यवहार है और वह्‌ न ज्ञान 
है, न दशन हे और न चारित्र है। किन्तु शुद्ध ज्ञायक है ऐसा मानना निश्वय है । 


यदि अछग अलग विश्छेषण न करके इन प्रयोगों को समग्रभाव से देखा जाय तो यह ज्ञात होता है कि 
निमित्त सापेक्ष जितना भी विकल्प होता है बह सब व्ववहार नय है ओर निमित्तनिरपेक्ष मूल वस्तु 
का अभेद्‌ भाव से स्वीकार (करने बळछ'तरिब्रसा०्ही निहत तगह by eGangotri 
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समयप्राश्वतमें व्यवहार नय को अभूताथ और निश्चय नय का भूताथ लिखा है। आगे उसकी 
टीका में बतलाया है कि आत्माश्रित निश्‍चय नय होता है और पराश्रित व्यवहार नय होता है । वहाँ इसका 


खुलासा करते हुए हिन्दी टीका में लिखा है--- 


आत्मा के पर के निमित्त से अनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहार नय के विषय हैं इसलिये व्यव- 
हार नय तो पराश्रित है और जो एक अपना स्वाभाविक भाव है वह निश्चय का विषय है इसलिये निश्चय 
- नय आत्माश्रित है। अध्यवसाय भी व्यवहार नय का ही विषय है इसलिये जो अध्यवसान का त्याग है 
सो निश्‍चय नय को प्रधान कर व्यवहार नय के त्याग का उपदेश है क्‍योंकि जो निश्चय के आश्रय प्रबतते 
हैँ वे तो कमें से छूटते हैं और जो.एकान्त से व्यवहार नय के ही आश्रय प्रवते रहे हे वे कम से कभी 
नहीं छूटते। 
कवि ने व्यवहार नय और पर्यायार्थिक नय को एक माना है। वे लिखते हैं कि 'पंयायार्थिक नय 
कहो या व्यवहार नय इन दोनों का एक ही भर्थ है, क्योंकि इस नय के विषय में जितना भी व्यवहार 
होता है वह सब उपचार मात्र है।' व्यवहार का निरुत्तयथ है विधिपूर्वक भेद करना । जैसे गुण गुणी में 
वास्तव में भेद नहीं है किन्तु संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा भेद करना व्यवहार नय है। इनका अभेद 
बास्तविक है और भेद उपचरित है । 


प्रचचनसार में जो जीव पर्यायमूढ होते हैं उन्हें पर समय लिखा है । इसका यह आशय है कि 
जीव की कर्म के निमित्त से जो नर, नारक, देव और तिर्यंच आदि रूप विविध पर्याये हो रहीं हें उनमें में 
देव हूँ, में नारकी हूँ, में मनुष्य हूँ आदि रूप से कल्पना करना मिथ्यास है, क्योंकि जीव स्वयं न देव है 
न नारकी है, न मनुष्य है और न तियच है । वह तो सदा काळ एक ज्ञायक स्वभाव है । 


यही कारण है कि कत्रि ने व्यवहार नय को प्रतिपेध्य और निश्‍चय नय को प्रतिषेधक बतला कर 
त्र निश्‍चय नय को उपादेय माना है । यद्यपि स्वात्मानुभूति के समय जीव नयपक्ष से रहित होता है फिर । 
भी उसकी दृष्टि सदा काळ एक अखण्ड चैतन्य ज्ञायक स्त्रभाव आत्मतत्त्व पर बनी रहे वह अपने मनको 
विवध पर्यायों में न भटकावे इसलिये यहाँ निश्चय नय की उपादेयता स्वीकार की गई है 


इस तरह हम देखते हैं कि कॉव ने जिस किसी विषय को स्पशं किया है उसकी सर्वांगीण चर्चा 

की है। जहाँ अधिकतर लेखक. किसी विषय के शरीर का विवेचन करते हैं वहां कविने उसके शरीर को 
स्पर् न कर उसकी आत्मा को सुन्दर शेली में विश्‍व के सामने रखने का प्रयत्न किया है । प्रसंग से उन्हाने 

विविध दशनों के मन्तव्यों की भी छाननी की है और अन्त में यह बतलाया है कि जैन दृष्टिकोण क्यों 

कर उचित है। उदाहरण के लिये हम प्रमाण की चचा उपस्थित करते हैं। विश्व व्यवस्था के लिये यद्यपि 

प्रमाण का सभी भारतीय दशनों ने स्वीकार किया है किन्तु उसके स्वरूप और संख्या के विषय में बड़ा 

भारी मतभेद है । कविने अन्य दशनकारों के द्वारां माने गये प्रमाणों की चर्चा करते हुए बड़ी खूबी से 

ज्ञान की प्रमाणता को न केवल स्वीकार कराया है साथ हो यह भी सिद्ध किया है कि अन्य मतबादियों के 

द्वारा माने गये इन्द्रिय आदि प्रमाण के लक्षण क्यों नहीं हो सकते । 


ष्> 
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पञ्चाध्यायी ऱ्ह 
वणनशंली 


इतना सब कुछ होते हुए भी उनके लिखान में कहीं भी छिष्टता का अनुभव नहीं होता। गम्भीर 
से गम्भीर विषय को सुबोधगम्य बनाने का कवि ने पूरा प्रयत्न किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ की भांषा परिमार्जित 
और भावों का अनुसरण करनेवाली है । पूरे ग्रन्थ में आया ओर अनुष्टप दो प्रकार के छन्दाँ का &पयोग 
किय गया है | बिषय का विवेचन करते समय सव प्रथम उसका लक्षण दिया गया है । इसके वाद उसके 
पर्यायवाची नामों और मतभेदों की चरचा की गई है और अन्त में सिद्धान्त पक्ष को उपस्थित करके उस 
विषय को समाप्त किया गया है। शांका-समाधान का ढंग ग्रन्य की अपनी मोलिक बिशेषता रखता 
है । कविता में इतने रोचक ढंग से वणुन करने की झेळी' अन्यत्र क चत्‌ ही दिखाई देती है। इसमें ननु, 
नूनं, न च, अथ, भवि, किच्च, सत्यं, अर्थात्‌ , अयमथः, एवं, नैवं, नोह्यं, चेत्‌ , नो चेत्‌ , न चाशांक्यं, यतः 
ततः; अत्र, तत्र, तद्यथा आदि शब्दों का बहुतायत से उपयोग हुआ है. । इससे ग्रन्थ की रोचकता में अन्तर 
न पड़कर वह और अधिक बड़ जाती है । 
ग्रन्थनिर्माण का निमित्त-- 


यह हम पहले ही बतला आये हें कि प्रस्तुत ग्रन्थ के निमाण का हेतु यद्यपि सर्वोपकारिणी बुद्धि 
रहा है, पर प्रन्थ के आलोढन करने से ज्ञात होता हे कि इनके बनाये हुए अन्य ग्रन्थों के समान इस 
प्रन्थ का निर्माण भी किसी व्यक्तिविशेष के निमित्त से हुआ है। मन्थ में ऐसे कई उल्लेख मिळते हैं. 
जिनसे इसकी पुष्टि होती हे । उदाहरणस्वरूप यहां ऐसे एक दो उल्लेख उपस्तित शिये जाते हे 
ननु वेभाविका भावाः कियन्तः सन्ति कीदशाः । 
किनामानः कथं ज्ञेयाः बहि मे वदतांवर ॥ ६५६ ॥ 
इस इलोक में वैभाविक भावों के विषय में जिज्ञासा प्रकट की गई है. । इस द्वारा कोई अन्य व्यक्ति 
कवि से पूछता है कि 'हे वदतांवर ! नहि मे! मुझसे यह कहिये कि वैभाविक भाव कितने हैं, केसे हैं और 
क्या नामवाले हे। - 
इसका उत्तर कविने जिस ढंग से दिया हे उसे भी पढ़िये 


शृणु साधो महाप्रज्ञ ! वच्ग्यहं यत्तवेप्सितम्‌ । 
_ ब्रायो जेनागमाभ्यासात्‌ किञ्चित्स्वानुभवाद्‌पि ॥६६०॥ 
इल इलोक द्वारा कवि कहते हैं कि 'हे साधो ! हे महाप्राज्ञ ! यत्तबेप्सितं बच्मि अहं श्रु? जो 
तुम्हारा अभिप्राय है उसे हम कहते हैं, सुनो । 

. जहां तक हम समभते हैं कि ग्रन्थ रचनाका यह क्रम विना निमित्त के नहीं हो सकता है । 
कविवर राजमछ जी के बनाये हुए कई ग्रन्थ उपलब्ध होते हैँ और वे सब ग्रन्थ किसी न किसी के निमित्त 
से लिखे गये हैं। मालूम पड़ता है कि इसके निर्माण कराने में भी किसी का हाथ रहा है । विचारणीय 

, यह है कि वहं कौन महानुभाव है जिसके निमित्त से इसकी रचना हुईं है। भागे इसी विषय पर 
प्रकाश डालते हे 

१--लाटीसंहिता साइ फामन के निमित्त से लिखी गई थी यह्‌ कवि ने स्वयं स्वीकार किया हे । 

“बीच बीच में कवि ने उनकी ओर से जिज्ञासा भी प्रकट कराई है और नाम निदेश द्वारा उन्हें सम्बोधित 


, कर उस जिज्ञासा का समाधान भी किया है | उदाहरणाथ-अद्िसाणुत्रत का वणन करते इुए- साहु फामन 
> (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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Jo | _ प्रस्तावना 


ने प्रभ किया हे कि हिंसा निषिद्ध हे यह तो हमें मान्य है, पर उसका एकदेश. त्याभ केसे किया जाय यह 
इस समय हमें बतलाइये-'तद्‌ वद्‌ अद्य न: ।' कवि उन्हें सम्बोधित करके उत्तर देते हे-'उच्यते श्वणु भो 
प्राज्ञ तच्छातुंकाम फामन/ है प्राज्ञ फामन | तुम अहिंसाणुब्रत का लक्षण सुनना चाहते हो, सुनो, हम कहते हैं । 
ऐसी ही एक जिज्ञासा सम्यग्द्शान का दूसरा लक्षण जानने के लिये प्रकट कराई गई है । स्होक 
इस प्रकार हे-- - | | 
न ननु सुदशानस्येतल्लक्तणं स्यादशेषतः। | 
किमथास्त्यपरं किच्चिजल्लत्षणां तद्वदाद्य नः ॥ ४७७॥ 
यह इलोक प्रस्तुत ग्रन्थ में भी पाया जाता है । कवि राजमछ जी की इस तरह से विषय विवेचन 


करने की पद्धति रही है यह मानने की अपेक्षा माळूम तो यही पड़ता है कि इस श्लोक में आये हुए 'नः?. 


इ द्वारा कवि ने साहु फामन को ही सम्बोधित किया है । 
२--सराहु फामनका बंश लोकमें साधु ( साहु ) इस नामसे विख्यात था । जनता इन्हें साहु 
घराना का कह कर पुकारती थी । कबि ने अनेक स्थलों पर अन्य सम्बोधनों क्रे साथ "साधो? सम्बाधन का 
खास ध्यान रखा है। यह सम्बोधन पद्‌ ळाटीसंहिता के समान प्रस्तुत ग्रन्थ में भी देखा जाता है । 
ब्रिभावों के नामादि के विषय में जिज्ञासा का समाधान करते हुए कवि राजमछ जी कहते हेँ-- 
श्णु साधो | महाप्राज्ञ ! वच्म्यहं यत्तवैप्तितम्‌ ॥ ६६० ॥ 
__ ये दो रेसे प्रमाण हे जिनके आधार से यह मान लेने के लिये जी चाहता है कि प्रस्तुत प्रन्थ 
( पञ्चाध्यायी ) की रचना भी साहु फामन के निमित्त से की गई है । 


मूलभूत आधार 


यह तो है ही कि प्रस्तुत प्रन्थ की रचना कवि के दीघकालीन अभ्यास, मनन और अनुभव का 

फल है । उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसे अच्छी तरह पचा कर ही लिखा है। अगम ओर अनुभव 
ये इनके दो सहकारी मित्र हैं। जहां भी इन्हों ने विषय की जटिलता का अनुभव किया तत्काळ इनको 
याद्‌ किया है । ग्रन्थ के निर्माण में तक को भी इन्होंने अपना साथी बनाया है | यदि हभ यह कहें कि 
जितने अधिक भागम के पक्षपाती थे उससे कहीं अधिक इन्हें अपने तकाश्रित अनुभव का भरोसा था 


तो काई अत्युक्ति न होगी। फिर भी यह तो देखना ही दोगा कि प्रस्तुत “ग्रन्थ की रचना का मूलभूत 


अन्तर यह है कि अध्यात्मवाद प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देता है जब कि भौतिकवाद + 


आघांर क्या हे ? 


जैन परम्परा में अध्यात्मवाद की घड़ी प्रतिष्ठा है। यह जेनघम की आत्मा है । धमे प्रत्येक 


वस्तु का स्वभाव है । जैनधम प्राणी मात्र को इसी की शिक्षा देता है। वह्‌ कहता हे कि प्राणीमात्र को 


इसे अपने भीतर ढूंढ़ना चाह्विये। मन्दिर, शास्र और गुरु ये वास्तबिक घधमरथान नहीं हैं ।'इन्हें धम, 


स्थान बनाकर हमने भीतर की ओर देखना छोड़ दिया है। अध्यात्मवाद और भौतिकवाद में मौलिक 


व्यक्ति के व्यक्तित्व पर ही कठोर प्रहार कर उसे परमुखापेक्षी बनाता है । इन्द्र, सूयं, बरुण, भर भगिनि 


ये भौतिकवाद के प्रतीक हें | इनके गुण गाने की शिक्षा वेदों में पद पद्‌ पर दी गई है । यद्यपि अज्ञानवश 


ह EE ता चाहता है (5८ भी संम्यरक्षात की निमळ धारा बहार हसे अपने भीर 
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छिपी हुई शक्ति का भान कराना है । इसके लिये उन ग्रन्थरत्ञों को टटोलना होगा जिनसे आत्माश्रित 
भावना को प्रोत्साइन मिलता हे । 


पञ्चाध्यायी 


इस दृष्टि से प्रस्तुत ग्रंथ का मनन करतें समय हमारी दृष्टि आचाय कुन्दकुन्द के ग्रन्थों पर जा 
रकती" है । कवि ने बढ़ी चतुराई. से प्रस्तुत ग्रन्थ में उनका उपयोग किया है। यदि हम आचार्य कुन्दकुन्द 
के ग्रन्थरल्नों का इसे भाष्य कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी । इस प्रन्थ में अथ से लेकर इति तक जितने भी 
विषय निबद्ध किये गये है. उन सत्र पर न केवल समयप्राभ्रूत, प्रवचनसार और पञ्चास्तिकाय की छाप है 
अपि तु वे सब या तो इन ग्रन्थों का शब्दशः अनुसरण करते हैं या उक्त ग्रन्थों का सारांश लेकर प्रस्तुत 
प्रन्थ का कलेबर पुष्ट किया गया है । यहां कुछ ऐसे उल्लेख उपस्थित किये जाते हैं जिनसे उक्त अभि प्राय 
की पष्टि होती है | 
मगसाचरण-- 
प्रचचनसार में सव प्रथम भगवान्‌ महावीर की स्तुति करके अनन्तर शेष तीथकर भौर सिद्धों क्री 
स्तुति की गई है । और इसके बाद शेष श्रमणों को नमस्कार किया गया है । मंगल गाथाएँ इस प्रकार हे- 
एस सुरायुरमणुसिंदवंदिदं घोइघाइकम्ममलं । 
परामामि बडुम।णां तित्थं धम्मस्स कतारं ॥ ? ॥ 
सेसे पुण तित्थयरे ससब्त्रसिद्धे क्सुद्धसब्मावे । 
समणो य णारादंसण्‌चरित्ततववीरियाचारे ॥ २॥ 
अत्र इन गाथाओं के प्रकाश में प्रस्तुत ग्रन्थ के मंगलाचरण स्छोक पढ़िये 
पञ्चाध्यायावयवं मम क्तुमेन्थराजमात्मवशात्‌ । 
र्थालोकनिद।नं यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्‌ ॥ 2 ॥ 
शेषानपि तीर्थकराननन्तसिद्वानहं नमामि समम्‌ | 
घर्मा चार्याध्यापकसाधु्विरशष्टान्मुर्नाश्वरान्‌ वन्दै ॥ १॥ | 
- इन संगलस्छोकों में भी वही क्रम स्वीकार किया गया हे जिसका दशन प्रवचनसार को मंगल 
` गाथाओं में होता है.। इनमें मंगळ के अधिकारी व्यक्ति तो एक हैं ही । विशेष कर पदों की समानता यह 
कहने के लिये बाध्य करती है कि प्रस्तुत प्रन्थ के >छोकों की रचना. प्रवचनसार की मंगल गाथाओं क * 
आधार से की गई है । प्रवचनसार में 'सेसे पुण तित्थयरे और प्रस्तुत ग्रंथ में 'दोषानपि तीथकरान्‌ इसी 
प्रकार प्रचचनसार में 'ससव्बस्िद्धे' ओर प्रस्तुत ग्रन्थ में 'अनन्तसिद्धानहं नमामि समम्‌ पद्‌ विशेष उलछेख- 
नीय हैं । इनकी यह समानता आकस्मिक नहीं है । स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रन्थ का मंगलाचरण लिखते संमय 
ग्रन्थकार के सामने गरचनसार का मंगलाचरण था । र 


सत्ता का स्वरूपनिद्श--- 
पंचास्तिकाय में सत्ता के स्व॒रूपनिर्देश के प्रसंग से यह गाथा आई है-- 
सत्ता सव्वपयत्था प्विस्सरूता अणांतपज्याया । 
उप्पायक्‍यधुवत्ता सप्पडववखा हवह एका ॥ 


समयप्राभ्व त, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय के मुख्य टीकाकार आचाय असृतचन्द्र हैं । इन्होंने इस 


गाथा की. टीका करते समय जो कुछ लिखा है उसके प्रकाश में प्रस्तुत प्रन्य के निम्नलिखित इलाकों 
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प्रतिपत्तमसत्ता स्यात्सत्तायास्तद्यथा तथा चान्यत्‌ | 
नानारूपत्वं किल प्रतिपन्नं चेकरूपतायाम्तु ॥ २० ॥ 
एकपदार्थस्थितिरिह सर्वपदार्थस्थितेविपच्तत्वम्‌ | 
र | भ्रोग्योसादविनाशो्रिलचणायािलच्तणाभावः ॥ २१ ॥ 
: ' एकम्यास्तु विपत्तः सत्तायाः स्याददो ह्यनेकत्वम्‌ । 
। स्यादप्यनन्तपययप्रातिपन्त स्त्वेकपर्ययत्व॑ स्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
द्रव्यस्वरूप विचार-- 
प्रबचनसार में द्रव्य की चरचा करते हुए लिखा है | 
सव्भावो हि सहावो गुणोहि सगपज्एहिं चित्तेहिं। 
| दव्वस्स सव्वकालं उपादव्वयघुवत्तेहि ॥ 9 ॥ 
इस विषय का प्रस्तुत ग्रन्थ में चित्रण इस प्रकार किया है-- 
गुणापर्ययवद्‌ द्रव्यं लत्षणामेतत्सु्िद्धमषिरुद्वम्‌ | 
युणापय॑यसमुदायो द्रव्यं पुनरस्य भवति वाक्याथः ॥ २॥ 


उत्पादस्थितिभङ्ग्यक्तं सद्‌ द्रव्यलत्ञणां हिं यथा | 
एतेरेव समस्तैः पृक्तं सिद्धेत्समं न तु व्यस्तैः ॥८६॥ 


उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य-- 

प्रवचनसार के ज्ञेयाधिकार में उत्पाद, व्यय और ध्रौच्य की चरचा करते हुए लिखा है 
रा भवो भंगाविहीणो भंगो वा; णत्थि संभवविह्वीयो | 

उप्पादो विय भंगो ण विणा धोच्वेण श्रत्येण ॥ ८ ॥ 

प्रस्तुत” ग्रन्थ में यह विषय इस प्रकार निबद्ध किया है-- 
श्रथ तद्यथा विनाश: प्रादुर्भाव विना न भावीति । 
नियतममभावस्य पुनभविन पुरस्सरत्वाच ॥२५९॥ 
उत्पादोऽपि न भावी व्ययं विना व! तथा प्रतीतत्वात्‌ । 
्रत्ययजन्मनः [किल भावस्याभावत! तार्थत्वात्‌ ॥२५२॥ 
उत्याद्ध्वंसौ वा द्वावपि न स्तो विनापि तद्‌ भ्रोव्यम्‌ ॥ 
भावस्याभावस्य च वस्तुत्वे सति तदाश्रयत्वाद्वा ॥१५२३॥ 


उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये न केवळ द्रव्य के होते हैं और न केवळ पर्याय के किन्छु पर्याय 
द्वारा द्रव्य के होते हैँ। इस विषय का निरूपण करनेवाळी एक गाथा प्रंबचनसार के ज्ञयाधिकार 
में आई है-- 
[ उप्पादद्टिद्भिंगा किज्जंते. पज्जएयु पजाया। 
दव्व॑ हि संति शियदं तम्हा दव्वं हवदि सव्वं ॥ 8 ॥ 
| इस विषय का खुलासा प्रस्तुत ग्रन्थ में इस प्रकार से किया है 
$ | केवल मंशानामिह नाप्युत्पादो व्ययोऽपि न भ्रोव्यम्‌ | 
` नाप्यंशिनस्रयं स्यात्‌ किउुतांशेनांशिनो हि तत्त्रितयम्‌ ॥२९८॥ 
उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य में क्षणमेद नहीं हैइ़र विषय का खुलासा करते हुए प्रव वनसार के ज्ञेया- 


धिकार में लिखा है 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


a 
Oe 
2५ के... २.८ 


- 220 णा * 
है nS 





पद्चाध्यायी 


समवेदं खलु दव्व॑ संभवठिदिणाससरिणदद्वेहि । 
एकम्मि चेत्र समए तम्हा दव्वं खुतत्तिदयं ॥२०॥ 
इस विषय को अनुसरण करते हुए प्रस्तुत ग्रन्थ में लिखा दै 
तन्न यतः श्ञणाभेदो न स्यादैकसमयम/त्रं तत्‌ । 
उत्पादा।द्त्रयमापि हेतोः संद्ितोऽपि सिद्धात्‌ ॥२२४॥ 
एक पर्याय का उत्पाद होता है और दूसरी पर्याय का व्यय, तो भी द्रव्य का ध्रौव्यांश न उत्पन्न 
होता है और न व्यय को-ही प्राप्त होता है । इस विषय का खुलासा करते हुए प्रवचनसार के ज्ञेयाधिकार 
में लिखा है— क्‍ 
पाडुव्भवदि य अरणो पज!ओ पओ वयदि ्रण्णो | 
दव्वस्स तं पि दव्व॑ णेव पणट्टं ण॒ उप्पण्णां॥९१॥ 
इस विषय को अनुसरण करते हुए प्रस्तुत ग्रन्थ में छिखा है 
्र्ठतं सतो विनाशः केनचिदन्येन पययेण पुनः। | 
केनचिदन्येन पुनः स्यादुत्यादो .घ्रुवं तदन्येन ॥ २४२ 
गुण ओर पर्याय-- 


गुण और पर्याय ये मिलकर द्रव्य हैं इसका खुलासा करते हुए प्रबचनसार के ज्ञयाधिकार 
में लिखा है-- 
परिणमादि सयं दव्वं गुणदो-य युणंतरं सदवितिद्व । 
तम्हा गुणपजाया भणिया पुण दखमेव चि॥१२॥ 


प्रस्तुत ग्रन्थ में इस विषय को इन शब्दों में अनुवादित किया है--- 


अयमत्राभिप्रायो ये देशाः सदगुणास्तदंशाश्र | ` 
| एकालापेन समं द्रव्यं नाम्गा त एत्र निःशेषम्‌ ॥७४॥ 
आत्मा का स्वरूप-- | 
-शुद्धनय की दृष्टि से आत्मा का स्वरूप निर्देश करते हुए समयप्राश्वत में लिखा है-- 
जो पस्सदि अप्पाणं अरबद्षपु्ट॑अणण्णयं णियदं । 
अविसेसमसंजुत्त , तं `` सुद्धणायं - वियाणाहि ॥२४॥ 
© जो पस्सदि अप्पाणं अबदपुट्टं अणणणमविसेसं | 
. ` श्रपदेसतुत्तमज्क॑ पर्सदि  जिणसास्तणं सव्वं॥१५। 


यही बात प्रस्तुत ग्रन्थ में अनुवादित की गई हे 


ज्ञानी ज्ञानेकपात्रत्रातगऱ्यत्यात्मानमात्मवित्‌ । 
 बद्धस्पए्टाद्भावानामस्वरूपाद नास्पदम्‌ ॥२२२॥ 
` ततः स्वादु यथाध्यत्त॑ स्वमासादयति स्फुटम्‌ । 
अ्रविशिष्टमसंयुक्तं नियतं स्वमनन्यकम्‌ ।। ९२४ 
अथाबद्धमथास्परष्टं शुद्धं सिद्वपदोपमम्‌ । 
के "शुडस्फॉटिकसंकारां निःसंगं व्योमवत्सदा ॥२२५॥ 
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'श्वानी ओर अज्ञानी के भावों का निर्दश-- 
राणामया भावाओो णाणामञओ चेव जायदे भावो | 
नं जम्हा तम्हा शाणिस्स सबै मावा हु णाणामया ॥१२८॥ 
| अण्णाणमया भावा अणप्णाणों चेव जायए भावो | 
क जम्हा तम्हा भावा, 'अण्णाणमया श्रणाशिस्स ॥?२६॥ 
समयप्राभत 
यस्माज्ज्ञानमया भावा ज्ञानिनां ज्ञाननिरवताः | 
अज्ञानम्रयभावांनां नावकाशः सुदश्षि ॥२३१॥ 
पञ्चाध्यायी 
ज्ञानचेतना-- 
स्वस्य ज्ञानमात्रस्य चेतनात्‌ स्वयमेव ज्ञानचेतना भवतीति भाव; | 
अमृतचन्द्राचायं समयप्राभत टीका 
अत्रात्मा ज्ञानशब्दैन वाच्यस्तन्मात्रतः स्वयम्‌ | 
स्ूचेत्यतेऽनया शुद्ध: शुदा सा ज्ञानचेतेना ॥/१६१॥ 
पञ्चाध्यायी 


कौन नय किसके लिये प्रयोजनवान्‌ है इसका निर्देश-- 
सुद्धो सुद्धादेक्षो णायव्बो परमभावदरिसीहिं । 
ववह।रदेसिदा पुण जे दु अपरमे द्विदा भावै ॥?२॥ 
समयभ्टाप्रत 


व्यवह्रणनयः स्याचयद्यांपे ग्राकपदव्यामिह निहितपदानां हरत हस्तावलम्बः | 


तदप परममर्थ चिचमत्कारमात्रं परविरह्तमन्तः पर्यतां नेष कित्चित्‌ ॥ 
अमृतचन्द्राचायं समयप्राभ्दत टीसे 


तस्मादाश्रयणीयः केषाशित्‌ स नयः प्रसङ्गत्वात्‌ । 


अपि सविकृल्पानामिव न श्रेयो निविकल्पबोधवताम्‌ ।।§२७॥। 
| पञ्च।्यायी 


तीथस्थिति के लिये व्यवहार नय का आश्रय ळेना उपयोगी है— 
जह ण्‌ वि सकमणाजो अणाज्जभासं विणा उ गाहेउं | 
तह ववहा।रेण विणा परमत्थुवएतणमसक्कं ॥ ८ ॥ 
सभथप्राभ्रत 


तश्माचीथस्थितये श्रेयान्‌ कश्चित्‌ स वावदूकोअपे ॥ ६४१ ॥ 
पञ्चाष्ययीं 


निःशंकित अंग का स्वरूपनिर्देश-- 
 सम्माइड्टी जीवा शिस्संक्ा होति णिब्भया तेण । 


- सत्तभयविप्पयुक्का जम्हा तम्हा दु णिरिसंका ॥ २१८ 
समय प्राभ्यत 


टी ू शंकरा भी/. साध्वसं भीतिभेयमेकाभिधा अभी | | 
००कषसफऋन्मकराणिवो/जतो>भात्रो 70 किलो sd? 


२२०० 


पञ्चाध्यायी . ` १५ 


अथवशादत्र सूत्रे शंका न स्यान्मनीषिणाम्‌। 
सूच्तान्तरितदूरार्थाः  स्युस्तदाश्रित्य गोचराः ॥४८१॥ 
पञ्चाध्यायी 
इन उदाहरणों से यद्यपि हम यह्‌ जान लेते हैं कि कवि ने प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना मुख्यतया 

आच ये कुन्दकुन्द्‌ के ग्रन्थों के आधार से की हे, फिर भी उनके सामने इसकी रचना करते समय विपुल 
साहित्य रहा है और उन्होंने यथाबसर उसका उपयोग भी किया है. । तत्त्वार्थसूत्र का तो इन्होंने अनेक 
स्थलों पर नामोल्लेख किया ही है । इसके सिवा ग्रन्थ की अन्तःपरीक्षा करने से ज्ञात होता है कि इनके 
सामने परीक्षामुख, पुरुपार्थसिद्धयुपाय, षद्प्राश्रत, बसुनन्दिश्रावकाचार आदि अनेक ग्रन्थ रहे हैं । 


२ ग्रन्थकर्ता 

प्रस्तुत ग्रन्थ के कती कचि राजमह्ळ जी हैं इस विषय में अब किसी को विवाद नहीं रहा है। 
बीरसेवा मन्दिर के संस्थापक और अधिष्ठाता प्रसिद्ध साहित्यसेबी पणिडत जुगलकिशोरजी मुख्तार ने 
इस विषय की बारीकी से छानबीन की है । सवप्रथम उनका इस विषय में एक लेख 'वीर? नामक पत्र 
के वषे ३ अंक ११-१२ में प्रकाशित हुआ था। इसके पहले आचाय अमृतचन्द्र इसके कता माने 
जाते थे । किन्तु प्रसन्नता की' बात है कि उनका यह लेख प्रकाशित हो जाने के बाद प्रस्तुत प्रन्थ का 
कती विषयक श्रम दूर होता गया और अब यह्‌ निर्विवाद मान लिया गया है कि पंचाध्यायी के कर्ता 
कत्रि राजमह्लजी ही हैं । 


कवि राजमल्ल का परिचय-- 

कवि राजमर्ल जी कोन थे, कहाँ के रहनेवाले थे, इनकी विद्या परम्परा और कुछ परम्परा क्या 
थी इत्यादि बातों का कुछ भी पता नहीं लगता है। उन्‍होंने लाटीसंहिता के अन्त में एक प्रशास्ति दी 
है जिसमें उन्होंने अनेक बातों को बतलाने की प्रतिज्ञा करके अपने विषय में भी लिखने का संकेत किया 
है किन्तु वहाँ उन्होंने अपने विषय में. विशेष कुछ नहीं लिखा है। मात्र कथामुख वणन नामक प्रथम सगे 


में ब प्रशस्ति के अन्त में एक दो श्लोक आते है. । उसीसे इनका थोड़ा बहुत परिचय मिळता है । उन्होंने 
प्रशस्ति के अन्त में लिखा है-- | 


एतेषामस्ति मध्ये ग्रहव॒परुचिमानू फामनः संघनाथ- 
स्तेनांचः कारितेयं सदनसमुचिता संहिता नाम लाटी । 
श्रेयोऽर्थं फामरनायेः , ग्रमु/दतमनसा दानमानासनाद्येः 
A | स्वोपज्ञा राजमल्लेन विदितविदुषाम्नायिना हेमचन्द्रे॥ रेट ॥ 
इस इलोक में इन्होंने अपना नाम राजमरळ द्या हे और अपने को हेमचन्द्र के भाम्नाय का. 
धतलाया है । इसमें वे अपने को प्रसिद्ध विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हैं । कथामुखबणन में इन्होंने अपने को 
मात्र स्वि घोषित किया है । इसके सिवा इनका विशेष परिचय नहीं मिलता। फिर भी इनकी सब 
रचनाओं को देखने से ज्ञात होता है कि ये न केवल अध्यात्म विद्या के बहुत बड़े विद्वान्‌ थे अपितु 
पिज्जलशास्त्र, प्रथमानुयोग और चरणानुयोग आदि विषयों के भी विद्वान्‌ थे। स्याद्वाद विद्या पर इनका 
,एकाविकार था । इन्होंने भपने जीवन काळ में अनेक शास्त्रों का प्रणयन किया है। इनके बनाये हुए 
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१६ ' प्रस्तावना 


जम्बूस्वामी चरित, लाटीसंहिता, छंदाविद्या, .अध्यात्मकमलमातरड और पश्चाध्यायी ये पाँच ग्रन्थ 
माने जाते हैं । [ rp 
जान पड़ता है सव प्रथम इन्होंने जम्बूस्वामीचरित की रचना की थी । उस समय इनकी अवस्था 
विशेष अधिक नहीं थी । इसका उछेख करते हुए जम्बूस्वामीचरित के कथामुखवणन में उन्होंने स्वयं लिखा 
है कि में पद में तो सबसे छोटा हूँ ही, वय और ज्ञान आदि गुणों में भी सबसे छोटा हूँ--- 
* सवभ्योऽपि लघीयांश्व केवलं न॒क्रमादिह । 
कन च वयसोऽपि लघुडुद्धो युणेज्ञानादिभित्तथा ॥१, ?२४॥ 
जम्बूस्वामी चरित को इन्होंने १३ सर्गो में पूण किया है। यह टोडर साहु के निमित्त से लिखां 
गया है। ये गगगोत्री अ्रबाळ, भटानियाकोळ_ (अलीगढ़) के रहनेवाले और काष्ठासंघी भट्टारक कुमारसेन 
के आञ्जायी थे । कुमार पेन के गुरु भानुकीति, भानुकीति के शुरु शुणभद्र और शुणभद्र के शुरु मलयकीति 
थे । इसमें इन्होंने साहु टोडर की बहुत अधिक प्रशांसा की है । प्रसंग से इसमें मथुरा के ५०० से अधिक 
स्तूपां का भी परिचय दिया हे । अकबर बादशाह भोर उनके कार्यों का शुणगान तो इन्होंने कई स्थळों पर 
' किया हे । इस का में इन्होंने आवश्यकता से अधिक शक्ति खच की है । यह वि० सं० १६३२ में लिखा . 
गया था । लेखनकाय आगरा में हुआ था । | 
इनकी दूसरी रचना पिङ्गलशासत्--छन्दो विद्या है । यह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिन्दी इन 
चार भाषाओं में रचा गया है । इसमें छन्दशास्र के नियम, छन्दों के लक्षण और उनके उदाहरण दिये गये 
हें । इसकी रचना भूपाल भारमछ के निमित्त से हुई थी । ये श्रीमाळ जाति के प्रमुख पुरुष, वणिक संघ 
के अधिपति और नागोरी तपागच्छ आम्नाय के थे। इनके समय में इस पट्ट पर हषकीर्ति अधिष्ठित थे । 
इसकी रचना नागौर में हुई थी । उस समय कवि आगरा से नागौर चले गये थे । - भूपाल भारमछ भी 
वहीं के रहने वाले थे । | - 
` इनकी तीसरी रचना लाटीसंहिता है । इसे इन्होंने सात  सर्गा में पूर्ण किया है । यह विक्रम 
सम्बत्‌ १६४१ में अश्विन झुकला १० रविवार के दिन पूर्ण हुआ था । इसे इन्होंने साहु फामन के 
निमित्त से लिखा था । ये जाति के भग्नावाळ थे । साहु फामन दान, मान और आसन आदि के द्वारा 
इनका बड़ा सन्मान करते थे। ये मूल में डोकनि के रहनेत्राळे थे और वहां से वैराट नगर चले आये 
थे। यह नगर जयपुर से करीब ४० मील के फासले पर स्थित हे । पाणडवों ने गुप्त वेश में यहीं पर दिन 
बिताये थे। कवि वास्तव्य काळ में यह नगर बड़ा छम्ृद्धशाली था। यहां साहु फामन के बड़ 
भाई न्योता ने एक विशाल जिनाळय बनवाया था जो.इस समय भी अपनी शोभा घढ़ा रहा है । इसमे 
मूज्ननायक पाश्वनाथ जिन होने से यह पाश्वनाध जिन मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। फामन कुड़म्त्र_ 
माथुरगच्छ पुष्करगण काष्ठासंघी भट्टारकों की आम्नायकों मानता था । उस समय इस पट्ट पर क्षेमकीतिं 
अधिष्ठित थे । इनके पूव क्रमशः कुमारसेन, हेमचन्द्र, पद्मनन्दी और -यशःकीर्ति इस .पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए , 
थे । कवि ने अपने को हेमचन्द्र की आम्नाय का बतलाया है। मुख्तार सा० के ख्याल से ये वे ही हेमचन्द्र . 
हें जिनका उल्लेख कुमारसेन के बाद किया गया है | इनकी उन्होंने भूरि भूरि प्रशांसा भी की हे। लिखा 
दे कि बे अट्टारकों के राजा थे, काष्ठासंघरूपी आकाश में मिथ्यात्वरूपी अन्धकार को दूर करनेवाले सूय थे | 


आर उनके नामका स्मरण करने मात्र से अन्य गण के आचार्य निस्तेज हो जाते थे । अथवा सूर्य के सामे 
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वश्चाथ्यायी १७ 


जुशुनू-और'तारामण्डळ के समान'उनकी दशा हो जाती थी । इनके रचे हुए अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा लाटी- : 
संहिता का 'पंचाध्यायी से निकट का सम्बन्ध है । सम्यक्व प्रकरण के सैकड़ों श्लोक दोनों में एक से हैं । 
कुछ दूसरे इलोक भी मिळते जुळते हैं । यह सादृश्य पंचाध्यायी के दूसरे अध्याय के ३७२ वें श्लोक से 
भौर लाटीसंहिता के तीसरे सगे के -२७ वें श्लोक से चालू होकर पंचाध्यायी के ३९९ वें इछोक पर 
और लाट!संहिता के ५४ वें श्लोक पर समाप्त होता है । इसके आगे पंचाध्यायी में १० इलोक ऐसे हैं जो 
लाटीसंहिता में नहीं पाये जाते हें । इन १० श्लोकों में सम्यक्स्व का स्वानुभव के साथ क्या सम्बन्ध है इसका 
मुख्यता से निर्देश किया गया है । इसके बाद पंचाध्यायी के ४१० वें श्लोक से ओर लाटीसंहिता के ५५ 


वें इलोक से यह सादृश्य चालू होकर पं वाध्यायी के ४३४ वें श्‍लोक पर ओर लाटीसंहिताके ७९ वें श्लोक 


पर पूरा होता है । इसके आगे पंचाध्यायी में १ श्लोक ऐसा है जो ळाटीसंहिता में नहीं है। इसमें अनु- 
राग शब्द का विशेष खुलासा किया गया है। आगे पंचाध्यायी के ४३५ और ४३६ तथा लाटीसंहिता के ८० 
और ८१ ये दो शलाक एक से हें। फिर पंचाध्यायी में १ श्लोक अतिरिक्त है । इसमें अभिलाषा मात्र को 
मिथ्या बतळाया गया है। आगे पंचाध्यायी के ४३९ वे इलोक से और लाटीसंहिता के ८२ वें श्लोक से 
यह्‌ साह्य चाळू हाकर पंचाध्यायी के ४७६ वें शलाक पर और लाटीसंहिता के ११९ वें श्लोक पर 
समाप्त होता है | आगे ळाटीखंहिता में १२० बं शलोक से लेकर तीसरे भध्याय की समाप्ति तक के कुल 
इलोक पंचाध्यायी में नहीं हैं । इनमें दशन प्रतिमा का और दूसरी आवश्यक विधियों का निर्देश किया 
गया है। लाटीसंहिता के चौथे अध्याय का प्रथम आशीवादातमक इलोक भी पञ्चाध्यायी 
में नहो है। आगे पंचाध्यायी के ४७७ वें इलोक से और ळाटीसंहिता के चौथे अध्याय के प्रथम इलोक 
से यह्‌ सादृश्य चाळू होकर पंचाध्यायी के ७२० वें श्लोक पर और लाटीसंहिता के २४२ वें श्लोक पर 
समाप्त होता है । मात्र पंचाध्यायी में ५२८ और ५५७ नम्बर के दो श्लोक ओर लाटीसंहिता में १७० 


वे' इलोक के आगे का आधा इलोक अतिरिक्त पाये जाते हैं वे क्रमशः लाटीसंहिता और पंचाध्यायी में 


~ 


नहीं है । इसके आगे पंचांध्यायी में ७२१ वे' श्लोक से लेकर ७४२ वे श्लोक तक २२ इलोक अतिरिक्त 
हैं । ये ळाटीसंहिता में नहीं हैं । इनमें गृहस्थ धर्म का निर्देश किया गया हे और ७४२बे इलोक में गृहस्थ 


~ 


धमं को उपासकाध्ययन के आधार से कहने की प्रतिज्ञा की गई हे | यथा— 


be 


उक्तं दिङमात्रतोऽप्यत्र ग्रसङ्गाद्वा शहिन्रतम्‌ । 
वच्त्ये' चोपातकाध्यायात्सावकाशं सविस्तरम्‌ || ७०२ ॥ 

आगे पंचाध्यायी में ७४३ वें श्लोक से और लाटीसंहिता में २४३ बं इलोक से यह सादृश्य चालू 
होकर पंचाध्यायी के ७७१ वें श्‍लोक पर और लाटीसंहिता के २७२ वें इलोक पर समाप्त होता है । मात्र 
पंचाध्यायी में ७५४ और ७५८ नम्बर के ३लोक अतिरिक्त हें । आगे पंचाध्यायी में एक और लाटीसंहिता 
में तीन श्लोक उद्धत हें । ये इलोक पुरुषाथसिद्ध'यपाय के हें । आगे पंचाध्यायी में २७२ वें श्लोक से 
और लाटीसंहिता में २७६ वें श्लोक से यह क्रम चालू होकर पंचाध्यायी मं ८१७ वे श्‍लोक पर और 


छाटीसंहिता में ३२२ वें इलोक पर समाप्त होता-है। आगे पंचाध्यायी ओर लादीसंहिता का क्रम बद्ल 
जाता है। 


4 


इसके अतिरिक्त दोनों भ्रन्थों में कुछ फुटकर श्छोक और पायै जाते हैं. जो परस्पर में मिलते जुलते 
। यथा | | 
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१८ प्रस्तावना 
ठणा्यवहारित्वं. करीव कुरुते कुह॒क्‌ ॥ २-८२६ ॥ पंचाध्यायी 
सतृरभ्यवहारित्वं भुज्ञानो द्विरदादिकत्‌ ॥ ५-१४५ ॥ लाटी (हिता 
न्यायबलात्समायातः ग्रवाहः केन वार्यते ॥ २-६४५ ॥ पंचाध्यायी | 
न्यायागतः प्रवाहश्च न केनापि वार्यते ॥ ५-१५५ ॥ _ ल्ाटीसं हिता 


९ - ~ ~ 
इनकी चौथी रचना अध्यात्मकमलमातेण्ड है । अध्यात्मशा्र का अर्थ है परोपाधि के बिना मूल में 
f ५ े ~ ~ ~ ९ 
वस्तु क्या है इसका निर्देश करनेवाला शास्त्र । यह भध्यात्म रूपी कमळ को विकसित करने के लिये सूर्य 
के समान हे । इसी से इसका अध्यात्मकमलमातंण्ड यह नाम सार्थक है। कवि ने अध्यात्म विद्या का 


रह्स्य समझाने के लिये इसमें अपनी बहुमुखी प्रतिभा से काम लिया है इसमें जरा भी सन्देह नहीं। . 


नातेपुते में रहते हुए मेने इसे देखा था और वहाँ पर दानवीर सेठ रामचन्द्र धनजी दावड़ा द्वारा 
स्थापित सरस्वती भवन के लिये इसकी एक प्रतिलिपि भी कराई थी । मेरी इच्छा स्वयं इसपर कुछ 
लिखने की थी किन्तु कुछ ऐसी 'परिस्थितिथाँ सामने आईं जिससे में इस ओर ध्यान न दे सका। 


९ * ९ ०७ ~ ~ ~ ० 
जीवन निमोण के काय में इस ग्रन्थ का बहुत कुछ उपयोग हो सकता है। इससे मूल वस्तु के - 


समझने में बड़ी मदद मिलती हे । समयप्राभ्तत आदि ग्रन्थों की इसपर गहरी छाप है । कवि ने 
इसके प्रथम अध्याय के १० वें इलोक में जिनेन्द्रदेव और गौतम आदि गणधरों के साथ आचाय 
कुन्दकुन्द और आचाय अमृृतचन्द्र का स्पष्टतः नामाल्लेख किया है। वे इस उल्लेख द्वारा यही 
बतलाना चाहते हें कि हमने इस ग्रन्थ की रचना इन आचार्यों की कृतियों के आधार से ही की 
है। यह चार अध्याय और १०१ इलोकों में समाप्त हुआ है । इसके प्रथम अध्याय में निश्चय 
ओर व्यबहार दोनों प्रकार के रल्लत्रय का, दूसरे अध्याय में जीवादि सात तत्त्वों के प्रसंग से द्रव्य, 
गुण और पर्याय तथा उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यका, तीसरे अध्याय में जीवादि छः द्रव्यो का और 
चोथे अध्याय में.आस्रव आदि शेष तत्त्वों का निरूपण किया गया है। मन्थ के अन्तिम इलोक में 
ग्रन्थकर्ता ने अपने नाम का स्वयं उल्लेख कियां है। वे लिखते हैं कि तत्वतः यह शब्द और अथ का 
कायं है इस दृष्टि से में राजमछ इसका कर्ता नहीं ठहरता। 
भो विज्ञा: परमार्थतः ङतिरियं शाब्दार्थयोश्च स्वतः । 
नव्यं काव्यमिदं छतं न विदुषा तद्राजमल्लेन हि ॥ ४-९०॥ 
इनकी पाँचवीं कृति पंचाध्यायी है। 

इन पाँचों में अध्यात्ममलमातण्ड और पंचाध्यायी की लोक में बड़ी प्रतिष्ठा हे । प्रस्तुत ग्रन्थ 
पंचाथ्यायी है जिसे इस रूप में उपस्थित करते हुए हम परम आनन्द का अनुभव करते हैं । 
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३. विषय परिचय 
दर्शन का महच्च 


भारतीय दशनों का उद्देश्य एकमात्र निश्रेयस प्राप्ति रहा है। जगत्‌ क्या है, उसमें जीव का 
क्या स्थान हे, जीव भबबन्धन को काटकर मुक्त केसे हो सकता है इत्यादि विषयों की गवेषणा करने में 
ही यहाँ के साधकों का अधिकतर समय व्यतीत हुआ है । दशन का अर्थ है देखना । विश्व के विचारकों 
ने जगत्‌ को जिस रूप में देखा है उसा प्रतिबिम्बमात्र दशनशासत्र है। साहित्यिक जगत्‌ में इसकी सर्वा- 
घिक प्रतिष्ठा है। इस हारा हम क्या राजनीतिक, क्या सामाजिक और क्या आथिक समस्त सम- 
स्याओं को सुलभते हैं । धम जैसे गहन तत्त्व की गवेषणा भी इसी द्वारा की जाती है। इसकी श्रेष्ठत्ता 
सबने स्वीकार की है । इस द्वारा किसी तत्त्व का निणय होने पर जो तृप्ति होती है वह वणनातीत है । 
इन्द्रियों के विषयों के सेवन करने पर तृप्ति होती है अवश्य पर वह क्षणस्थायी और पराधीन है 
वह इसकी तुलना में नगण्य है। एङ सच्चे साधक के लिये आत्म साधना में जितनी दर्शन से सहायता 
मिलती है उतनी अन्य किसी से नहीं । दृशन का सम्बन्ध जीवन से है। इसलिये सभी दइनकारों ने 
इसका बड़ा महत्त्व माना है । 


दशन के भेद और उनका अन्तर 


यद्यपि विश्व की मीमांसा सभी दशेनकारों ने की है पर उसे देखने का दृष्टिकोण सबका जुदा 
जुदा रहा है । इस दृष्टि से हम विश्व के दृशेनों को दो भागों में विभक्त कर सकते है--एक अनेकान्त 
दृशन और दूसरा एकान्त दशन । 


अनेकान्त दर्शन का अर्थ है विश्व को सत्‌-असत्‌, नित्य-अनित्य, एक-अनेक और तत-अतत्‌ 
आदि रूप से बिरोधी घर्मबाळा मानकर उस रूप से उसकी मीमांसा करना और एकान्त दर्शन का 
अर्थ है विइच को निस्य या अनित्य, सत्‌ या असत्‌, एक या अनेक और तत्‌ या अतत्‌ आदि रूप मान 
कर उस रूप से उसकी मीमांसा करना ! एकान्त दशन विश्व को जब किसी एक दृष्टिकोण से देखता 
है ऐसी अवध्था में अनेकान्त दशन मात्र उतने को समीचीन नहीं मानता। वह बुद्धि विकल्‍प की 
अपेक्षा पदार्थ के विश्लेषण पर अधिक जोर देता है। जैन शास्त्रों में एकान्त भोर अनेकान्त की साघुता 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है-- 
© अनेकान्त दो प्रकार का है--सम्यगनेकान्त और ' मिथ्या अनेकान्त । जो एक ही वस्तु में अवि- 
रोघ रूप से सप्रतिपक्षभूत अनेक घर्मो का प्रतिपादन करता है बह सम्यगनेकान्त है तथा वस्तु स्वभाव 
नका विचार न करके उसे अनेक प्रकार की कल्पित करना मिथ्या अनेकान्त है। एकान्त भी दो प्रकार का 
हे--सम्यकएकान्त और मिथ्या एकान्त । जो सापेक्ष भाव से एक धम द्वारा वस्तु का निरूपण करता 
है बह सम्यक एकान्त है तथा जो वस्तु सवथा नित्य या सवथा अनित्य आदि रूप बतलाकर उसमें 
सप्रतिपक्ष भूत अन्य धर्मो का निषेध करता है वह भिथ्या एकान्त हे । 


„ . इनके अन्तर को समझने के लिये जैन शाख्रों में एक दृष्टान्त आता हे । इसमें नतलाया है oe 
एक गांव में छ: अन्धे रहते थे.। उन्होंने कभो हाथो नहों देखा था । एक बार उस गांव में हाथी के आने _ 
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पर वे उप्ते देखने के लिये गये । अन्धे होने के कारण वे उसे स्पश करके ही जान सकते थे इसलिये 
जिसने सूंड को स्पर्श किया उसने विचार किया कि हाथी मूसर के समान होता है, जिसने पैर को स्पशं 
किया उसने विचार किया कि हाथी स्तम्भ के समान होता है, जिसने पेट को स्पश किया उसने सोचा 
कि हाथी विटा के समान होता है, जिसने कान को छुआ उसनेःसोचा कि हाथी सूप के समान होता 
है, जिसने पूँछ को छूआ उसने सोचा कि हाथी बुहारी के समान होता है और जिसने दांत को स्पश 
किया उसने सोचा कि हाथी यष्टि के समान होता हे । 

इस दृष्टान्त को हम रूपक मान सकते हैं पर इससे एकान्त दशन और अनेकान्त दान के अन्तर 


के समझने में बड़ी सहायता मिळती हे । 


मतभेद का कारण-- 
यों तो दशेनशास्त्र की जीबन में बड़ी प्रतिष्ठा है और जीवन के समस्त व्यवहारों को योग्यता- 
पूवंक संचालित करने के लिये उसकी आवश्यकता भी अनुभव में आती है पर विविध प्रकार के मतभेद 
और सामाजिक व आर्थिक वैषम्य को प्रतिष्ठित करने के लिये इसका जितना उपयोग हुआ है उतना 
अन्य किसी का शायद ही उपयोग हुआ हो । तभी तो चार्वाक ने कहा है-- 
तकोंऽप्रति्ठः श्रुतयो विभिन्ना; नेको मुनियस्य वचः प्रमाणाम्‌ | 
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः || 
तक स्वयं अपने में अप्रतिष्ठित है. शास्त्र नाना हैं और तीर्थकर भी एक नहीं जिससे उन्के वचन 
को प्रमाण माना जाय और विचारा धम. वह तो गुफा के भीतर छिपा पड़ा है. इसलिये राजमार्ग तो यही. 
है कि जनता का हिताहित समझनेबाले महापुरुष जिस मांग पर चलते हैं उसी का अनुसरण किया जाय | 


चावोक दर्शन उस समय की देन है जब जगतीतल पर प्रभु सत्ता के उद्य के आसार दिखाई देने 

लगे थे और साधनों की अस्पता के कारण सम्पत्ति के एकाधिकार को मान्यता देने के लिये नये नये 

दर्शनों का आविष्कार हाने लगा या | जहाँ एक ओर विचारक विश्व के अवलोकन में प्रवृत्त थे वहाँ दूसरी 

ओर विश्व की वास्तविक, आथिक. सामाजिक भौर राजनीतिक समस्त समस्याएँ तांत्रिक आधार पर 

सुलझाने में माथापश्ची की जा रही थी । अधिकतर दाशनिक दशेन को पदाथ व्यवस्था और कार्यकारण- 

भाव का विचार करने तक ही सीमित मानते हें पर विविध दशेनों $ सम्यक अवलोकन से ज्ञात होता 

है कि विइव को ऐसी कोई “व्यवस्था नहीं है जिस पर दर्शन ने अपनी मुहर नहीं लगाई हो । तुलना के लिये 

जैन दर्शन और नैयायिक दर्शन लिया जा सकता है। इन दशानां में पदाथ व्यवस्था के सम्बन्ध में तो 
मतभेद है ही किन्तु कायंकारणभाब के. विषय में भी मतभेद है। जैन दशत जब कि प्रत्येक पदाथ को. 
स्वतन्त्रता को स्वीकार करके पदाथ व्यवस्था के साथ कायकारण भाव का विचार करता हे । ऐसी हालत में 
नैयायिक दर्शन प्रत्येक विचार में परतन्त्रता को प्रधानता देता है । नैन दशन पदाथ व्यवस्था के सम्बन्ध 
में मानता है कि विश्व मूलभूत अनेक तत्त्वो का समुदाय है। इसमें जड़ चेतन सभी प्रकार के तत्त्व 
मौजूद हैं और वे सभी तत्त्व स्वतन्त्र और. शक्तिसम्पन्न हैं । कार्यकारणभाव के सम्बन्ध में वह ` मांनता 
है कि प्रत्येक पदार्थ स्थायी होकर भी स्त्रभाव से परिणमनशीळ है. । उत्पन्न होना, नष्ट होना ओर धुव 


रहना यह उसका स्वभाव है । प्रत्येक पदाथ अपची धारा का त्याग नद करता ओर न“उसमें किसी पुराने: 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri =, 
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स्वभाव का ध्वंस होकर कोई नया स्वभाव दाखिल ही होता है इसलिये तो वह ध्रव स्वभाव हे। किन्तु 


बह प्रत्येक सभय अपनी योग्यतानुसार परिणमत करता रहता है इसलिये वह उत्पन्नशील और विनाशा- 
शील भी है । 


प्रत्यक पदाथ का परिणमन निमित्त सापेक्ष होकर भी निमित्ताधीन नहीं होता। जिस समय जो 
पदाथ जिस प्रकार के काय का आकार धारण करता है उस समय उसमें सहकार करना इतना ही निमित्त 
का काम है । निमित्त इतना बळत्रान्‌ नदीं कि वह किसो पदाथ के परिणमन की दशि बदल सके या 
उसे अन्यथा परिणमा सके । 

राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यत्रस्थाऐँ भी कार्यकारण भावका एक अंग हैं । इनके निर्माण 
में किसी बाहरी शक्ति या कम का हाथ नहो कर ये प्राणियों के जीवन क्रम में से फलित होती हैं । 
जिस समय जेसे विचारों का प्राबल्य होता है उस समय उस तरह की व्यवस्थाएँ बन जाती हें । और 
कालान्तर में मनुष्यों के विचारों में फरक पड़ जाने पर इन व्यवस्थाओंमें भी उलट फेर हो जाता है | 
वास्तवमें इन व्यवस्थाओं का मूल आधार विविध व्यक्तियों का समभोता है । व्यक्तियोंके जीवन में अनादि 
काल से एक प्रकार की कमजोरी घर किये हुए हे जिससे उनका परस्पर के सहयोग के बिना काम नहीं 
चलता, अतः वे परस्पर में मिलकर समभोता करते हें और उसी समझते के परिणाम स्वरूप इन व्यबस्थाओं 
का निर्माण होता है या उनमें परिवर्तन किया जाता है । जीवों के कमें इन व्यवस्थाओं का कारण नहीं 
हैं। किन्तु इनका आधार जीवोंके अशुद्ध परिणाम हैं । जीवों के अशुद्ध परिणाम कम के निमित्त से होते 
हें और वे परिणाम इन व्यवस्थाओं के निर्माण में कार्ण पड़ते हैं इतना अवश्य है । 


किन्तु नैयायिक दशन की मान्यता ऐसी नहीं है। वह मानता है कि जगत्‌ में जड़ चेतन विविध 
तत्त्व होकर भी जिसे स्व कहा जाय ऐसा कुछ भी नहीं है। यह दर्शन भेदवादी अतएव परावल्नम्बी हे 
इस लिये यह शुण-शुणी, क्रिया-क्रियाबान्‌ आदि सब में भेद मानता है। कारणकार्यंभाव का बिचार भी 
इसने इसी आधार से किया है। इसने सब्र पदार्थो की उत्पत्ति पर से मानी है । इसका सिद्धान्त है-- 


ज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः | 
ईश्वरय्रोरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग वा स्वश्रमेव वा ॥ 
` अर्थात्‌ यह प्राणी अज्ञ होनेसे अपने सुख-दुःख का स्त्रामी नहीं है । इसका स्वरया नरक जान 
इश्वरः की इच्छा पर अवलम्बित है । 


इसने कायं की उसत्तिमें समवायी और असमचायी कारण मान कर भी निमित्त कारण पर 
~ ~ ~ ] 
अत्यधिक जोर दिया हे । जिस समय इइवर की जेसी इच्छा और जेसा प्रयत्न होता हे तदनुसार ही काये. 


हाता है यह इसकी मुख्य मान्यता है । 


वेदों की शिक्षा बहु देवतावाद पर आधारित है । उनमें इन देवताओं को सब प्रकार की शक्ति से 
सम्पन्न माना गया है। “अग्नि की कृपा से दिन प्रतिदिन प्राणी धन. अन्न, पुत्र पौत्र तथा सब्र प्रकार की 
समृद्धि को प्राप्त करता है । वरुण सववत्र दृष्टि रखनेवाला, नियमों को धारण करनेवाला, शोभन कर्मा का 
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 निष्पादन करनेवाला और सम्यक्‌ रूप से प्रकाशित होनेवाला या शासन करनेवाला कहा गया है । यह 
सवज्ञ हे. प्राणियों के शुभाशुभ कर्मा का दृष्टा है और तत्तत्‌ फलों का दाता है । इन्द्र वीर योद्धाओ को 
संग्रामांगण में विजय प्रदान करनेवाळे देवता हें । इनके हाथ में. बज्र है, जिसकी सहायता से वे वृत्रादि 
अनेक दानवों का बध करते हैं तथा इान्रुओं के किलाबन्द नगरों को छिन्न-भिन्न कर डालते हैं । इन्हीं के 
अनुप्रह से भार्यो ने काले रंगवाले दस्युओं या दासों को पहाड़ियों में खदेड़ दिया था तथा वृत्रह्वारा रोकी 
गई गायों को उन्होंने गुफा तोड़ कर निकाल बाहर किया था। इन्द्र बृष्टि के देवता हैं । विष्णु आकाश 
गामी सन्तत क्रियाशील सूयं के प्रतीक हैं । 
नैयायिक दशन का विकाश मुख्यतया इन शिक्षाओ के आधार से हुआ है। ऐसे अनेक दीन 
हें जिन्हों ने इन झिक्षाओंको केन्द्र में रखकर पदार्थे व्यवस्था और कार्य-कारणभाव का विचार किया है] 
कुछ ऐसे भी दहन हैं जो वेद की प्रमाणता मान कर या उसका विरोध नहीं करके भी इंइवर की 
मान्यता को स्वीकार नहीं करते है । इसके दो कारण हैं। मीमांघा दशन वेद को अपौरुषेय मानता है 
इस लिये तो इसने इंइवर की मान्यता को स्वीकार नहीं किया है और सांख्य दशन श्रमण दर्शन से 
अत्यधिक प्रभावित जान पड़ता है इसलिये इतने भी ईश्वर को नहीं माना है । 
इस प्रकार विश्वके सभी दशनों में मतभेद का कारण क्या है इसका सहज ही पता लग जाता 
है । एक ओर व्यक्ति स्वातंत्र्य को स्वीकार करके स्वावळम्बन पर जोर देनेवाला जेनद्शन है । बौद्धदशन 
भी कुछ अंशमें इसका साथी हे भीर दूसरी ओर व्यक्ति स्वातन्त्र्य को अस्त्रीकार करके परावलम्बन पर 
जोर देने वाले नैयायिक आद दसरे दशन है। एक सांख्य दशन ऐसा अवश्य है जिसे न व्यक्ति 
स्वातन्त्र्यवादी ही कहा जा सकता हे और न परावलम्बी ही । 

_ जैन पुराणों में एक कथा आई हे उसंसे उक्त प्रकार से किये गये विभाग के अनुसार सतभेद्‌ के 
कारणों पर म्रक्ाश पड़ता है | कथा. में बतलाया है कि भगवान्‌ आदिनाथ ऋषभदेव के साथ सैकड़ों राजा 
दीक्षित हो गये थे । कुछ काळ तक तो वे भगवान्‌ का पदानुसरण करते रहे किन्तु भगवान्‌ की उत्कट | 
स्वावळम्बिनी व्रत्ति देखकर वे अन्त तक उनका घाथ न दे सके । यद्यपि इन्होंने जिन दीक्षा का त्य.ग 
कर दिया पर अनेक कारणों से उनका घर लौट जाना सम्भव न था । छन्हों ने वृक्षों के फळ मूल आदि 
खा कर जीवन विताना प्रारम्भ किया भौर अपने अपने विचारानुसार भनेक मतों को जन्म दिया । 

इस कथा में स्वावलम्बिनी बृत्ति और पराबलम्बिनी वृत्ति के स्पष्टतः दशन होते हैं । जहाँ भगवान्‌ 
ऋषभ देवने. झरीराश्रित जीवन यापन के लिये आहार पानी की आवर्यकता अनुभव करते हुए भी आत्मां- 
श्रित जीवन को उससे स्वतन्त्र माना और आहार पानी के अभाव में जीवन क्रम की धाराको बदलना 
स्वीकार नहीं किया वहाँ अन्य प्रन्रजितों ने जीबन यापन के लिये आहार पानी को ही सब कुछ समभा 


° 
और उसके अभाव में वे अपने निश्चत मागं पर दृढ़ न रह सके । 


~ 


न्थों ही सीमित हे । - 
अ 'सीमित है। इस समय तो इसको उद्ध।टित करके बतः 
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लाना भी असम्भव हो रहा है। अधिकतर लोग अध्यात्मवाद की बात तो करते हैं, व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
को भी स्वीकार करते हें. पर वे नैयायिक दशन से प्रभावित होने के कारण कार्यकारण भाव का विचार 
करते समय व्यक्तिकी स्वतन्त्रता को भुला वैठत हैं । वे सोचते हैं कि सुन्दर नवयुवती के सामने आने पर 
` उसकी प्रेरणा वश ही हमारे मन्नमें विकार भाव जागृत होता है । यदि उनसे यह्‌ पूछा जाय कि स्यात्‌ आप 
सोती हुई अवस्था में होते तो क्या वह युवती आप के मन में विकार पैदा कर सकती थी, तो हम 
समझते हें कि इसका उत्तर उन्हें न में ही देना पड़ेगा । वे यह नहीं जान पाते कि युवती का ज्ञान होने 
पर ही भीतर छिपा हुआ विकार जागृत होता है। युवती की इसमें प्रेरणा कुछ भी नहीं है। वह 
मात्र ज्ञानोत्पत्तिमें निमित्त है । | 
इस समय वस्तुस्थितिका विवेचन करने में एक अडचन ओग आ खड़ी हुई है। यह अड़चन घरेलू 
है । प्राचीन ऋषियों की कार्यकारण भाव के बिचार करने की पद्धति दो प्रकार की रही है--एक पद्धति 
कार्यकारण भाव के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डालती है और दूसरी झद्ध'त निमित्त की दृष्टि से विचार 
करती है । जन साधारण मात्र बाहर की ओर देखता है। बह कार्य कारण भावके वास्तविक स्वरूपको समझने में 
असमर्थ है । यद्यपि निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध के ज्ञाताओं ने ऐसे शास्त्रा का भी प्रणयन किया है जो 
इस दृष्टि से कार्यकारणभाव का विचार करते हैं। यह पद्धति मुख्यतया संसार और उसके निमित्त 
कारण के वर्णन के सम्बन्ध में प्रमुखता से अपनाई गई है। कम साहित्य की स्त्रतन्त्ररूप से रचना 
इसी वृत्ति का परिणाम है । किन्तु साधारण जनके जीवन पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है । 
इससे वे कार्यकारणभाव के भाध्यात्मिक रहस्य को ही सुला बैठे हैं। समयसार चिल्ला चिल्ला कर 
कहता हे-> 
जो जम्हि गुणे दव्वे सो अण्णास्हि दुणासंकमदि दवे । 
| सो अणणमसकंतो कह तं परिणामए दव्वं ॥ २०१ ॥ 
जिसका जो स्वरूप है वह अपनी सीमा को उलंघन करं जब भन्य द्रव्य में संक्रमित नहीं होता 
है तब वह अन्य द्रव्य का परिणमन करानेत्राला केसे हो सकता है ? 
पर साधारण जनकी बात तो जाने-दीजिए बड़े बड़े ज्ञानी भी इस तत्त्व को समझने में अपने को 
असमर्थे पाते हैं । उत्तर काल में जो साहित्य लिखा गया है वह कम विडम्बना पूण नहीं है । परतन्त्र 
सावादियोंने इसकी नीब बहुत पहले डाळ दी थी। आचाय कुन्दकुन्द के समय मे ही उसका वीभर 
रुप दिखाई देने लगा था । यही कारण है कि उन्हें कार्यकारणभाव का विचार करने के लिये स्वतंत्र 
रूप से कईक्म अधिकार नामक प्रकरण लिखने के लिये बाध्य होना पड़ा होगा । 
है आचार्य समन्तभद्र ने अपनी आप्तमीमांसा में दैव और पुरुषार्थ के अनेकान्त की चरचा की है । 
वे लिखते हैं-- | 
 अक्षुद्दिपूर्वापेक्षायागिश्टानिष्टं स्वदैवतः। 
बुद्ध दर्वेब्यपेक्ताया-्टानिष्टं स्वपोर्षात्‌ ॥६९॥ | 
आशथ यह है कि जिस अच्छे या बुरे कायं के होने में बुद्धि निमित्त नहीं हे अथात्‌ जो कार्य 
° अतर्कित उपस्थित होता है उसका कारण पुरुष का देव है और जा अच्छा या बुरा काये बुद्धि पूवेक होता 
` है उसका कारण पुरुष का प्रयत्न है. 
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२४ प्ररेतावेनां 
जैसा किःहम देखते हैं कि बहुत से कारय चेतन के जीबन से सम्बन्ध रखते हैं। बहुत से कार्यों 
के होने मं चेतन अपनी बुद्धि आदि का उपयोग करता है और बहुत से ऐसे भी कार्य होते हे जिन के 
होने में चेतन का रंचमात्र भी सम्बन्ध नहीं आता । परमाणु जगत्‌ का जिसने थोड़ा भी अध्ययन किया 
है उसे इस सत्य के समझने में जरा भी देर न लगे गी । दो परमाशुओं का मिल कर दरयणुक बनना यह 
किसी चेतन का काय नहीं है.। इसमें उनकी योग्यता ही काय करती है। इसलिये यहां यह विचार- 
* णीय हो जाता हे कि स्वामी समन्तभद्र ने कायकारणभाव के जिस अनेकान्त का निर्देश किया है वह मात्र 
चेतन जगत्‌ के जीवन से सम्बन्ध रखता है या उसका सम्बन्ध यावत्‌ कार्यों से है ? जहां तक इस 
प्रकरण. के देखने से ज्ञात होता है कि इसका सम्बन्ध सभी कार्यो' से नहीं है किन्तु ऐसे जीवों से सम्बन्ध 
रखनेवाले जीवन सम्बन्धी कार्या से ही है जो बुद्धि का उपयोग करने में समर्थ हैं । 
हुआ क्या है कि अधिकतर साधारण जन निमित्त नैमित्तिकसस्बन्ध की बास्तविक स्थिति से अपरि- 
चित हैं। वे नहीं जानते कि निर्मित्त का स्थान क्या है और निमित्त कहते किसे हैं। अधिकतर पढ़े लिखे 
भरं स्वार्थी लोगों ने दूसरों के इस अज्ञान से बड़ा लाभ उठाया है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि 
मनुष्य जैसा सोचता है काय वैसा नहीं होता । ऐसे समय वह कार्यकारणभाव से अपरिचित होने के 
«कारण उसे अपनी दुबलता मानता है । मनुष्य की इस कमजोरी के कारण भी स्वार्थी लोगों की बन आहे 
है | आज विश्व में जो काये कारण भाव के विचार की विडम्बना दिखाई देती है वह इसी वृत्ति का पंरि- 
!णाम है । स्वामी समन्तभद्र ने इसी वृत्ति का लोप करने के लिये कार्यकारणभाव की यह मध्य की रेखा 
खींची है । यह एक व्यवस्था है जिसे- हृदयंगम कर मनुष्य कार्यकारण-भाव की सत्य स्थिति को जान 
सकता है | वे चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य उपादानउपादेय सम्बन्ध और निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धकी 
यथाथता को समझे और कार्यकारणभाव का उस रूप से विश्लेषण करने छगे । 
जहां तक उनके इस कथन में दो कारणों का अनुभव होता है--एक पौरुष का और दूसरे देव 
'का । जो हेयोपादेय का विवेक रखता है उसका.जीवन सम्बन्धी प्रत्येक काय देव से होता है या पोरुष 
से, इस प्रश्‍न का उत्तर यहां दिया गया है। स्वामी समन्तभद्र इस विषय में अनेक्रान्त से काम लेते हैं । 
उनका कह ना हे कि न केवळ पोरुष कार्यकारी हे और न केवल देव ही, किन्तु अपेक्षा भेद से दोनों 
ही कार्यकारी माने गये हैं । 
पौरुष का अर्थ है पुरुष की चेष्टाऐं और देव का अर्थ हे पुराकूत कम और योग्यता । भट्ट अकः 
लंक देव ने अपनी अष्ट शती में इन शब्दों का यही अर्थ किया हे । पौरुष और कम ये दोनों निमित्त 
हैं और योग्यता उपादान । यद्यपि कार्य उपादान और निमित्त दोनों के सद्भाव में होता हे फिर भी निमित्तं 
अनेक होने से बिचारणीय यह हे कि जीवन सम्बन्धी किस काय के होने में किसे निमित माना जाय ! 
अधिकतर मलुध्यों की बुद्धि ऐसे स्थलों पर काम नहीं करती है जहां वे अपनी उन्नति के लिये प्रयत्ने 
करने पर भी उठ नहीं पाते। ऐसे स्थलों पर वे अधिकतर निमित्तों पर खीजने लगते हैं, कहीं वे अपने. 
ल प्रयत्न कौ कमी मानत हें भौर कहीं पर पुराक्षत कर्म को दोष देते. हुए पाये जाते. हैं । वे एकान्त के प्रवाह | 
में बहने लगते हैं। 'एकाम्त बुरी बला है। इससे मुक्ति दिलाना इस. प्रयतन का फल है.। | 
____ समप्रभाव से विचार करने पर उक्त इछोक का आशय यह है कि जो प्राणी बुद्धि से वी 
न काय कर सकत ह उनके तन, पृ थी छळ कार्ओमें सड ह१लमेतसाकत कम निमित्त ताः 
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और पौरुष अर्थात व्यक्ति की चेष्टाएँ गौण्रूप से निमित्त होती हें। तथा जीवन सम्बन्धी अन्य कार्या में 
मुख्य रूप से पौरुष निमित्त होता है और पुराकृत कर्म गौणरूप से निमित्त होता है । कहां पुराकूत कम 
मुख्यरूप से निमित्त होता है और कहां पौरुष मुख्यरूप से निमित्त होता है इसका विवेक करते हुए वे 
लिखते हैं कि जब कोई काम बुद्धिपूवंक होता हे. तब मुख्यरूप से पौरुष निमित्त हाता हे ओर जब कोई 
काम बुद्धिपूषक नहीं होता है तब मुख्यरूप से पुगकृत कम निमित्त हाता हे। फिर भी किसी काय को 
पुराकृत कम या पोरुष बळात्‌ उपस्थित करता है ऐसा यहां नहीं समझता चाहिये किन्तु काय अपनी गति 
से होता है। उसके होने में कोन किस रूप में निमित्त है इतना ही यहां विचार किया गया है । 

` इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य समन्तभद्र के उक्त कथन की एक सीमा है और उस सीमा को 
'देवत:' और 'पौरुषात्‌ः पद्‌ के पहळे 'स्व' पद्‌ लगा कर उन्होंने प्रकटं भी किया है । इष्ट क्या है और 
अनिष्ट क्या ? इनकी सही व्याख्या यहां सुख भौर दुख ही हो सकती है । प्रत्येक व्यक्ति के लिये सुख दृष्ट 
माना गया है और दुख अनिष्ट । ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन सम्बन्धी काय हैं । इन्हीं के निमित्त कारण 
का यहां निर्देश किया गया है । 


हमें इन प्रमाणो के प्रकाश में उस अडचन को दर करना है जिसका हम. आरम्भ में उल्लेख कर 
आये हैं और कायकारणभान की वास्तविक मयादा को जगत्‌ के सामने रखना हे । 


निमित्त क्या है और उसका कार्य के होने में दाथ कितना है यह प्रश्न वतमान में सब को गुटाले . 
में डाळे हुए है । जन साधारण का ध्यान है कि घटकी उत्पत्ति कुम्भकार के निमित्तसे होती है, इसलिये बह 
कुम्भकार को सदाक़राछ निमित्त कारण मानता है । किन्तु बह यह भूल जाता है कि कुम्भकार उसी समय 
निमित्त है जिस समय घट की उत्पत्ति होती है । अन्य समयों में बह्‌ अन्य कार्या का निमित्त है । तब 
उसमें कुम्भकार यह्‌ व्यवहार नहीं किया जा सकता । यद्यपि लौकिक व्यवहार से वह्‌ सदा कुम्भकार. कहा 
जात है पर यह औपचारिक है । यहां इतना विशेष ज्ञातव्य है कि घट की उत्पत्ति में कुम्भ#र प्रेरक 
नहीं है, क्यों कि कोई भी निमित्त प्रेरक नहीं होत।। यह इसी से स्पष्ट है !क जिस समय घट उत्पन्न होता 
है उसी समय कुम्मकार में तत्त्वतः निमित्त व्य्ववद्वार होता है। प्रारम्भ में जिन शास्त्रों का प्रणयन प्रसु- 
खता से निमित्त कारणों का व्यवस्थित ज्ञान कराने के लिये हुआ है उनके सामने यही दृष्टि सख्य रही 
है । किन्तु धीरे धीरे इसमें विकार भाता गया और यह भाव जोर पकडता गया कि निमित्त ही सब कुछ 

है । इस दृष्टि से कम साहित्य की बड़ी विडम्बना हुई है । 'करमगति टरे नहीं. टारी' यह्‌ वचन या इसी 
प्रकार के दूसरे वचन उस विडम्बना के उदाहरण हें । ऐसे बचनों के द्वारा प्राणीमात्र के हृदय पर यह 
छाप बिठाई गई है कि अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है . वह सब कसे के कारण ही होता है। आचाय 


समन्तभद्र ने ऐसे विचारों की तीन्र भव्सना की है। वे लिखते हैं कि जो ऐसा मानते हैं उन्हें कभी भी 
मोक्ष. नहीं मिल सकता । 


एक शिकायत .आयु कर्म के सम्बन्ध में की जाती है। शिकायत यह है कि भायु कम का बन्ध 

हो जाने पर नियम से आयु कमे के अनुसार परभव में जाना पड़ता है । यहां देखना यह्‌ हे कि जीव का 
भभी-संसार शोष है इस लिये आयु कमे का बन्ध होता है यां आयुकम का बन्ध होता है इस लिये उसे 

० संसार में रुलना पड़ता है? जहां तक दूसरा विकल्प वस्तु स्थिति का निदिशक नहीं हे. क्योंकि आयु 


कम का बन्घ होकर भी वह जीव के परिणामों के निमित्त से होता दै, इस लिये जब हम यह कहते हैं, कि 
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जैसा आय कम का बन्ध होता है उसके अनुसार जीव को परभव मिलता है तब उसका अर्थ यह दोता 
है कि आगामी भव के योग्य जैसे जीव के परिणाम होते हैं उसके अनुसार उसे परभव मिलता है । 
आयु कम का काम उन परिणामों के अनुसार जीव के आगामी भव के होने में निमित्त बनना है। वदद 
जीव की वैसौ अवस्था के प्रकट कराने में उपादान तो है नहीं जिससे उसे प्रधानता दी जाय । 
__ रही प्रथम विकल्प की बात सो यह्‌ बात ध्रव सत्य है कि जीव के संसार शेष रहने पर ही वैसे परिणाम 
होते हैं ओर वैसे परिणामों के होने पर ही परभव की प्राप्ति होती है । 


यद्यपि अधिकतर लोग इस सत्य के स्वीकार करने में अपने पुरुषार्थ की हानि मानते हैं। उनका 
कहना है कि यदि जगत का क्रम इसी आधार पर चालू है तो फिर तत्त्व का उपदेश क्यों दिया जाता है 
और जगत को भपनी ओर देखने के लिये क्यों कहा जाता है। ऐसे लोग जगत्‌ के सारे क्रम को अनियत 
मानते हैं । वे ऐसी बात को सुन कर घबड़ाते हैं । अधिकतर अनियतवादी यह आक्षेप करते हैं कि यदि 
जगत्‌ के समस्त काय एक धारा में प्रवाहित हो रहे हें तो फिर किसी को अच्छा और किसी को बरा कहने 
मं क्या फायदा है ? क्‍योंकि जिल समय जिससे हिंसा, चोरी या व्यभिचार होना होगा होगा ही । उसे 
कौन मेट सकता है । अनियतवाद के मानने में तो व्यक्तिको अपने पुरुषार्थ के करने की स्वतन्त्रता मिल 
जाती है । वह पुरुषार्थ द्वारा विरुद्ध परिस्थितियों को बदल सकता है । उन्हें अपने अनुकूछ बना सकता 
है । पर ऐसा मानने पर इस सारे कथन पर पानी पड़ जाता है । व्यक्ति का जीवन सांचे में ढले हुए के 
- समान हो जाता है । उसका कोई भी पुरुषार्थ शेष नहीं रहता । उनका यह भी कहना है कि यदि श्रमण 
भगवान्‌ महावीर इस विचार.के होते तो उनका मक्खलि गोशाल के मत से विरोध क्यों होता । मक्खलि 
गोशोळ व्यक्ति का स्वगे, नरक जाना नियत मानता था । जब जिसे जहां जाना होगा जायगा, उसे कोन 
रोक सकता है ऐसा उसका कहना था । उनके कथनाउुसार श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मक्खलि गोशाल के 
इस मत का विरोध किया था । यंह तभी बन सकता है जब श्रमण भगवान्‌ महाबीर के उपदेशों को 
नियतिवाद्‌ पर आधारित न माना जाय । 


अब देखना यह है कि यह अनियतवाद्‌ क्या वस्तु है और उसमें स्वपुरुषाथ को कितना स्थान है-। 
यहां प्रसंग से पुरुषार्थ शब्द के अर्थ पर भी विचार करना होगा । जहां तक हम ऐसे विचारकों के कथन 
से यह सममे हैं कि भनियदवाद्‌ का अर्थ है कि जब जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो तब उसके अनुरूप काय 
का होना। उनके मत से परिस्थिति का निर्माण कभी व्यक्ति स्वयं करता है जिसे-वे व्यक्ति का अपना _ 
पुरुषार्थ मानते हैं और कभी अनुकूछ या प्रतिकूल सामग्री के मिलने से उसका निर्माण होता है। यहां 
प्रन कार्य के होने के क्रम में नहीं है ! प्रश्‍न यह है कि ऐसा क्यों होता है । व्यक्ति के मनमें परिस्थिति क 
निर्माण की भावना क्यों उत्पन्न होती है ? क्यों वह किसी को अनुकूल और किसी को प्रतिकूल समभ बैठता | 
है । एक बात और है कि जिस समय किसी मनुष्य ने परिस्थिति के निर्माण की बात सोची, उसके पहले 
उसके मन में ऐसी बात क्यों नहीं आई । यदि उस समय की परिस्थिति के कारण उसके मन में ऐसी बात , 
आईं यह कहा जाय तो यह विचारणीय हो जाता है कि उसी समय ऐसी परिस्थिति का निमाण क्या हुआ 
यदि उस धमय की अनुकूंछ या प्रतिकूल सामग्री को इसके लिये दायी माना जाता है तो यहद भी ता 
देखना होणा कि उस समय इसका सर्जन किसने किया ? यदि इस सब का निर्माता अन्य कोई व्यक्ति, 


साना जाता है तब ईश्वर का मानते में कया गई, देइल सेस जगत की... स मस्त अव्यवस्था अ ओर 


न ~ 


> nC CO LL. ड 


पञ्चाध्यायी २७ 


व्यवस्थांओं का एक निश्चित उत्तर तो मिल जाता है। और यदि पदार्था के स्वाभाविक घटना क्रम को 
इसके लिये दायी माना जातां है तो फिर अनियतवादियों को विचार करना होगा कि ऐसी स्थिति में 
उनके अनियतवाद को कहीं स्थान रहता है क्या ? | 

अधिकतर लोग, किसी ने एक मकान बना लिया, विपुल सम्पत्ति संचित कर ली, .अनेक नौकर 
चाकर रख लिये, राज्य के अधिकारी बन गये इसे, अपना पुरुषार्थ मानते हैं । वे सोचते हैं कि जगत्‌ को 
अपनी इच्छानुकूछ परिणमाया जा सकता है। इच्छा मन सें होती है। उसके द्वोने मात्र से यदि जगत्‌ 
उनके अनुकूल परिणमन करने लगे तो बड़ी अव्यवस्या उत्पन्न हो जाय। क्यों कि ऐसा चाहनेवाले 
अगणित हैं और उनकी इच्छाऐं भी अगणित हैं | एक ही पदाथ के सम्बन्ध में असंख्य प्राणी असंख्य प्रकार 
से सोचते हें । कोई उसे कुछ बनाना चाहता है और कोई कुछ । फिर वह सबकी इच्छानुकूछ परिणमन क्यों 
नहीं करता । सीधी सी बात तो यह है कि इच्छा अपनी दिशा में होती है और पदार्थ का परिणमन अपनी 
दिशा में होता है। जिसकी इच्छा और क्रिया से पदाथ के परिणमन का मेल बैठ जाता हे बह वहां 
कपायवश अपने को सफल अनुभव करता है। वस्तुतः वह परिणमन उसकी इच्छा की प्रेरणा से नहीं 
हुआ । इच्छा के होने में व्यक्ति स्वतन्त्र है और परिणमन में विवक्षित पदार्थ स्वतन्त्र है। ये दोनों कायं 
अपनी अपनी तत्कालीन योग्यतावश ही हुए हैँ । मात्र इन दोनों का निमितनेमित्तिक सम्बन्ध होने से. 
यह कहा जाता है कि इस कारण यह कार्य हुआ। इस विषय को ठीक तरह से समभने के लिये 
अध्यापक ओर विद्यार्थियों का दृष्टान्त विशेष उपयोगी है । एक अध्यापक अनेक छात्रों को 
समानभाव से पढ़ाता है. फिर क्या कारण है कि वे सब छात्र एकसा अध्ययन नहीं कर पाते। 
कोई अध्यापक के द्वारा बतलाये गये विषय को अच्छी तरह से हृदययंगम कर लेता है, कोई उसे अल्प 
मात्रा में हृदयंगम करने में समर्थ होता है और कोई निरालण्ठ ही रद्द जाता है । यदि अन्य को कार्यकारी 
माना जाता है तो अध्यापक के निमित्त से सत्रको एक से ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिये थी । पर ऐसा होता 
नहों, इससे स्पष्ट हे कि प्रत्येक कार्य अपने अपने उपादान की योग्यतानुसार ही होता है। जिस काल में 
वस्तु में जैसा परिणमन होना होता हे वह वैसा ही. होता हे और निमित्त भी बेसा ही मिलता है. । 
निमित्त का काम परिणमन में सहकार प्रदान करना मात्र हे। बलातू परिणमन कराना उसका काम नहीं है । 


पश्चाध्यायी का विषय--- 
जैसा क्रि हम पहले बतला आये हैं कि जगत्‌ में दो प्रकार की वृत्ति की प्रमुखता रही हे एक स्वा- 
बळमस्थिनी वृत्ति और दूसरी परावलम्बिनी वृत्ति । जैनधमे सदा से स्वावलस्बिनी वृत्ति का ही ्मर्थक रहा 
हे । स्व! का अर्थ प्रत्येक वस्तु का अपना व्यक्तित्व है । मात्र उस पर अवलम्बित रहनेवालीं वृत्ति ही. 
स्वावलम्बिनी वृत्ति कही जाती है । इसने इइत्ररवादका निषेध इसी आधार से किया हे । यदि व्यक्ति 
अपने जीवन में इस वृत्ति को प्रमुखता देता हे तो सहकारी रूप से निमित्त को स्वीकार करते हुए भी उसे 
आत्मनिर्भर बनना होगा । इससे जगत के क्रम में अन्तर नहीं पड़ कर भी व्यक्ति की दृष्टि बदळ जाती हे । 
जिसे जैन ऋषियों ने सम्यग्द्शन शब्द से पुकारा है वह यहीं से प्रारम्भ होता हे । तब व्यक्ति यह अनुभव 
करने ळगता है कि जगत के कार्यों का जो में अपने में कतृत्व का आरोप करता हूं बह एक मात्र मेरी 
"बिपरीत बुद्धि या कपय का परिणाम है। मुझे जगत्‌ को नहीं बदलना है, केवल अपने को बंदळना हे | 


न्थपं में वर्णित विषयों का जब हम सम्यक प्रकार से अवलोकन "करते हैं. तबं हमें एक 
अस्तु मच्या पचायाय़ी में बणित्‌ विषया का I Oe Digitized by eGangotri ii NS, jf 





१८ प्रस्तावना _ 
मात्र इसी विषय की शिक्षा मिलती हे । यंह विश्व की पदार्थ स्थिति पर तो. प्रकाश डालता हीं है पर 
इससे व्यक्ति को जो सर्वात्कृष्ट शिक्षा मिलती हे वह यहद कि व्यक्ति स्वावलम्बी केसे बने । . इसलिये 

` इस ग्रन्थ में जिन विषयों का निर्देश किया है उनमें से उपयोगी कुछ विषयों का यहाँ हम स्वतन्त्र भाषः 

से खुलासा करते 'ह-- 
दूव्य का सामान्य स्वरूपे-.' 

"विश्‍व जड़ चेतन दो प्रकार के तच्चों का समुदाय है| वेदान्त दर्शन के सिवा शेष*सव दशनों ने 
इनकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की है । यहाँ हम उन सत्र द्शनों की स्वतन्त्र चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ हमें 
मात्र जैने दशन के अनुसार विश्व का विचार करना है और देखना है कि चेतन जगत्‌ का जड़ जगत्‌ के 
साथ क्या सम्बन्ध है । 

जेन दशन जगत्‌ में मूलभूत छत तत्त्वों की स्वीकृति देता है । उनके नाम हैं--जीव. पुदूगळ, धम 
अधम आकाश और काल । ये छुहों द्रव्य? शब्द द्वारा पुकारे जाते हैँ। इस शब्द में दा अर्थ छिपे हुए 
हे--द्रवण शीता और . स्थायित्व । जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थ परणमनशील ( उत्पांद व्ययशीळ ) होकर 
भी घव है इसलिए उसे द्रव्य कहते हें यह उक्त कथन का तात्पय है । 
साधारणतः जैनद्शन के सिवा अन्य दशानों में द्रव्य के विषय में चार मत मिलते हें । एक मत 
यह है कि जगत्‌ में जो कुछ है वह एक है. सद्रप है और नित्य है । यह मत मात्र एक चेतन तत्त्व की 
प्रतिष्ठा करता है और विइव की विविधता को माया का परिणाम बतलाता है। किन्तु इसके विपरीत | 
दूसरा मत है कि जगत्‌ में जो कुछ है वह नाना है और विशरणशील ( उत्पाद-व्ययशीळ ) है। तीसरा 
मत सत्‌ को तो मानता ही है पर इसके सिवा सत्‌ से भिन्न असत्‌ को भी मानता हे । वह सत्‌ में भी 
परमाणु द्रव्य औरःकाल, आत्मा आदि को नित्य और काय द्रव्य घट पट आदि को अनित्य मानता है 
चौथा मत सत्‌ के चेतन और अचेतन दो भेद करता. है । उसमें चेतन को नित्य ओर अचेतन को परिणामी 
नित्य मानता है । एक ऐसा भी मत है जो जगत्‌ की सत्ता को वास्तविक नहीं मानता । 
किन्तु जैनदृशन में द्रव्य की परिभाषा भिन्न प्रकार से की गई है । उसमें किसी मी पदार्थ को न तो 
सर्वथा नित्य ही माना गया है और न सवेथा अनित्य ही । कारण द्रव्य सर्वथा नित्य है और कायं द्रव्य 
सवथा अनित्य है यह भी उसका मत नहों है किन्तु उसके मत से जड़ चेतन समग्र सद्रूप पदाथ उत्पाद, 


. व्यय और ध्रोव्य स्वभाव हें। 

अपनी जाति का त्याग किये बिना नवीन पर्याय की प्राप्ति उत्पाद है. पूर्व पर्याय का त्याग व्यय है | 

और भनादि पारिणामिक स्वभावरूप अन्बय का बना रहना ध्रौव्य है । ये उत्पाद, व्यय और श्रोव्य मिलकर 

द्रव्य के निजरूप हैं । 'उत्पादव्यय्रौन्ययुक्तं सत्‌, सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌? यह इस दशन की घोषणा है । द 

: उदाहरणाथ कायला जलकर राख हा जाता है। इसमें पुंदूगळ की कोयला रूप पयाय का व्यय 
होता है और क्षार रूप पर्याय का उत्पाद होता है किन्तु दोनों अवस्थाओं में पुद्गल द्रव्य का भ्रस्तित्व 
भूचछ रहता है।. उसके प्राङ्गार ( 08700 ) तत्त्व का कभी विनाश नही होता । यही उसकी 





भव्य i 
आशय यह हे कि प्रत्येक /व्यब्यथ/व्परिबतनशीरुणहे० कर उसमेंग्कह/परिवतेन प्रति समय हाता | 
रहता है। जेसे दूध कुछ समय बाद दृही रूप में परिणम जाता हे और फिर दही का मठ्ठा बना लिया 


> 
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जाता है । यहाँ यथ्चपि दूध से द॒दी और दही से मट॒ठा ये तीन भिन्न-भिन्न अवस्थाणें दिखाई देती हैं पर हैं 
ये तीनों एक गोरस की ही । इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अवस्था भेद के होने पर भी उसका अन्वय पाया 
जाता है, इसलिए वह उत्पाद, व्यय ओर ध्रोब्यरूप सिद्ध होता है। यह प्रत्येक द्रव्य का सामान्य 
स्वभाव है । | र 

अब प्रश्‍न यह होता है कि एकही द्रव्य उत्पाद, व्यय और भ्रौव्यछूप केसे हो सकता है । कदाचित्‌ 
काळ भेद से उसे उत्पाद और व्ययरूप मान भी लिया जाय. क्योंकि जिसका उत्पाद होता है उसका 
कालान्तर में नाश अवश्य होता हे । तथापि बह ऐसी अवस्था में ध्रीव्यरूप नहीं हो सकता क्यों कि जिसका 
उत्पाद और व्यय होता है उसे ध्रोव्य स्वभाव मानने में विरोध आता है। समाधान यह है कि 
अवस्था भेद से द्रव्य में ये तीनों माने गये हैं । जिस काल में द्रव्य की पूर्व अवस्था नाश को प्राप्त होती 
है उसी समय उसकी नई अवस्था उत्पन्न होती है फिर भी उसका त्रेकालिक अन्वय स्वभाव बना रहता है 
इसलिए प्रत्येक द्रव्य उत्पाद, व्यय और भ्रौव्य स्वभाव है यह सिद्ध होता है । 
हे इस भाव को व्यक्त करते हुए स्वामी समन्तभद्र आप्तमीमांसा में लिखते हैं-- 


घय्मोलिसुवर्णाथी नाय्योत्पादस्थितिष्वयम्‌ | 
शोकम्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुक्रम्‌ ॥ 
धट का इच्छुक उसका नाश होने पर' दुखी होता है. मुकुट का इच्छुक उसका उत्पाद होने पर 
हूषित होता है और सुवणं का इच्छुक न दुखी होता है न हर्षित होता है । बह मध्यस्थ रहता है । एक 


ही समय में यह शोक. प्रमोद और माध्यस्थ्य भाव बिना कारण के तो हो नहीं सकता । इससे मालूम पड़ता 
है कि प्रत्येक वस्तु त्रयात्मक हे। 


~ 7” ww का | ` 
उत्पाद्‌, व्यय और प्रौव्य ये द्रव्य की अवस्थाएँ हैं । द्रव्य इनमें व्याप्त कर स्थित हे इसलिए 
द्रव्य कथंचित्‌ नित्यानित्य हे । उत्गाद और व्ययरूप अवस्थाओं की अपेक्षा वह कथंचित अनित्य है और 
प्रीन्यरूप अवस्था की अपेक्षा वह कथंचित नित्य है।' द्रव्यकी यह नित्यानित्यात्मकता अनुभवसिद्ध हे । 


` दूसरे शब्दों में द्रव्य को गुणपयाय वाला भो कहा जाता है, जिसमें गुण और पयाय हो वह द्रव्य 
है यह उक्त कथन का तात्पर्य है | गुण अन्बयी होते हैं और पर्याय व्यतिरेकी । प्रत्येक द्रव्य में कायभेद्‌ 
से अनन्त शक्तियों का अनुमान होता है । इन्हीं की गुण संज्ञा है य अन्वयी स्वभाव 
होकर भी सदा काल एक अबस्था में नहीं रहते हें किन्तु प्रति समय बदलते रहते हें। - 
इनका बदलना ही पर्याय है । गुण अन्वयी होते हैं इस कथन का यंह तात्पय है कि शक्ति का कभी भी 
नाशा नहीं होता । ज्ञान सदाकाल ज्ञान बना रहता है । तथापि जो ज्ञान वतमान समय में है बही ज्ञान 
अगले समय में नहीं रहता । दूसरे समय में वह अन्य प्रकार का हो जाता है। तथापि प्रत्येक गुण अपनी 
धारा के भीतर रहते हुए ही प्रति समय अन्य-अन्य अवस्थाओं को प्राप्त होता हे। गुणों की इन 
अवस्थाओं का नाम ही पयाय है। इससे उन्हें व्यतिरेकी कहा हे । वे प्रति समय भन्य-अन्य होती रहती 


हें । ये गुण और पर्याय मिलकर ही द्रव्य कहलाते हें । द्रव्य इनके सिवा स्वतन्त्र पदाथ नहीं है । ये 
दोनों उसके स्वरूप हैं । ` | 


इस विषय को ठीक तरह से समझने के लिये सोने का दृष्टान्त ठीक होगा । सोना पीतस आदि 
अनेक धम और उनकी तरतेभरूप॑»क्रबरथपंओोंग्फे०शिबा० स्वत॒ण्कप्पद्राक बी हे । कोई सोना कम पीला 





04 प्रस्तावना 


होता हे, कोई अधिक पीछा होता है, कोई गोळ होता है और कोई त्रिकोण या चतुष्कोण होता है । सोना - 
इन सब पीतत्व आदि शक्तियों में और उनकी प्रति समय होनेबाळी विविध ध्रकार की पर्यायों में व्याप्त कर 
. स्थित हे । सब द्रव्यों का यही स्वभाव है । अपने गुण और पर्यायों के सिवा उनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
हे । इसी से दूसरे शब्दों में उसे गुण पर्यायवाळा कहते हैं ।' 
पहले यद्यपि द्रव्य को उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य-स्भाववाळा बतला आये हैं और यहाँ उसे गुण 
पयायवाला बतलाया है पर विचार करने पर इन दोनों लक्षणों में कोई अन्तर नहीं प्रतीत होता, क्योंकि 
जो वस्तु उत्पाद, व्यय और धौव्य शब्द द्वारा कही जाती है, वही गुण पर्याय शब्द द्वारा कही गई है । 
उत्पाद और व्यय ये पयाय के दूसरे नाम हें और ध्रौव्य यह गुण का दूसरा नाम है, इसलिये द्रव्य को 
उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वभांव कहो या गुण और पर्यायवाला कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। गुणं और 
पर्याय ये हक्ष्यस्थानीय हैं तथा उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य ये लक्षणस्थानीय हैं, गुण का मुख्य लक्षण 
ध्रोञ्य है तथा पर्यायका मुख्य लक्षण उत्पाद भौर व्यय है। जिसका लक्षण किया जाय उसे लक्ष्य कहते 
हें और जिसके द्वारा वस्तु की पहिचान की जाय ससे लक्षण कहते हैं । गुण की मुख्य पहिचान उसका , 
- सदा काल बने रहना है और पर्याय की मुख्य पहिचान उसका उत्पन्न होते रहना और विनष्ट होते 
| रहना है । | | र अल | 
,यहाँ द्रव्य को लक्ष्य तथा उत्पाद, व्यय और धोव्य को या गुण और पर्यायको उसका लक्षण कहा 
है । इससे सहज ही इनेमें भेद की प्रतीति होती हे, किन्तु वस्तुतः इनमें भेद नहीं है | भेद बुद्धि में आता 
है । वस्तु वो भव्ण्ड भौर एक है। जब उसे जिस रूप में देखते हें तब वह उसी रूप में दिखाई देती है । 
परन्तु द्रव्य का यह विचार उसे सत्स्वरूप मानकर ही किया जाता है, इसलिये प्रकारान्तर से 
> द्रव्य को सत्‌ भी कहा जाता है । आशय इन तीनों व्याख्याओं का एक है। इसी भाव को व्यक्त करते 
` हुए आचाय कुन्दकुन्द ने पथ्वास्तिकाय में कहा है 
व : '“दृव्वे सल्लक्खणिय उप्पादव्ययघुवत्तसंजुत्तं | 
_ बुणुपजायासय॑ वा जं त॑ भरणंति सरह ॥? 
` . सिवज्ञदेव द्रव्य का लक्षण सत्‌ कहते है । अथवा जो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से संयुक्त है वह 
द्रव्य है । अथवा जो गुण और पर्याय का आश्रय है वह द्रव्य है ।' 
द्रव्य के इन तीनों लक्षणों में से किसी एक के कहने से शेष दो का कथन स्वतः हो जाता है, 
क्योंकि जो सत्‌ है वह उत्पाद, व्यय और भौव्य रूप तथा गुण पर्यायवाला है। जो उत्पाद, व्यय और) 
` भ्रौव्यरूप है वह सत्‌ है और गुण पर्यायवाला भी है.तथा जो गुण पर्यायवाळा है वह सत्‌ है और उस्पाद 
. व्यय ध्रौव्य स्वरूप है । कक कट / र 


® 


न ` दरव्यं नित्यम्‌, आकृतिरनित्या | तुवणे कयाचिदाङत्या युक्तं पिएडो भवति, पिणडाङ्ङतिसुपग्रथ ठच | 
` क्रियन्ते, रुचकाकृतिधुपप्र॒द्य कटकाः क्रियन्ते, कटकाङतियुपम्॒य स्वस्तिकाः क्रियन्ते । पुनरावुचिः सुवणािण्डः। 
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द्रव्य नित्य है भौर आकृति अर्थात्‌ अवस्था अनित्य है। सुवण का एक आकार पिण्ड है । उसका 

विनाश कर साला बनाई जाती है । माला का विनाश कर कड़े बनाये जाते हैं । कड़ों को तोडकर स्वस्तिक 
` नाये जाते हें । फिर घूम फिरकर सुवण पिण्ड हो जाता है । फिर उसका विवक्षित आकार खेर के 
अङ्गार के समान दो कुण्डल हो जाता है । इस प्रकार एक के बाद दूसरा आकार होता रहता है परन्तु 


` द्रव्य वही रहता है । आकार का नाश करने से एकमात्र द्रव्य ही शेष रहता है 


इसकी चर्चा कुमारिळ ने भी की है । वे लिखते है-- 


वधमानकभङ्गे च रुचकः क्रियते यदा। 
तदा पूर्वाथिनः शोकः ग्रीतिश्चाप्युत्तराथिनः॥ २९१ ॥ 
हेमाथिनस्ठु माध्यस्थ्यं तत्माद्वस्तु त्रयात्मकम्‌ | 
नोत्पादस्थितिमङ्गानामभावे स्यान्मतित्रयम्‌ ॥ २२॥ 
न नाशेन विना शोको नोत्पादैन विना सुखम्‌ | 
“स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनित्यता ॥ २३॥' 


“जब सोने के एक प्याले को तोड़कर माला बनाई जाती है ठब प्याला चाहनेवाले को शोक 
होता है, माळा चाहनेबाले को हषे होता है भौर सोने का इच्छुक मध्यस्थ रहता है । इससे वस्तु के 
त्रयात्मक होने की सूंचना मिळती है। उत्पाद, स्थिति भौर व्यय के अभाव में तीन प्रकार की बुद्धि नहीं 
हो सकती, क्योंकि प्याले का नाश हुए बिना शोक नहीं हो सकता, माला की उत्पत्ति हुए बिना हषे 


नहीं हो सकता और सोने के स्थायि के बिना माध्यस्थयभाव नहीं हो सकता । अतः वस्तु सामान्य से 
नित्य है ] 


ये दोनों उल्लेख यद्यपि सामान्यतः "जैनद्शन के अनुकूल प्रतीत होते हें पर इनमें जैनदशन से 


मौलिक अन्तर है। .ये मुख्यतः नैयायिक दशन के दृष्टिकोण को ही स्पष्ट करते हैं। नैयायिक दशन का 


मन्तव्य है कि कारण द्रव्य सवथा नित्य है और कार्ये द्रव्य सर्वथा अनित्य है । इन दोनों" उल्लेंखो का _ 
भी यही भाव प्रतीत होता है। महषि पतञ्जलि तो द्रव्य की नित्यता और पर्याय की अनित्यता स्पष्टतः 
स्वीकार करते हें । किन्तु जेनद्शन का दृष्टिकोण किसी . एक को सर्वथा नित्य या सवथा अनित्य 
मानने का नहीं है। दृष्टिभेद से.वद्दी वस्तु नित्य है और वही अनित्य है ऐसा इसका मन्तव्य हे । और 
जो युक्ति तथा अनुभव से भी सिद्ध होता हे । 


द्रव्य के अवान्तर भेद-- 


जैसा कि हम पहले बतळा भाये हैं कि द्रव्य के अवान्तर भेद छः हैं--जीव, पुदूगल, घर्म, अधम 
आकाश और काल । इन छहों में द्रव्य का सामान लक्षण पाया जाता दै इसलिये तो इन्हें द्रव्य कहते 


.हैं और इसका विशेष लक्षण पथक पथक है इसळिये इनकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की. गई है। इन 


छुहों का जनद्शन में नीव द्रव्य भौर अजीव द्रव्य इन नामों से भी उल्लेख किया जाता हे। कारण 

स्पष्ट है, क्योंकि इन छहों में जीव द्रव्य के सिवा शेष सब द्रव्य अचेतन हैं । 

जीव द्रव्य | | 
जीव के अस्तित्व के लिये सबसे बड़ा प्रमाण मनुष्य कां अनुभव है। जक्ष, कीट, पतंग से लेकर. 


| ०६४४ तक जितने प्राणी हैं. उज्में,, पेमा. यलि कर ता हुआ, बि ती भाता नि जा इतर जड़ 
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तत्त्वो में नहीं देखा जाता । वह व्यक्तित्व क्या है? प्राचीन ऋषियों ने इसे 'जीव' शब्दद्वारा सम्बोधित 
किया है। इसका मुख्य लक्षण चेतना है और चेतना का अथ है जानना देखना। जो दंखता भानता 
. है, सुख दुख का अनुभव करता है राग द्वेष करता है, लड़ता कगडता है, डरता डराता है वह 
-- जीवहीताो है। | 
यों तो सांख्यद्शन भी पुरुष को चेतन मानता है किन्तु वह उसे ज्ञानरूप नहीं मानता । उसके 
मत से बुद्धि में प्रतिबिम्बित पुरुष का पदार्थों के सम्पक होने का नाम ही ज्ञान दै। वह मानता है 
कि सव प्रथम प्रकृति से महत्तत्त्व या बुद्धि की उत्पत्ति होती है। यह स्वयं जड़ है, अतः अकेले इसमें 
ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती और अकेले पुरुष में -भी ज्ञान, की उत्पत्ति नहीं होती प्रत्युत दोनों के 
सम्मिलन से यह काय सम्पन्न होता है। जब ज्ञानेन्द्रियाँ बाह्य जगत्‌ के पदार्थों को बुद्धि के सामने 
उपस्थित करती हैं तो बुद्धि उनके आकार-को धारण. कर लेती है। ` इतने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति के 
लिये बुद्धि में चतन्यात्मक पुरुष का प्रतिबिम्न पड़ना आवश्यक है। इतनी प्रक्रिया के बाद ही ज्ञान की 
उत्पत्ति होती है । 
सांख्यदशेन ने चेतन्य को पुरुष का स्वरूप मानकर भी उसकी कोई स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत नहीं 
की है । किन्तु जेनद्शन इसकी स्पष्ट व्याख्या करता है। वह कहता है कि चेतना यह जीव का दूसरा 
नाम है । चेतना कहने से हमें दशन, ज्ञान, निराकुलता आदि अनन्त शक्तियों का वोध होता है । 
जगह अनुभवसिद्ध बात है कि विश्व के समस्त पदार्थ स्वतन्त्र और . अनन्त शक्ति सम्पन्न हैं । 
- जीन्‌ अनन्त हैं उनका स्वभाव शील एकसा हो सकता है पर इन्हें किसी अन्य शक्ति का अंश मानना 
. उचित नहीं ओर न कभी उनकी स्वतन्त्र सत्ता का लोप ही हो सकता है। ब्रह्म की कल्पना मात्र बुद्धि का 
व्यायाम है | सनातन प्रक्रिया से विश्व का प्रप5च जिस ढंग से चला आ रहा है आगे भी चलता रहेगा | 
इसलिये प्रश्‍न होता है कि स्वतन्त्र रूप से अनुभव में आनेवाले 'अहं प्रत्ययवेद्य' जीव का स्वरूप क्या है? 
जैन दशन ने 'चेतना' शब्द द्वारा इसी प्रश्नका उत्तर दिया है। यद्यपि इस शब्द का अर्थ मुख्यरूप से 
ज्ञान दृशान होता है पर ज्ञान दशन उपलक्षण है । इससे उन अनन्त शक्तियों का बोध होता है जो जीव के 
सिवा अन्य द्रव्य में नहीं पाई जातीं । 
आत्मा जीवका पर्याय वाची हे-- | 
जीवका दूसरा नाम आत्मा है। 'आत्मन शब्द का व्युत्पत्तिळम्य अर्थे है--भाषोति व्याप्नोतीति 
झात्मा जो स्वीकार करता है या व्याप्त कर रहता है। संसार अवस्था में जीव इन्द्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण - 
करता है और केवलज्ञान के प्राप्त होने पर वह विश्व के समस्त ज्ञेयों का अपने ज्ञान का विषय बनाता है 
इसलिये उसका आत्मा यह नाम साथक है | ै | | न 


` जीवका दूसरा नाम प्राणी है-- 
प्राणी कहने से भी जीवका ही बोध होता हे। . 
| हमें मनुष्य के शरीर में पांच ज्ञालेन्द्रियो. की उपलब्धि होती हे , इन द्वारा वह विवध प्रकार.के 
विषयों को प्रहण करता. हे । इसके सिबा वह मन से सोचता विचारता है श्वासोच्छास ढेता है, शरीर, 
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_ से विविध प्रकार की चेष्टाएँ करता दै, वचन बोलता है भौर कुछ काल तक शरीर को धारण करता है। 
यह्‌ सब एक जीव तत्त्व की करामत है। जीव शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अथं है--अजीवीत जीवति जी- 
विष्यतीति जीव :--जो जीता था, जीता हे ओर जीता रहेगा । पांच इन्द्रां, इवासोच्छूस, आयु, कायबल, 
वचनबलळ और मनोबल ये दस प्राण हैं जो उसकी जीवन क्रिया.में सहायता करते रहते हैं | इन द्वारा 
जीव के अस्तित्व का ज्ञान होता है । जीवित शरीर की चमकती हुई आखों से मुदी शारीर की आखों में 
बड़ा अन्तर होता है । मरने के बाद शरीर के सब अवयव जहाँ के तहाँ मौजूद रहते हैं । केवल एक शक्ति 
का लोप हो जाने से वे कान्तिहीन हो जते हें । उनमें सड़ांद पैदा होने लगती है। यंत्र द्वारा शरीर में 
क्रियाके पैदा करने पर भी बह स्थिति नहीं लाई जा सकती हे जो जीवित शारीर में देखी जाती हे । 


चार्वाक दर्शन की नि१सारता-- 


साधारणतया जीव की स्वतन्त्र सत्ताके विषय में सनातन काळ से मतभेद चला आ रहा है । 
चावोक दशान ने इसकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार नहीं की हे । बह्‌ प्रथिवी, जल, तेज और वायु इन मूलभूत 
चार तत्त्वों को स्त्रीकार करता हे उसका कहना हे कि प्रथिवी आदि भूत चतुष्टय के सम्मिश्रण से शरीर 
की स्रि होती हे शारीर के अतिरिक्त आत्मा नामक अन्य पदाथ नहीं हे । चैतन्य आत्मा का धम हे पर 
इस चेतन्य का सम्बन्ध शारीर से होने के कारण शरीर को ही आत्मा मानने के लिये बाध्य होना पड़ता 
हे । बह इसकी पुष्टि में मदिरा का दृष्टान्त उपस्थित करता है। मदिरा की उप्पत्ति जिन द्रव्यों से होती 
हे उनमें मादकता नाम मात्र को नहीं है पर मदिरा में मादकता अनुभवसिद्ध हे । इससे पता चलता है 
कि भूत चलुष्टय के सम्मिश्रण से चैतन्य तत्त्व की उत्पत्ति होती है। 
किन्तु विचार करने पर यह मत समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्यों कि प्राणियों के स्वभाव में जो 
वैषम्य दिखाई देता हे । वह बलात्‌ आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करने को बाध्य करता हे । मदिरा 
की मात्रा में अन्तर हो सकता हे। कोई मदिरा अधिक तेज होती है और कोई कम 
तेज पर उसका. कार्ये एक ढर्रे का होता .हे। मद्रा चाहे कहीं की ही क्यों न बनी हो, बह 
मादकता ही उत्पन्न करती है। यदि जीबका उपादान शरीर के आरम्मक द्रव्य ही मान लिये 
जाते हैं तो सब जीवों की एक सी ही प्रकृति माननी पड़ेगी। किन्तु विविध देहधारियों की प्रकृति 
में मौलिक अन्तर दिखाई देता हे । कोई क्रोधी होता हे, कोई क्षमाशील; कोई दाशनिक होता हे, . कोई 
निरा बुद्धू , कोई शरीर पोषण में आत्मीक उन्नति मानता है ओर कोई उसके शोषण में । शिक्षादि के भावा- 
छाव से इन प्रब्॒त्तियों को पनपने का अवसर मिलता है या बाधा पड़ती है, परन्तु होती हे यह प्रवृत्ति 
सहज ही । लाख प्रयत्न करने. पर भी किसी में कृत्रिम रूप से इन गुणों का सन्निवेश नहीं किया जा 
सकता । यदि जीव शरीर से अभिन्न होता तो यह वेषम्य न होना चाहिये था । 
एक बात और हे । बाळक जन्म लेते ही दुग्धपान की इच्छा करता है। माता के स्तन से उसका 
मुह लगाने पर बह्‌ दूंध पीने लगता हे। कुछ ऐसे भी बालक देखे गये हैं जो अपने पूर्वं जन्म का वृत्तान्त 
सुनाते हैं । रतनलाल जी ने भपनी आत्म रहस्य नामक पुस्तक में देश विदेश की ऐसी कई घटनाएं निबद्ध 
की हें। एक घटना बरेली की है। बात सन १९२६ की है । केकयनन्दन वकील के यहाँ एक पुत्र 
° उत्पन्न हुआ । जब यह बालक ५ वषे का हुआ और बोलना सीख' गया, तो वह अपने पून जन्म 
की बातें कहने लगा कि पूव जन्म में मे बन निवासी ,ब आ पांडे का पुत्र था । उस बालक के 
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पिता श्री केकयनन्दून, कई मित्रों के साथ, उस बालक को बनारस ले गये और बालक के बतलाये हुए 
स्थान पर पहुंचे) उस समय बनारस के जिळाधीश श्री बी. एन, मेहता भी उपस्थित थे । बालक बबुआ. 
' महाराज तथा उस मोहल्ले के एकत्रित सञ्जनों को उनके नाम ळे ले कर पुकारने लगा और उनसे मिलने 
की उत्सुकता प्रकट करने छगा । उसने अपने पू जन्म के गृह तथा बहुत-सी वस्तुओं को पहिचान लिया 
ओर अनेक प्रश्‍न पूछने लगा कि अमुक अमुक वस्तुएं कहाँ-कहाँ हैं और केसी हैं । उस बालक का 
बतलाया हुआ पूवे जन्म का समस्त वृत्तान्त बिलकुल सत्य निकला । 
भूतः प्रेतो की कथाएँ भी अक्सर लोग सुनाया करते हवें । कुळ पश्चिमीय विद्वानों ने इनका 
संकलन भी किया है। भारतीय समाचार पत्रों में भी ये प्रकाशित होती रहती हें । इनसे सम्बद्ध 
कई घटनायें ऐसी होती हैं जिन्हें असत्य नहीं माना जा सकता । अक्सर ये वहीं पर क्रियाशील दिखाई 
देते हैं जहाँ इनका पूवे जन्म का किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध होता है । 
प्रश्‍न है कि यह सब क्यों होता है ? जीव को शरीर से अभिन्न मानने पर न तो बालक को 
दूध पीने की इच्छा हो सकती हे, न वह पूव जन्म की घटनाओं की स्मृति रख सकता है और. न ही 
भूत-प्रेत योनि की विविध घटनाओं का सम्बन्ध बिठाया जा सकता है । किन्तु यह सब होता अवश्य है 
इससे ज्ञात होता है कि शरीर से भिन्न कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व अवश्य है जो यह सब करता कराता है | 
चावीक दर्शन आत्मा की स्वतन्त्र सत्तां भले ही स्वीकार न करे किन्तु उक्त आधार इतने स्पष्ट हैँ जिनके 
बल पर उसकी सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ती है । 
` इसके स्वरूप का सभी भास्तिक दशनों ने बिचार किया है । पाश्चात्य वैज्ञानिकों का भी इस ओर 
ध्यान गया है। उनके- ध्यान में यह बात आने लगी है कि हाइड्रोजन, आक्सीजन, कारबन, नाइट्रोजन : 
ओर फासफोरस इन तत्वों के मिश्रण से मनुष्य के मस्तिष्क का निमाण होता है अवश्य किन्तु इसके 
परमाणु प्रथक्‌ प्रथक्‌ ज्ञान शून्य हैं, अतः इनके मिश्रित कर देने पर भी उसमें ज्ञान, विचार और विविध 
प्रकार की भावनाएं नहीं उत्पन्न हो सकती हैं । माना कि वे वैज्ञानिक अभी तक आत्मा का ठीक-ठीक 
स्वरूप स्थिर नहीं कर सके हैं । उनकी भौतिक विज्ञान के सामने इसकी प्रगति बहुत मन्द्‌ हे । वास्तव में 
इसके विचार के लिए एक स्वतन्त्र आध्यात्मिक प्रयोगशाला की महती आवश्यकता है । 


जीव उपयोग स्वभाव है-- 
सर्वागरूप से जीव के रवरूप पर प्रकाश डालते हुए आचारे नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती द्रव्य 


संग्रह में लिखते हैं-- 


न 


जीवो उवओगमओ अमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणो । 
मोचा संतारत्थो सिद्धो सो विस्ससतोड़गई ॥ 
भे टू f ~ ८५ ९ न 

र इसमें बतळाया है कि जीव का स्वरूप उपयोग है । वह अमूति है, कत्ता दे, स्वदेहेप्रमाण 
है, भोक्ता हे, संसारी है, सिद्ध हे और स्वभाव से ऊधवर गमन करनेवाला है । 

जीव के स्वभाव की चर्चा करते हुए पहले हम यह बतला अयि हैं कि उधका हे है 

दशन है। ज्ञान. दर्शन ये उपयोग के हवी दूसरे नाम हैं । उपयोग उपयुक्त अवस्था को कहत हृ 
दर्शन की पृण का स्वभे 

ह अच र्ये अवस्था ही उपयोग है। | स्म Collection अतिबिम्बित्‌ हीना डि द 
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ऐसी कोई क्षण नहीं जब दपण में अन्य पदार्था' का प्रतिबिम्ध नहीं पड़ता हो। पदार्थ बदलते रहते हें । 
उनके साथ प्रतिबिम्ब भी बदलते रहते हे । फिर भी दपण एक के बाद दसरे पदाथ को प्रति्रिम्बित करता 
रहता हे। कभी कभी वह एक साथ अनेक पदार्था को भी प्रतिविम्बित करता है । उसी प्रकार ज्ञान 
दशन का स्वभाव पदार्थो को जानना देखना है। इस क्रिया का नाम ही उपयोग है । जीव में यह क्रिया 
सदा चालू रहती है । जब वह्‌ बाह्य पदार्था को जानता है तब उसकी यह क्रिया ज्ञान कहलाती है और 
जव बह अपने स्वरूप को जानता है तब उक्षकी यह क्रिया दर्शन कही जाती है । 


दर्पण के समान इसमें भी सबको जानने देखने की शक्ति है पर आवरण के कारण वह सबको 
नहीं जान पाता है । उदाहरणाथ किसी दर्पण पर आवरण के डाळ देने पर. उस पर मात्र आवरण का 
ही प्रतिबिम्ब पड़ता है। एक प्रकार से दपण का सम्बन्ध बाह्य जगत्‌ से छूट-सा जाता है । किन्तु 
आवरण के हटते ही वह अन्य पदार्था को भी प्रतिबिम्बित. करने लगता है । ठीक यही अवस्था ज्ञान की 
होती है । संसार अवस्था में आत्मा एक मकान में बन्द है। उसे बाहर की वस्तुएं देखने के लिए खिड़- 
कियाँ चाहिये । पांच इन्द्रियां और मन ये उस मकान की खिड़्कियां है। देखनेवाला जुदा है । वह इन 
द्वारा विइव के'दृश्य देखा करता है। वह दृष्टा है और विश्व के पदार्थ दृश्य हैं । देखते रहना और 
जानते रहना यह्‌ उसका स्वभाव हे । आत्मा को उपयोग स्वभाव कहने का यही कारण है । 


जीव प्रसूत 


प्रश्‍न होता है कि यदि जानना देखना उसका स्वभाव है और वह इन्द्रिय और मन की सहायता 

से जानता देखता है तो उसे इन्द्रिय और मन की जाति का होना चाहिए। इन्द्रिय और मन रूपी हैं, 

पुदूगल हँ अतः जीव भी रूपी और पुद्गल ही प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं 

मानी ऊ! सकती । समाधान यह्‌ है कि इन्द्रिय भोर मन . खिड़कियां हैं स्वयं जानने देखनेवाले नहीं । 

जानने देखनेबाला अन्य है । उसकी जाति भिन्न है । वह अमूते है और इन्द्रियां मूते हैं इस लिए इन 

दोनों की जाति एक नहीं हो सकती । रही सम्बन्ध की बात सो जब कि बह सत्स्वरूप है ऐसी द्वालत में 

उच्चका मूत पदार्थो से सम्बन्ध होने में कोई आश्चय नहीं होना चाहिये । कायं कारणभात्र की प्रक्रिया 

में सूते और अमूर्त पदार्थो के निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध को प्रत्येक दशान ने स्वीकार किया है । इसके 
£ ना जगत्‌ का व्यवहार भी नहीं चल सकता है । जीव में शनातन प्रक्रिया से जो कमजोरी आइ हुई है 
उसके कारण भी बह पुदगल का निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धी बना हुआ हे। फिर भी उसकी सत्ता स्वतन्त्र 
है और पुद्गल की सत्ता स्वतन्त्र है । यद्यपि बन्ध की अपेक्षा जीव और पुद्गळ एक दिखाई देते हैं और 

एक में अच्छाई बुराई के आ जाने पर दूसरे में भी उसकी प्रतीति होने लगती है पर लक्षण भेद से उनका 

“पार्थक्य स्पष्ट है। मूर्त का अर्थे मात्र रूप, रस, गन्ध और स्पशं है। ये गुण जीव में नहीं हें इतना ही 


उसके भमूते होने का तात्पर्य है। और जितने अमूत पदाथ हें उनके सम्बन्ध में भी यही नियम जानना 
चाहिये । 


जीव कत्ता हे-- 


24 क्र 


कतृत्व यह न केवळ जीव की विशेषता है अपि तु प्रत्येक द्रव्य में यह गुण पाया जाता है। फिर 


भी यहाँ जीव को कत्तीरूप में स्वीकार करने के दो कारण हैं । प्रथम तो यह कि जो जीव की स्वतन्त्र 
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सत्ता मान कर भी उसे अकत्ता मानते हें उनकी इस मान्यता का निषेध करना इसका प्रयोजन है और 
दूसरे अपनी संसार दशा का कत्तो स्वयं जीव ही हे इसका विधान करना भी इसका प्रयोजन है । 


` सांख्यद्शन के मतानुसार आत्मा सवथा निर्लेप, त्रिशुणातीत, विवेकी, विषयी, विशेष, चेतन तथा 
अप्रसवधर्मी है । इसकी परुष संज्ञा है। वह साक्षात्‌ चैतन्य रूप है। चैतन्य उसका गुण नहीं है । जगत्‌. 
के प्रशाथ त्रेगुण्य सम्पन्न तथा चेतन होते हें । इनमें त्रेगुएय तो प्रकृति का अंश है और चेतन्यभाव 
चेतन पुरुष का अंश है। पुरुष में किसी तरह का सदृश या विसदृश परिणाम नहीं उत्पन्न होता । वह 
अविकारी, कूटस्थ, नित्य तथा सवे व्यापक है । क्रिया शीळता प्रकृति का धम है । पुरुष वस्तुत: निष्क्रिय 
तथा अकत्ता है। जगत्‌ का काम एकमात्र प्रकृति ही किया करती है | निरीह पुरुष तो केबल साक्षीमात्र 
या दृष्टांमात्र है । त्रिगुण विलक्षण होने से वह नित्यमुक्त हे । 
इस तरह सांख्यदरान ने पुरुष को सबंथा अकर्ता और निर्लेप माना है । किन्तु यह मान्यता युक्ति 
ओर अनुभव दोनों के विरुद्ध है | सांख्यद्शन पुरूष को भोक्ता तो मानता है पर कर्ता नहीं . मानता यह्‌ 
महान्‌ आश्चयं की बात है। इस सम्बन्ध में भाचार्य कुन्दकुन्य समयप्राभृत में क्‍या लिखते हैं 
यह उन्हीं के शब्दों म॑ पढ़ियै--- | 
अरणो करेइ अण्णो परिभुंजह जस्स एस सिद्धंतो | 
सो जीवो णांदवो मिच्छाइड्री ्राणारिहदो ॥२४८॥ 
एक कर्ता है भौर दूसरा भोक्ता है ऐसा माननेवाले को आचाय कुन्द्कुन्द्‌ ने इस गाथा में मिथ्या 
दृष्टि कहा है । मिथ्यादृष्टि शब्द है तो कठोर पर वस्तुस्थिति का निद्शक दै । 
जैसा कि हम पहले बतला आये हैं कि उत्पन्न होना, नष्ट होना और घव रहना यह प्रत्येक द्रव्य 
का स्वभाव हे इसलिये प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव का ही . कता ठद्दरता हे । यद्यपि निमित्त कथन की 
विवक्षा से 'इसने “ऐसा किया? ऐसा व्यवहार किया जाता है पर इस कथन द्वारा यह बतलाना प्रयोजन 
रहता है कि इस कायं के होने में निमित्त कया है । 


जीव स्वदेहप्रमाण है 

जीव का आकार क्या है इस सः्बन्ध है तीन मत मिलते हैं, एक मत के अनुसार बह व्यापक है। 
यह वेदार्लुमोदित मत है । वेदों में ऋग्वेद का पुरुष सुक्त प्रसिद्ध है । इसमें पुरुष के सब देश और सब 
कालव्यापी होने की महत्वपूर्ण कल्पना की गई है। वहां लिखा है कि 'वह इजार मस्तक, हजार.आँखों 
तथा हजार पेरवाळा पुरुष चारों ओर से इस प्रथ्वी को घेरकर परिमाण में दश अंगुळ बड़ा है ।॥ फिर 
लिखा है कि 'जो कुछ इस समय वतमान है जो कुछ उत्पन्न हो चुका है तथा जो कुछ उत्पन्न होनेवाला 
है वह सब पुरुष ही है । । 

न्याय-वेशेषिक दर्शन पुरुष की इस कल्पना को ही आधारभूत मानकर आत्मतत्त्व के आकार भौर 
स्वरूप के निणय करने में प्रवृत्त हुए जान पड़ते हैं | सांख्य, योग और मीमांसा दर्शन ने भी इसी से 
भरणा पाई हे । इसी से इन दशनों ने आत्मतत्त्व की व्यापकता स्वीकार की है । 


दूसरा मत उसे भणुपरिमाण स्वीकार करता है और तीसरा मत है जीव को शरीर परिमाण 
स्वीकार करनेवाला | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri. 
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किन्तु इनमें से प्रारम्भ के दो मत आत्मा की वास्तविक स्थिति पर सम्यक प्रकाश नहीं डालते । 
क्योंकि न तो आत्मा शरीर के बाहर ही अनुभव में भाता हे और न ही उसकी मात्र शरीर के एक हिस्से 
में प्रतीति होती हे । हर हालत में बह शरीर परिमाण ही अनुभव में आता हे इसलिये इस मत को ही 
समीचीन मानना उचित है । माना कि शरीर छोटा-बड़ा होता है पर इतने मात्र से आत्मा शरीर परिमाण 
हे यह मत नहीं बाधा जा सकता द्वै, क्योंकि भात्मप्रदेशों में प्रदीप के प्रकाश के समान फैलने और 
सकुड़ने की ताकत हे, इसलिये जब जेसा शरीर मिलता है उसके अनुसार उसमें संकोच विकोच होता 
रहता है । जैनद्शन में आत्मा के असंख्यात प्रदेश बतलाये हैं। वे जब फैलकर आकाश के एक-एक 
प्रदेश पर स्थित होते हैं तब बह अपनी अवगाहना द्वारा लोकाकाश को व्याप्त कर लेता है और जब 
छोटे से छोटा शरीर मिळता हे तब उसकी आवगाहना मात्र उतनी रह जाती हे । आत्मा स्वदेह प्रमाण 
हे यह सामान्य नियम है । संसार दशा में निरन्तर शरीर मिलते रहने के, कारण यह नियम बन जाता 
है किन्तु विशिष्ट दशा में इसका अपवाद भी देखा जाता है । उदाहरणार्थ समुद्धात की दशा में यह 
स्वदेह प्रमाण का नियम लागू नहीं होता । इसी तरह मुक्त दशा में भी बह अपने अन्तिम देह से अव- 
गाहना में कुछ कम होता हे । पर इसका यह अथ नहीं किं घटने-बढ़ ने की दशा में उसमें से कुछ हिस्सा 
टूटकर अलग हो जाता है या उसमें कोई नया हिस्सा आ मिलता है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अखंड 
असंख्यात प्रदेशी है । उसके प्रदेश खण्ड-खण्ड होकर शरीर के समान अछग नहीं होते । शरीर स्वतन्त्र 
एक द्रव्य नहीं है जब कि प्रत्येक आत्मा स्वतन्त्र एक द्रव्य है। इसलिये शरीर के अवयवों के छिन्न- 
भिन्न होनेपर भी आत्मा अखण्ड बना रहता हे । 


जीव भोक्ता है 

` भोग और उपभोग आत्मा की असाधारण वोग्यता है । यह योग्यता आत्मा के सिवा अन्य द्रव्यों 
में नहीं पाई जाती क्योंकि अन्य द्रव्य जड़ हैं इसलिये वे अपने-अपने काय के कर्ता होकर भी उसका 
भोग उपभोग कहने में असमर्थ हैं, पर जीव चेतन है। उसमें भोगने की योग्यता पाई जाती हे। इस | 


द्वारा वह निरन्तर अपने स्वभाव को अपनी-भपनी योग्यतानुसार भोगता रहता हे इसीसे जेनद्शन में 
जीव को सोक्ता माना गया है। 


) 


भोग अन्य पदाथ का नहीं होता क्योंकि जानने रूप क्रिया से भोगोपभोगरूप क्रिया में अन्तर 
है। अन्य पदार्थो को अपना मानना और उनमें भोग उपभोग की कल्पना. करना यह मिथ्यात्व का 

` परिपाक है। प्रारम्भ में जीभ का रस से संयोग होने पर उसका ज्ञान होता है तब जाकर यह जीव 
सुख दुख का वेदन करता है इससे मालूम पड़ता है कि सुब दुख के होने में प्रधान निमित्त ज्ञान हे 
नकिरस। रस ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्तं है और ज्ञान सुख दुख की उत्पत्ति में, इतना अवश्य हे । 
इसलिये भोग और उपभोग स्त्रका ही होता है अन्य का नहीं यह सिद्ध होता है । ` 


| जीवके भेद--- हब Fr हे 


जीव के अवस्थाकृत भेद दो हैं--संसारी और मुक्त । संसार का दूसरा नाम परावतन हे। 
° पराधतन पाँच हें-टद्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव । कम बन्धन से बद्ध जो जीव इन पाँच परावतनों 


परिश्रमण करते रहते हैं. वे संसारी जीव हैं और जिन्होंने इनका त्याग.कर स्वतंत्रता प्राप्त कर ळी 
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२८ . प्रस्तावना 


है बे मुक्त जीव हैं । पहळे जीव संसारी होता है उसके बाद बन्धन को काटकर नह उससे मुक्ति 


लाभ करता है । 

यह तो निश्चित है कि शीव स्वतन्त्र तत्त्व है । स्वतन्त्र होना उसका 
है किन्तु अधिकतर जीव अपने इस अधिकार को भूंले हुए हैं जिससे उन्हें विविध प्रकार की अवस्थाओं 
में से होकर गुजरना पड़ता है। अधिकतर लोग इसका कारण कम को मानते हैं किन्तु कर्म पर है। 
बह्‌ न तो अन्य द्रव्य को वाँध सकता हे और न ही उसे स्वतन्त्र करु,सकता है । वास्तव में जीव स्वयं | 
अपनी कमजोरी वश अन्य द्रव्य से बन्ध को प्राप्त हो रहा है और अपनी कमजोरी को समझकर ही उसे 
दूर कर देने से वह मुक्ति लाभ कर्ता हे | यह्‌ स्वयं जीव के हाथ में है कि वह बद्ध रहना चाहता है 
या मुक्त । एक कवि ने जीव की इस बद्ध दशा के वास्तविक कारण पर प्रकाश डालते हुए लिखा 


अपनी सुधि भूल. श्राप - आप दुख उपायो 
ज्यो शुक नभ चाल विसर {नलिनी लटकायो ॥ 


स्वाभाविक अधिकार 


* ० है 


इससे जीव के बन्ध भौर उसके कारण पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । 
जीव का संसार कुछ घर, स्त्री; पुत्र, शरीर भांदि नहीं हें। वास्तव में ये निमित्त हें । निसित्त - 
का काम उपादान के अनुसार उसके परिणमन में सहायता प्रदान करना. है । उपादान में परिणमन करने 
की जैसी योग्यता होती है उसी के अनुसार ये सहायता प्रदान करते हैं। उपादान में कमजोरी के होने 
- पर ये उस प्रकार के परिणमन में सहायक होते हैं और कमजोरी के हट जाने पर अन्य प्रकार से 
परिणमन में सहायक होने लगते हें । मुख्य विचार उपादान का करना है । 


जीब की कमजोरी | | 
यह हम पहले.ही सिद्ध. करके बतला आये हैं कि जीव की ही यह कमजोरी है जिसके कारण 


वह संसार में रुल रहा है । इसलिये यहाँ मुख्य विचार कमजोरी का करना है। साथ ही उसके कारण 


पर भी प्रकाश डालना है । न 
आगम में बन्ध के कारणों का निर्देश करते हुए उसके मुख्य कारण पांच बतलाये हें--मिथ्या- : 


दशन अविरति प्रमाद, कषाय और योग। 


मथ्यादशंन-- | 
आत्मा का. सम्यग्दशंन नाम का एक गुण है जा मिथ्यात्व गुण्स्थान में मिथ्याद्शन रूप. होता 


है और जिसका निमित्त कारण मिथ्यादशंन का उद्य है । इसके होने पर वस्तु का यथाथ दशन नहीं 
होता, यदि होता भी हे. तो अयथाथ दशन ही होता है। इसके नैसर्गिक और परोपदेशपूवक ये दो 

भेद हैं | नैसर्गिक मिथ्यादशन विना उपदेश के केवळ अन्तरंग कारणों के मिलने पर होता है। इसका 
होना चारों गतियों के जीवों के सम्भव है । तथा दूसरा बाह्य में उपदेश के निमित्त से होता है। यह 
अधिकतर मनुष्य जाति.में सम्भव है वतमान में जितने पन्थ प्रचलित हँ वें सब इसके परिणाम हैं । 
इसके इन पन्थों की दृष्टि से मुख्य भेद पांच किये जाते हें-एकान्त, बिपरीत, संशय, वैनयिक और 


अज्ञाच । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





- पश्चाध्यायी ३९ 


अविरति | 

जिससे छह काय के जीवों की हिंसा से भौर छह इन्द्रियों के विषय से निवृत्ति नहीं होती वह 
अविरति है | जिस जीव के अनन्ताचुबन्धी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उद्य विद्यमान है उसके 
उपयुक्त सभी प्रकार की अविरति पाई जाती है क्यों कि इनका उदय वैसी कमजोरी के सेदूभाब में ही 
होता है । किन्तु जिसके उक्त कषायों का उद्य न होकर प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन दोनों प्रकार की 
कषायों का उदय विद्यमान हे उसके त्रसकाय विषयक अविरति का भभाव होकर शेष ग्यारह प्रकार की 
अविरति पाइ भाती है । 


प्रसादू-- | 
प्रमाद का अथ है अपने कतेव्य में अनादर भाव । यह अनन्तानुबन्धी चतुष्क आदि. कषायों 
के उद्य में तो होता ही हे किन्तु संज्बडन कषाय के तीन्र उदय में भी होता है। इसके निमित्त भेद से 
भनेक भेदं हो जाते हैं। पांच इन्द्रिय, चार विकथा, चार कषाय, निद्रा और प्रणय ये प्रमुख रूप से 
प्रमाद के पन्द्रह भेद हैं । शास्त्रा में अधिकतर इसका वणुन संज्वलन कषाय के तीव्र उदय की अपेक्षा 
से ही किया गया मिळता है । पहाँ अविरति और कषाय से इसका पार्थक्य दिखलाने के लिये ही ` ऐसा 
किया गया है । 
. केपाय--- | 
चारित्ररूप आत्मपरिणामों में अनिमलता का नाम ही .कषाय है । यह मिथ्यात्व गुणस्थान से 
लेकर न्यूनाधिक प्रमाण में दसवें गुणस्थान तक होती है। अगले गुणस्थानो में ऐसी कमजोरी शेष 
नहा रहती । | 
योग-- 

योग का अथ है आत्मप्रदेशों का परिस्पन्द । यह मन, वचन और काय के निमित्त से होता है 
इसलिये इसके मनोयोग, वचनयोग और काययोग ये तीन भेद हो जाते हैं । यह मिथ्यात्व गुणस्थान से 
लेकर सयोग केवळी गुणस्थान तक किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है । . 
, जीव की यह पांच प्रकार की कमजोरी है जिसके कारण जीव संसार में परिभ्रमण करता 
` रहता है । यद्यपि संसारी जीव में अन्य प्रकार की कमजोरियाँ भी पाई जाती हैं प्र वे प्रमुखता से . 

. संसार का कारण न होने से उनका यहाँ निर्देश नहीं किया है । 


- डीव की कमजोरी का कारण 


अंब देखना यह्‌ है कि जीव में यह कमजोरी आई केसे ? आचारय कुन्दङुन्द समयप्रभ्रित में 
-इस बात पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं-- ` | 
अणणदविएण अण्णदवियस्स ण॒कोरए गुणुप्पाओ। 
तम्हा उ सव्वदव्वा उप्पज्जंते सहावैण ॥२७२॥ 
इसका आशय है कि' अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य में कोई विशेषता नहीं आती, इसलिये सब 
द्रव्य अपने अपने स्वभांव के अनुसार ही परिणमन करते हैं । ` द 


इसको टीका > त्र अमृतचन्द्र आचाय लिखते हे by eGangotri 
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४० | - प्रस्तावना 
'यदिह भवति रारद्व षदोषप्रसूतिः कतरदपि परेषां दूषणं - नाश्ति तत्र | 
स्वयमयमपराधी तत्र सपत्यबोधो भवतु विदितमस्तं यात्यबोधोऽस्मि बोधः ॥ 


जीव विचार करता है कि सुममें जो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है उसमें निमित्तभूत अन्य 
्रव्यों का रंचमात्र भी दोष नहीं है। किन्तु यह जीव ही स्वयं अपराधी हुआ भज्ञानवश रागद्वेष रूप 
अवस्थाओं को प्राप्त होता है । यह बात मुझे अच्छी तरह से समझना दै और इस अज्ञान को दूर करना 
है क्योंकि मेरा स्वभाव ज्ञान हे । | 
हूँ इस प्रकार यद्यपि उक्त कथन के आधार से यह निश्चित होता है कि जीव में आई हुई कमजोरी का 
कारण स्वयं वह्‌ हे फिर भी यहां विचार इस बात करना है कि यदि इसका कारण स्वयं जीव है 
तो मुक्त जीव में इसकी उत्पत्ति क्यों नहीं होती है। मुक्त जीव भी तो आखिर जीव ही है, फिर 
क्या कारण है कि संसारी जीव में ही इसकी उत्पत्ति होती है मुक्त जीव में नहीं। यह बात तो समक 
में आती है कि इस कमजोरी का नाम ही संसार है पर सर्वथा बाह्य कारण के बिना वह होती है 
यह बात समक में नहीं आती । 
पञ्चास्तिकाय में संसार परम्परा का निर्देश करते हुए लिखा है-- 


जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो । 
परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदीसु गदी ॥१२८॥ 

२ ह त | गादिमधिरादस्स देहो देहादो इंदियाशि जायंते। 
FE आय ' तेहि दु विसयग्गहणां तत्तो रागो व दोसो वा.॥१२६॥ 

जायदि जीवस्सेवं भावो संसारचक्क़वालम्मि। 
संसार में स्थित जीव के राग-द्वेब रूप परिणाम होते हें। परिणामां से कम बंधते हैँ । कर्मा से 
गतियों में जन्म लेना पड़ता है। इसे शरीर मिलता है । शरीर के मिलने से इन्द्रियां होती हैं । इन्द्रियों 
से विषयों का ग्रहण होता है । विषयों का ग्रहण,होने से राग-द्वेष रूप परिणाम होते हैं । जो जीव संसारे 

चक्र में परिश्रमण करता है उसकी ऐसी अवस्था होती है । . | 

इससे भी यही ज्ञात होता हे कि संसार का मुख्य कारण कम है, क्योंकि वह राग दष का-जनक.. 
है, अतः जीव अपने ही कारण बंधता दै और भपने ही कारण छूटता है यह कहना: उपयुक्त प्रतीत, 
नहीं होता । | न 
प्रश मार्मिक है पर इसका उत्तर यह है कि कम निमित्त कारण अवद्य हे । उसके बिना जीव . 
का संसार में एक क्षण भी रहना असम्भव है । किन्तु देखना यह है कि कम में ऐसी योग्यता कहां 
से आई जिससे वह रागट्ठेष रूप परिणति के उत्पन्न. करने में सहायता प्रदान करता है । “क्‍या 
उसमें यह योग्यता पहले से ही मौजूद है या उसे यह शक्ति स्वयं जीव के निमित्त से मिली हे । 
जहां तक उक्त संसांर परम्परा के अध्ययन करने से ज्ञात होता हे कि कम में ऐसी योग्यता स्वयं 
जीव के निमित्त से आती हे । यदि जीव सें रामद्दष रूप परिणति न हो तब नतोकमका ही 
बन्ध हो सकता है और न ही वह” आगामी रागद्वेष रूप परिणति के सजन करने में निमित्त हो 
सकता है, अतएव जीत की रागद्वेष रूप परिणति और कम इन दोनों का परस्पर निमित्तनेमित्तिक . 
सम्बन्ध होनेपर भी यही ?'निष्कंष/मिकसताःहै-कित्यद्ध जीबट०्सवग्रंअप्रक्ते/अपराध के कारण बंधंता है और 


ल 


- 
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उसका ठीक तरह से ज्ञान होनेपर उससे मुक्त हो जाता है । जीव की वतमान अशुद्धता का कारण उसकी 
पूवकालीन अशुद्धता है और उसका कारण उसकी पूर्वकालीन अशुद्धता है | इस प्रकार यह क्रम भनादि- 


काल से चळां आ रहा है और तबतक चालू रहेगा. जबतक यद्द जीव अपनी कमजोरी को ठीक तरह से 
अनुभव में लाकर उसे दूर करने के माग का पथिक नहीं बनता । 


कमजोरी को दूर करने का उपाय-- 


अब प्रश्‍न यह्‌ है कि जीवन में जो यह कमजोरी घर किये हुए है उसे दुर केसे किया जाय | 
आचार्यों ने इसका उपाय सम्यग्द्शन, सम्यर्ज्ञान और सम्यक चारित्र को बतलाया है। ये तीनों मिलकर 
मुक्ति के माग हें । जीव स्वयं अपने को भूला हुआ है । वह पर में अपनस बुद्धि कर तद्नुकूल आचरण 
कर रहा है । इससे तो बह्‌ बंधा हुआ है और जब उसे यह विवेक होता है कि यह्‌ पर हे, में यह हूँ 
तब वह, पर से आसक्ति हटाकर ऐसा आचरण करने लगता है जिससे उसे मुक्त होने में देर नहीं 


~ ~ र ! 
लगती । इसलिये इस कमजोरी को दूर करने का उपाय सम्यर्द्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र ही 
है, यह निश्चित होता है । 


सब्यग्दशेन-- 


शास्त्रों में सम्यग्दरान की चचा कई प्रकार से की गइ है। कहीं जीवादि सात पदार्थो के श्रद्धान 

को सम्यग्दशेन कहा है, कहीं आप्त, आगम ओर शुरु के यथाथ श्रद्धान को सम्यग्द्शन कहा हे, कहीं 
~ २) ~ ~ Q 

स्वाचुभूति को सम्यग्दशेन कहा है और कहीं स्वपर विवेक को सम्यग्दशन कहा है । इन सबका अभिप्राय 


एक है । इनके द्वारा एकमात्र यही ज्ञान कराया गया है कि यह जानने देखनेवाली शक्ति क्या है और 
तदितर पदाथ क्या हैं । 


जीवन में सम्यग्द्शन का बड़ा महत्त्व है। यह वह बिवेक-सूय है जिसके उदित होने पर 
मिथ्यात्व रूपी तम सुतरां पलायमान हो जाता है। यह्‌ स्वतन्त्रता प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी हे । अधिकतर 
व्यक्ति विविध प्रकारके तप करते हैं, नग्न रहते हैं और साधु बनने का दावा भी करते हें पर इसके बिना 
यह सब क्रिया-कलाप संसार का कारण हे | यह सब प्रकार के अहंकार से मनुष्य की रक्षा करता हे । 
इसके होने पर नामरूप का अहंकार तो होता ही नहीं, जीवन में प्राप्त हुई ऋद्धि सिद्धि का भी अहंकार 
नहीं होता । शास्त्रों में आठ मद, छह अनायतन, शांकादि आठ दोष ओर तीन मढताओं की विस्तारपूर्वक 
चर्चा की गई है। यह्‌ इन बुराइयों से व्यक्ति की सदा रक्षा करता है । 


सम्यग्द्शन दो शब्दों के मेळ से बनता है--खम्यक और दशन । प्रत्येक पदार्थ का जो स्वरूप है 
उसे ठीक तरह से अनुभव करना ही सम्यग्दशन है यह इसका तात्पय है । 

जैसा कि हम देखते हैं कि संसार अवस्था में जीव और शारीर दो का मेल हो रहा है। इनके 
काये भी मिलकर होते हैं। इस लिये प्रत्येक व्यक्ति को यह विवेक करना कठिन हो जाता है कि इसमें 
कौन कार्य शारीर का है और कौन कार्य आत्मा का है। बहुत से तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो शरीर और 
आत्मा को दो नहीं मानते। वे माता पिता से इसकी उत्पत्ति मानते हैं और शरीर के विनाश को हीं 


आत्मा का मरण मानते हैं। वे एकमात्र काम को-ही जीवन का पुरुषार्थ मानते हें । इनके इस मत को 


व्यक्त करत हुए, ण्क कवि ले. कहु] है ० Math Collection. Digitized by eGangotri 
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यावज्जीवेत्‌ चिरं जीवेत्‌ ऋणां इत्वा शतं पिवेत्‌ | 
मस्माभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 

. इसमे न कवळ वतमान जीवन को चिर काल तक जीवित रख कर उसे हर प्रकार से पुष्ट करने 
की बात कही गई है किन्तु यह कायं यदि समाज-विरोधी तत्रो को स्त्रीकार करके सम्पन्न किया जा 
सकता है तो इस द्वारा वैसा करने की भी छूट दी गई है। जिनके हाथ में घर्म का झंडा है उन्हें यह 
एक प्रकार की चुनौती है। इस द्वारा कहा गया है कि परछोक की बात छोड़ो, पुण्य पाप की बात 
छोड़ो, अपने लौकिक जीवन की ओर देखो, वही सब कुछ है। 

किन्तु जो आत्मा और शरीर को दो मानते हैं उनमें से भी बहुतों की गति इससे कुछ भिन्न- 
नहीं है। वे वचनों द्वारा आत्मा की बात तो करते हैं, मन्दिर में जाकर पूजा प्रभावना की क्रिया भी 
सम्पन्न करते हैं और भोजन में भी चुन चुन कर पदार्थ उपयोग में छाते हैं पर उनकी दृष्टि का यदि 
सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाय तो यही ज्ञात होता हे कि उनका समस्त श्रम एकमात्र शरीर के लिये 
ही हो रहा है। वे शरीराश्रित क्रियाओं से आत्माश्रित क्रियाओं का विवेक करने में असमथ हैं । 
इस समय आत्मधम की अपेक्षा रूढिधमं को विशेष प्रमुखता मिल गइ है। आम जनता 
आत्मधम का विचार न कर मात्र रूढिधम का विचार करने लगी है । तत्त्वोपदेश, पूजा, खान-पान 
भौर सामाजिक व्यवहार में ऐसे तत्त्व प्रविष्ट हो गये हैं जो स्पष्ट त: घमंविरोधी हैं पर उनका समर्थन 
करने का प्रयत्न किया जाता है और जो इस प्रवृत्ति का विरोध करते हैं उन्हें धमद्रोही कहा जाता है। 
जेन धमं सामाजिक व्यवहार में ऊँच-नीच के कल्पित भेद को वास्तविक नहीं मानता, कल्पितजाति और 
कुछ के अहंकार को छोड़ने की बात कहता है, भोजन किसके हाथ से मिला है इसका विचार न कर 
मात्र भोजन शुद्धि का विचार करता है, जीहुजूरी उपदेशों में इश्वरवाद की छाया होने से उन्हें जीवन 
शुद्धि में प्रयोजक नहीं मानता और पूजन में द्रव्य की उठाधरी की अपेक्षा परिणामों की शुद्धि पर अधिक 
जोर देता है फिर भी वतमान समय में इससे सवथा विरुद्ध प्रवृत्ति हो रही है और उसे धर्म समझ 
कर उसका समर्थन किया जाता है। इस समय जीबन की प्रत्येक प्रवृत्ति में इतना विकार आ गया है 
जिसके संशोधन की महती आवश्यकता है। शास्त्रों में कम और कमफलछ को आत्मधम मानने की कडु 
आलोचना की गई है पर उनकी बात सुनता कोन है | सबकी दृष्टि लौकिक क्रियाकाणड में उछभी हुई है । 
जो मोक्षमाग से दूर हैं वे तो ऐसा करते ही हें डिन्तु जो भपने को प्रतिमाधारी, ब्रती, साधु मानते हैं वे 
भी प्रायः ऐसा ही करते हुए पाये जाते हैं । आज उल्टी गङ्गा बहाई जा रही है ओर यह सब हो रहा हे जैन 


७, 


धमे के नाम पर । 
आचाय कुन्दकुन्द ने धम की व्याख्या की है। वे प्रवचनसार में लिखत हँ-- 


चारितं खलु घम्मो घम्मो जो सो समो चि णिदि टठो | 
मोहक्खोहरवहीणो परिणामो अपणो हु समो ॥ ७॥ 
बारित्र ही धर्म है जो सम? इस शब्द द्व।रा निर्दिष्ट क्रिया जाता हे और, समका अथ है मोह भौर 


क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम । | 
... सनातन प्रक्रिया से जीवन में कमजोरी आई हुई हे जिसके कारण जीव अपने स्वरूप को 
पहि चानन मं असमथं हं ।7०३त#ष०ह्टी "नहीं "वह मोइ्दः०्भोरणक्कम बक्हावमन्य़बाह्म पदार्थों में उलभा रहता 
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हे और कर्म के निमित्त से इसकी जो विविध अबस्थाएँ होती हैं डन्हें अपना स्वरूप मानता रहता हे तथा 
उनके संयोग-वियोग में सुखी-दुखी भी होता रहता है । सम्यग्दशन का काम इनका विवेक करा देना है । 
इससे आत्मा का उद्देश्य ओर गन्तव्य माग निङ्चित हो जाता हे । वह उस धम को पहिचानने लगता ह 
जो उसका स्वभाव है | वह सोचता हे-- 

एगो मे सासदो आदा णाणदंसणलक्खणो | 

सेसा मे बाहिरा भावा सब्वै संजोगलवकखणा ॥ 


~ = x ¢ x , 
मेरी आत्मा शाश्वत होकर स्वतन्त्र ता हे ही किन्तु उसका स्वभाव भी एकमात्र ज्ञान दशन हे । 
इसके सिवा मुभमें और जो कुछ भी दिखाई देता है वह सष संयोग कां फल हे । 


सम्यग्द्शन को चचो प््राध्यायी में विस्तृत आधारो पर की गई हे । इसमें चेतना के तीन स्तर 
बतलाये हें--कर्म चेतना, कमफल चेतना ओर ज्ञानचेतना । इनमें से प्रारम्भ की दो चेतनाएँ अज्ञान दशा 
में होती हें । ज्ञानी के एकमात्र ज्ञानचेतना होती है। बह मात्र ज्ञान दर्शन को ही अपना स्वभाव मानता है 


ओर उसीमें रममाण होने का प्रयत्न करता है। कदाचित्‌ जीवन की कमजोरीवश वह्‌ संयोगज भावों में 
भी रति ओर अरति करता हुआ पाया जाता है 


है तो भी उसे वह अपना स्वभाव. नहीं मानता । संस्यग्द्शन 
की महिमा बड़ी है । यह जीवन का बह श्रोत है जिसके कारण जीव अपनी स्वतन्त्रता को तो अनुभव करता 
ही है साथ ही विइव के प्रत्येक पदार्थ की स्वतन्त्रता को भी स्वीकार करता है । उसे न जीवन का भय रहता 
हे ओर न भरण का ही । बह सब प्रकारके भयों से मुक्त होता है, क्योंकि बह इन्हें वाह्य पदार्थो के संयोग- 
वियोग से संबंध रखनेवाढी अवस्थाएँ मानता है। वह सोचता है कि जीबन के इहलोक और परलोक ये 
भेद शरीर सम्वन्ध की अपेक्षा से किये जाते हैं । जबतक वर्तमान शरीर का सम्वन्ध है तबतक इहलोक 
कहलाता हे और आगामी-झारीर-सम्वन्ध की अपेक्षा परलोक ऐसा व्यवहार किया जाता है। जब कोई यह 
विचार करता है कि मेरा परलोक अच्छा हो तब उसका यह्‌ विचार मुख्यतया आगामी शरीर से सम्वन्ध 
रखनेवाला होता है । ऐसा विचार इहलोक और परलोक को माननेवाले प्रत्येक जीव का होता है। किंतु 
परलोक सर्वथा व्यक्ति के विचार पर अवलम्बित नहीं हे । बिचार का आवार से मेळ होना चाहिये । इसमें 
भी विचार ओर आचार ये दोनों बाह्य परिस्थिति से उतने प्रभावित नहीं होते जितने कि वे उस-उस व्यक्ति 
के जीवन क्रम पर अवलंबित रहते 
यह कोन नहीं जानता कि प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। सुख प्राप्ति का मार्ग भी एक ही हो 
मकता हे | फिर भी व्यक्ति-व्यक्ति के आचार और विचार में भेद क्‍यों दिखाई देता है ? क्‍यों एक. जीवन 
शुद्धि के अनुकूल अपना आचरण करता हे और बिचार भी तदनुकूल बनाता है और दूसरा इस से ठीके 
« विपरीत प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता हे । उत्तर स्पष्ट हे कि संसार के सभी प्राणी अपने को पहिचानने 
में असमर्थ हें । जिन्होंने न केवळ अपने को पहिचाना है अपि तु वैसे पुरुषां से सम्पक स्थापित किया है 
ओर साधन भी वैसे ही जुटाये हैं वे मात्र जीवन शुद्धिकी ओर ध्यान देते हैं। उनका समस्त श्रम और 
विचार अपने लिये होता है । वे यह स्पष्ट मानते हैं कि दूसरों के लिये न तो में कुछ कर सकता हूँ ओर न 
दूसरे ही मेरे लिये कुछ कर सकते हैं। लोक में जो भी उपकार व्यवहार दिखाई देता हे वह निमित्त नैसि- 
त्तिक संस्बन्ध का फल है । उसके आधार से अपने में अन्य के कठेत्व का आरोप करना मिथ्या है ओर 


अन्य में अपने कतृत्व का अहो कएच की सं हि॥०। क्रिव्तुटमिच्हप्के5मा हले को पहिचाना नहीं हे उनकी 


च. 
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स्थिति इससे ठीक विपरीत हे । झाख्ों में इस प्रवृत्तिका कारण मिथ्यात्व परिणाम बतलाया गया है। जीवमें 
होता तो है यह परिणाम नेभित्तिक, किन्तु उसका सद्भाव रहने तक अनेक प्रकार की बिपरीताएँ जन्म लेती 
रहती हैं । ऐसे व्यक्ति की, जो मिथ्यात्वरूप परिणाम के आधीन है, बुद्धि ठिकाने लाना बड़ा ही कठिन 
काम है । एक मात्र काळ लब्धि ही इसकी प्रयोजक मानो गई है । काळळब्धि जीवकी अपनी योग्यता है । 
प्रत्येक वस्तु की जब जैसी योग्यता होती हे उसीके अनुसार कार्य होता है। यह सोचना कि हम कभी भी 
कोई कायं कर सकते हैं निरा मिथ्यात्व है । यह मिथ्यात्व जब तेक जीवन में घर किये हए हे तव तक 
उद्धारः होना असम्भव है। कभी कभी यह होता है कि संसारी जीव इस यथार्थता को जानता हे पर जीवन 
सें इस तत्त्वज्ञान के न उतरने के कारण वह मूढ ही बना रहता है । मुख्यतया प्रत्येक प्राणीको अपने जीवनकी 
गांठ खोलनी है । . लौकिक जीवनका अर्थ हे बाहर की ओर देखना ओर आध्यात्मिक जीवनका अर्थ है भीतर 
को ओर देखना । अभी तक यह प्राणी अपने लिये घर, स्री, धन आदि का संग्रह करता रहा हे, और जव 
'जो पयय मिली उसीको अपनी मानता रहा हे । यह इसका बाहरी जीवन हे। इस बाहरी जीवन का याग 
कर इसे वह वस्तु प्राप्त करनी हे जो इसकी अपनी हे और जिससे इसकी स्वतंत्रता प्राप्रिका मार्ग प्रशास्त 
बनता हे । जीवन में सम्यग्दरांन का महत्त्व इसी दृष्टि से माना गया हे । यह वह शक्ति हे जिससे जीवन की 
गांठ खोलने में सहायता मिलती हे। 
यां तो इसकी प्राप्ति चारों गति के जीवां को होती हे पर जो असंडी हैं उन्हे इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
संज्ञियों में भी इसकी प्राप्ति उन्हीं को होती हे जिन्होंने व्यक्तिस्वातन्त्र्य के आधार पर स्वावलम्बन को अपने 
जीवन में उतारने का निणय किया ह फिर चाहे भले. ही वे वतमान में परावळंविनी वृत्ति का रंचमात्र भी 
त्याग न कर सके । . सम्यग्दरन धर्म का आवश्यक अंग है । पूर्ण धर्म की प्राप्ति उसी के सद्भाव में होती ह्‌। 
एक बात अवय है कि यह सब कमे भूमिज मनुष्य के ही संभव है देव और नरक गति भोग प्रधान होने 
से वहां मात्र दृष्टि टाभ होता है क्योंकि वहां स्वावळंबिनी वृत्ति का जीवन में अंशमात्र भी उतारना संभवं नहीं 
हे । रही तियच गति की बात सो इस पयाय में पूर्ण विकास संभव नहीं होने से यहाँ भी पूणं धर्मकी प्राप्ति 
सम्भव नहीं हे । 
यद्यपि स्थिति एसी. हे किर भी कुछ भाई कमं भूमिज मनुष्यों में अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, ओर काळ के 
रहते हुए भी ऐसा विधान करते हैं कि यह मनुष्य इतना धर्म धारण कर सकता है ओर यह मनुष्य इतना | 
इसके लिये वे पीछे के कुछ श्रावकाचारों और पुराणों के प्रमाण उपस्थित करते हें । यहां हमें इन प्रमाणोंकी 
गहराई से छानबीन नहीं करनी है, किन्तु इतना अवऱय कहना है. कि जीविकोपयोगी कम के आधार से झम 
धारण करने की योग्यता में अन्तर मानना तीथकरों. की आज्ञा के विरुद्ध हे । वणं व्यबस्था को किसी न किसी 
रूपमें भारतीय सभी परंपराओं ने स्वीकार किया हे पर कोन परस्परा इसे किस रूप में स्वीकार करती 
यही सबसे अधिक महत्त्वका प्रन है । हम यह जानते हैं कि अब देश, काळ ऐसा उपस्थित हुआ हे जिसके 
कारण कुछ काळ वाद पुरानी सामाजिक व्यवस्थाए कवळ अध्ययन ओर खोज की वस्तुएँ रह जांयगी पर उस 
दृष्टि से हमें उनको अस्वीकार नहीं करना है। हुमें तो यहां उनके वास्तविक अन्तरको. जानकर ही अस्बी 


कार करना ह । | | जज 
जैसा कि मनुस्म्रति आदि से ज्ञात होता हे कि ब्राह्मण परंपरा जन्म से वणे,व्यवस्था पर जोर देती 
' हे। उसमें ब्राहणकी सन्ती आदी र कर'कीऱ्सम्तान शव्ही'माभीव्णाली हे फिर चाहे. वह कम. कोई 


-व्पा याक याना अअ म 


पश्ाध्यायो ४५ 


भी क्‍यों न करे। हम देखते हैं कि वर्तमान में अधिकतर, कथित ब्राह्मण, अध्ययन, अध्यापन आदि कमं न 
करके अन्य अन्य कमे करते हैं। कोई रसोई बनाता हे, कोई पानी भरता है, कोई जूतों की दुकान कग्ता 
है, कोई कपड़ा वेचता हे और कोई नोकरी करता है! फिर भी वह. और उसकी सन्तान ब्राह्मण ही मानी 
जाती है । यही अवस्था दूसरे वर्णो की है. i | 

किन्तु जैनधर्म ने जन्म से वर्णव्यवस्था पर कभी भी जोर नहीं दिया है। उसने.वर्ण का आधारं 
एक सात्र कर्म को ही मानां हे । फिर भी वह इस आधार से ऊंच नीच की कल्पना त्रिकाळ में नहीं करता 
हे । उसके मत से न कोई कमं बुरा हे ओर न कोई कर्मे अच्छा। वह अच्छाई ओर बुराई या उच्चत्व 
और नीचत्व ब्यक्ति के जीवन से श्वीकार करता है। जो व्यक्ति हिंसा की ओर गतिशील है. बह बुरा ही 
बुरा है और जो जीवन में अहिंसा को प्रश्रय देता है उसकी अच्छाई को पूछना किससे हे । यही वात 
उच्चत्व और नीचत्व की हे। इसलिये जन्मना बर्ण-व्यवस्था के आधार से किसी मनुष्य को धर्म धारण 
करने के योग्य मानना और किसी को अयोग्य मानना जेनधमं की आत्मा के विरुद्ध है । यह कल्पित जाति 
और कुछ का अभिमान तो सम्यग्दष्टि के ही छूट जाता हे । -वह सभी प्रकार के अभिमाने से सर्वथा 
मुक्त हो जाता हे । 


हमें यह जानकर वड़ा अफसोस होता हे कि विचार का स्थान रूढिवादिता,ने ले लिया हे 


| है सस्यर्द्दष्टि 
का स्थान परम विचारक कां हे इस वात को प्राय: भुला दिया.गया हे । माना कि 'नान्यथावादिनो जिनाः? 
~ च 


इस आधार पर वह जिनाज्ञा को प्रमाण मानने के -छिये सदा तत्पर रहता हे पर जिनाज्ञा के नाम पर सभी 
बातों को बह आँख सीच कर स्वीकार करता जाय यह नहीं हो सकता। जैन परम्परा में युक्ति, अनुभव 
ओर आगम इन तीन वातों को प्रमुखता दी गई हे । आगम में भी यहां पूर्व पूवे आगम की प्रमाणता मानी 
गई है सम्यग्दृष्टि तीर्थकरों के बचनों को प्रमाण मानने के लिये अपने निःशंकित गुण का उपयोग करता भी 
हे तो इसका यह अर्थ नहीं कि बह उनके नाम पर आज तक जो कुछ भी लिखा गया हे उस सब को 
प्रमाण मानता है । वह उत्तरवचन का पूर्वे वचन के साथ मिलान .करता हे । यदि. उत्तर वचन पूर्व 
बचन के अनुकूल होता हे. तो बह उसे प्रमाण मानता है अन्यथा वह उसका त्याग कर देता 
है। धर्म और सिद्धान्त के नाम पर वह जो कुछ भी बोलता हे. वह श्रमण भगवान्‌. महावीर 
की वाणी है इस विश्वास के आधार पर ही बोलता हे । थमं का कोई भी वक्ता या लेखक मात्र 
अनुवादक माना गया है । मैं इस विषय का लेखक या. वक्ता हूँ इस अहंकार का उसे त्याग करना 
जडता है । पू्वीचार्य किसी ग्रन्थ के आदि या अन्त में अपने नाम का उल्लेख नहीं करते थे इसका कारण 
एक मात्र यही था। वे सम्हळ सम्हल कर .उन्हीं वचनों का संग्रह करते थे जिनकी यथार्थता का वे अच्छी 
«तरह से निर्णय कर लेते थे । किन्तु उत्तर काल में एक ही परस्परा में अनेक. मतों ओर पन्थों का निमोण हो 
जाने फे कारण अनेक अपसिद्धान्तों ने प्रवेश पा लिया हे ।..इसका कारण कहीं देश काळ रहा है और कहीं 
व्यक्ति । इतिहास इसका साक्षी है कि हम मूळ परस्परा को यथावत्‌ रक्षा,न कर सके । भगवान्‌ महावीर के 
'निवीण के कुछ ही काळ बाद हम में .मतभेद हो. गया और हम: दिगस्बर ओर इवेताम्बर इन दो. भागों में 
बट गये । जिस मार्ग को उस समय हमारे पूर्वजों ने परिस्थितिवश स्वीकार किया था वह हमारी.परस्परा का 
एकं अपरिहार्य अंग बनके ही रहा । इसके बाद भी ऐसी परिस्थितियों का निमोण हुआ जिनके कारण हम और 


भी पीछे हटे हें. ता के लिये. रह्नकरंण्ड क ओर .दसरे .आचार.म्रन्थ .लिये जा. सकते हें. । रल्नकरण्डक में 
भी पीछे ह्टे हं | छुलना के लिये रलकरुणडक ओर दुसर पट by eGangotri ह + 
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४६ प्रस्तावना 


सम्यग्दर्शन, सम्यज्ञान और सम्यक चारित्र के आधार से मात्र मोक्षमार्ग का निरूपण है किन्तु इसकी तुलना 
में जब हम दूसरे आचार ग्रन्थों की मीमांसा करते हैं तो उनमें हमें अनेक नई बातों का प्रवेश दिखाई देता 
हे । उनमें मात्र मोक्षमार्ग का निरूपण न होकर उस समय के सामाजिक रीति-रिवाजों का भी विधि 
विधान करके उनके अनुसार चलने की वात कही गई है। इस परिस्थिति का समर्थन करनेके लिये यशस्तिलक- 
कार सोमदेव सूरि तो यहां तक लिखते हैं-- | 


सर्वे. एव हि जनानां प्रमाणं लोकिको विधिः | 
यत्र सम्यकत्वह्वानिने न यत्र ब्रतदृषराम्‌ ॥' 
यद्यपि इसके द्वारा जेनों को छोकिक विधि को प्रमाण मानने की सशर्त शिक्षा दी गई है पर प्रश्न यह 
है कि सोमदेव सूरि को यह बात कहने के लिये क्‍यों बाध्य होना पड़ा? क्या उनके काल तक जेन लोग 
लौकिक विधि को प्रमाण नहीं मानते थे और इसलिये उनका इतर जनों से विरोध था? जहाँ तक उक्त कथन 
से तो यही ज्ञात होता है कि जेनों ने लौकिक विधि को कभी भी प्रमाण नहीं माना है । उनकी परस्परा सदा 
उदार और सवे संग्राहक रही है। उन्होंने मनुष्यों के आये और म्लेच्छ ये भेद स्वीकार करके भी उनके समान 
अधिकार माने हैं । किन्तु काळदोष से उत्तरोत्तर पेदिकों के सामने जैन कमजोर पड़ते गये और अन्त में 
जाकर जैनों को वेदिकों के सामाजिक विधि विधान स्वीकार करने के लिये वाध्य होना पड़ा । हमने अपने 
सामाजिक रीति रिवाजों को तिलांजलि देकर वे सब रीति रिवाज स्वीकार कर लिये जो वेदिकों की अपनी 
विशेषता रही है । आज तो हम सामाजिक दृष्टि से तत्त्वतः धैदिक बने वेठे हैं । और आश्चर्य यह है कि हम 
इस स्थिति को ही;अपनी मानने लगे हैं । वस्तुतः उक्त-कथन इसी बात की स्वीकृतिमात्र है । | 
यह्‌ तो हम पहले ही बतला आये हें कि सम्यग्दर्शन वस्तुजात के यथार्थ स्वरूप के बोध करने में 
सहायता प्रदान करता है। इसके होने पर व्यक्ति की शुद्धि का मार्गे प्रशस्त हो जाता हे ; फिर वह अपने 
व्यक्तिगत कर्तव्यां की ओर विशेषरूप से ध्यान देने लगता है । सामाजिक रीति रिवाज मोक्ष प्राप्ति में बाधक 
माने गये हैं इसलिये जेसे जैसे व्यक्ति की आन्तरिक उन्नति होती जाती है वेसे वेसे वह सामाजिक रीति 
रिवाजों से अपने को मुक्त करता जाता हे । ब्रत प्रतिमा के अतीचारों में परविवाह करना एक अतीचार माना 
गया है । इसकी तह में यही बात छिपी हुई है। विवाह स्वयं अपने में धार्मिक विधि नहीं है । वह तो व्यक्ति 
की फमजोरी की स्वीकृति का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है । यही कारण है कि ब्रती होने के बाद किसी भी 
मनुष्य को ऐसे सामाजिक कार्यों से जुदा रहने के लिये कहा गया है । 
जैसा कि हम देखते हैं कि एक जीवन संशोधनके मार्गमें लगा रहता है. ओर. दूसरा चोरी जारी भें 
समय बिताता है । क्या चोरी जारी करनेवाला व्यक्ति उस दुनिया से बाहर निवास करता हे जहां गला 
फाड-फाड कर व्यक्ति के जीवन के सुधार की बात कही जाती हे । उसके वहीं रहते हुए और ऐसे उपदे 
के सुनते हुए भी उसके इस तत्त्व को आचरण में लाने की रूचि क्यों नहीं होती है? सम्यम्टष्टि 
इसका कारण जानता है इसलिये उसे न तो मरण के कारण उपस्थित होनेपर विषाद होता है और न जीवन 
के कारण उपस्थित होने पर हषे होता है. ॥. उसका जीवन निर्भय होता है। भयक्रा कारण कर्म रहते हुए 


भी उसकी निर्भय वृत्ति में अन्तर नहीं आने पाता । | 
 सम्यन्दर्दान व्यक्तिस्वातन त्य को प्रतिष्ठित करने का सर्वोत्तम साधन है। इसका आध्यात्मिक रहस्य 


£ क _ यहीं से समझ में आता है इसलिये" रसकीग्वात्ति/में।अनन्‍्यंपकीप्थांछा थक ७श्चिचिकित्सा को रंचमात्र भी. स्थान 
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पत्नचाध्यायी 


ण्य 9 


नहीं मिलता । वह यहद भी मानता है. कि दूसरे पदार्थे मेरा हिताहित करने की सामर्थ्य रखते हैं इस भावना 
से उनका आदर सत्कार करना मूढता है। उसका जीवन एकमात्र स्वावळस्वन की भोर रधाहित होने 
लगता है । वह किसी की कमजोरी को जीवन का अवइ्यंभावी परिणाम जान कर उसकी उपेक्षा करता टै । 
वह रागादिको विकारी भाव जान उनसे हटकर अपने स्वरूप में स्थित होना ही प्रशस्त मानता है। उसके 
विकल्प में राग नहीं आता यह वात नहीं हे, फिर भी वह अपने उपयोग को स्वभाव की ओर ले जाने का 
प्रयत्न करता है ओर जहां तक वनता हे इसी वृत्ति का ख्यापन करता रहता हे । तत्त्व निर्णय का यह 


अवङ्यंभावी परिणाम हे, इसलिये ये गुण सम्यग्दशन के साथ नियम से प्रकट होते हें। इसी से 
रत्नकरण्डक में कहा हे-- | 


नाह्वहीनमलं छेत्तुं दर्शेनं. जन्मसन्ततिम्‌ | 
“न हि मन्त्रो5क्षरन्यूनो निहन्ति विषवैदनाम्‌ ॥ 
वह दशन दशन नहीं जिसके होने पर ये गुण प्रकाश में नहीं आते, ऐसा दर्शन संसार परम्परा का 
छेद करने में (समर्थ नहीं होता, क्योंकि यह स्पष्ट है कि जो मन्त्र परिपूर्ण होता है बही विषवेदना को दूर 
कर सकता है, अन्य नहीं । क्‍ | 
कभी-कभी ऐसा होता हे कि मनुष्य की बुद्धि पन्थ के व्यामोह में पड़ कर जीवन सस्वन्धी कार्यों से 
विमुख होने लगती है । पन्थो का निमोण क्‍यों होता हे यह इतिहास की वस्तु हो सकती है पर एक बात 
स्पष्ट है कि पन्थ स्वयं धर्म नहीं हे । उन्हें धर्म का मार्ग मानना भी ठीक नहीं है । इनमें ऐसी अनेक बातें आ 
मिलती हैं जिनका आग्रह बढ़ जाने से मनुष्य बहुत दूर भटक जाता है । उस संमय प्रत्येक मनुष्यका 
ध्यान धर्म की ओर न जा कर पन्थरक्षा की ओर विशेष रूप'से जाने लगता हे । हिन्दुओं में चोटी और 
जनेऊ का आग्रह, मुसलमानों में दाड़ी ओर खतना का आग्रह तथा सिखां में केशरक्षा, कंधी और कृपाण 
का आग्रह इसी वृत्तिका परिणाम हे। पन्थ मात्र बाहर की ओर देखता है । वह न केवळ मनुष्य को अन्धा 
बनाता है अपि तु उसे धर्म पर संगठित रूप से आक्रमण करने के लिये उत्साहित भी करता है। जीवन में 
विकार को समझकर उससे छुटकारा पाने के लिये दृढतर प्रयत्न करना ही धर्मे है। इसका कार्यक्रम बहुत ही 
सीधा सादा है । इसमें आडम्बर को स्थान नहीं । चोटी रखने या जनेऊ के पहिनने से विकार का अभाव 
नहीं हो सकता और न ही ऐसा नहीं करने से विकार को प्रश्रय ही मिल सकता है । उसके याग के लिये 
आत्मा का संशोधन करना होगा । विश्व क्या हे ओर उसमें आत्मा का स्थान क्या हे. इसका निर्देश हम पहले 
ही कर आये हें । हमें अपने स्वरूप का विचार इस दृष्टि से करना होगा । पन्थ की बात जाने दीजिये । 
विचारकों ने और समन्तां ने उसे तो प्रशास्त माना ही नहीं, उन्होंने भीतर ही भीतर घुस कर आत्मा को 
छाँनने का प्रयत्न किया है। सात तत्त्वां की चर्चा कोन नहीं जानता। वह आत्मा की छाननी का एक 
प्रकार है। मनुष्य गेहूँ को छानते समय चलनी का उपयोग करता है । उससे बह गेहूँ में मिली हुई मिट्टी 
को निकाल कर बाहर फेंक देता हे । हमें अपनी बुद्धि का उपयोग चलनी के स्थान में करना हे । आत्मा में 
पुद्रछके निमित्त से अनन्त विकार आ मिले हें । उनका हमें संशोधन करना हे। मनुष्य की यह बुद्धि 
एकमात्र सम्यग्दर्शन, के (होने पर जागृत होती है, इसलिये सम्यग्दशन की बड़ी महिमा हे। आचार्य 
कुन्दकुन्द्‌ इसकी महिमा का व्याख्यान करते हुए षट्‌. प्रात में लिखते हैं-- | [ 


ज्र द॑सणभट्टा भट्टा दंसणुभइस्स णृत्यि णिवाणं।॥ 
< सिज्कृति चरियभहा दंसणाभट्टा ण॒ सिज्झंति ॥ 
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४८ व प्रस्तावना 


| इसमें चारित्र की अपेक्षा. दशन पर विशेष जोर दिया गया हे । आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं कि जो 
संम्यग्दशन से च्युत है. उसे जीवन के प्रत्येक कार्यसे च्युत संमझना चाहिये । वह सुक्ति लाभ नहीं कर 
सकता । एसा व्यक्ति जो चारित्र से च्युत हे सिद्ध हो सकता है.पर सम्यग्दर्शनसे च्युत हुआ व्यक्ति कभी 


भी सिद्ध नहीं हो सकता । | 
' सम्यग्दरांन अनंत राक्तिसम्पन्न आत्मा के विश्वास का केंद्र हे । इसके द्वारा प्रत्येक प्राणी आत्मा से 


जड़ तत्त्वों के.पार्थक्य को अनुभव में लाता है । आत्मा में बेसी : योम्यताके होने पर सर्वप्रथम यह विश्वास 
शुरु के निमित्त से प्रस्फुटित होता है । इसके बाद सतत मनन और अनुभव के द्वारा वह हढमूळ होने लगता 
है । सस्यग्दशन के बिविध लक्षण इस उत्पत्ति क्रमको ध्यान में रखकर ही किये गये हैं । जव हम सात तत्त्वों 
का निर्णय करते हैं या देव, गुरु ओर शास्त्र के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करते हैं तब हम इस प्रक्रिया 
द्वारा मात्र अपने स्वरूप पर विश्वास लाते हें । : घूम फिर कर पर से भिन्न आत्मा के प्रथक्‌ अस्तित्व ओर उसके 
स्वहप को अनुभव में लाना ही सम्यग्दर्शन है यह उक्त कथन-का तास्पंये है । 
आगस में सम्यग्दशन के मुख्य दो भेद मिळते हैं-व्यवहार सम्यम्दर्रान ओर निश्चय सम्यग्दर्शन। 
ये भेद नयदृष्टि से किये गये है, तत्त्वतः सम्यग्दशन एक हे । वह आत्मा का गुण है और पर्याय भी | 
गुण और पर्याय में अंतर यह है कि .गुण . अम्बयी होता हे और पर्याय व्यतिरेकी । जव तक जीव 
को स्व-पर-विवेक नहीं होता तब तक्र वह मिथ्यादशन इस नाम से पुकारा जातां है और स्वपरविवेक 
के होने पर वही सग्यग्दशंन कहलाता हे। सम्यग्दरान यह जीव. की स्वाभाविक अवस्था है और मिश्यादर्दान 
नैमित्तिक अवस्था है । यद्यपि निमित्त भेद से सम्यग्दर्रान के भी अनेक भेद किये जाते हैं पर उन निमित्ता 
से मिथ्यादशन के निमित्त में अन्तर हे। सम्यग्द्शन के होने में दशन मोहनीय का उपरम, क्षय या 
क्षयोपराम मुख्य रूप से विवक्षित है ओर सिथ्यादशन में दशन मोहनीय का उदय लिया गया है । 
इस तरह विचार करने पर सम्यग्दंशन की महत्ता स्पष्ट हो जाती ससे जीवन में एक नई 
क्रान्ति जन्म लेती है । मनुष्य के आचार ओर विचार में जो अन्तर आता हे वह इसी का फल हे । स्वर्ग की 
संपदा इसके सामने न कुछ है ।. इसके होनेपर मनुष्य नरंक के दुख हँसते हँसते भोग लेता हे । मोक्ष 
प्राप्ति का यह सबसे बड़ा प्रमाणपत्र हे । एसी यह पवित्र निधि हे। इसलिये भला इसे कोन नहीं चाहेगा । 


सम्यरज्ञांन 


व्याख्या करते हुए लिखा है. 
| “अन्यूनसनातिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीतातू। -. ` | 


निश्वन्द्रैटं | वेद; यदाहुस्तज्ज़/नमायाम॑ न; .॥? 


है. 


क 


संदेहरहित होकर याथातथ्य. जानता है, आगमज्ञों ने उसे सम्यग्ज्ञान कहा हे । 


3८3 इसमें यद्यपि सम्यग्ज्ञान का स्वतन्त्रभाव से लक्षण किया गया हे पर वस्तु का याथातथ्य जानना' 
सम्यग्दर्शन के होनेपर ही. सम्भव हे, इसलिये निष्कष यही 'निकलता है कि वही ज्ञान सम्यज्ञान है जो 


= 


` सम्यग्दशन का सहचारी है । 
अधिकतर ऐसा होता है कि इंद्रियाँ की निर्दोषता. ओर. बाह्य - कारणों की अनुकूलता न मिलने से * 
` वस्तु का न्यूनाधिक ज्ञान होता हुआ देखा जाता है । व्यक्ति के विषय में यह सन्देह हो जाता है कि यह कौन 
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आगम में जो ज्ञान सम्यग्दशनपूर्वक होता हे उसे सम्यग्ज्ञान कहा हे । रल्लकरण्डक में इसकी | 


जो ज्ञान पदाथ को न न्यून जानता है, न. अधिक जानता है, न विपरीत जानता है किन्तु 








सरलाथप्रबोधिनी हिन्दी भाषा. 
दीका सहित 


पञ्चाध्यायी 


प्रथम अध्याय | 
पश्वाध्यांयावयवं मस कर्तुग्रन्थ राजमात्पवशात्‌ । 
अर्थालोकनिदानं यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरमू॥ १ ॥ 
शेपार्नाप तीर्थकराननन्तसिद्वानहं नमामि समम्‌ । 
धर्माचार्याध्यापकसाधुविशिष्टान्पुनीश्वराच्‌ वन्दे ॥ २ 
जीयाज्जैनं शासनमनादिनिधनं सुवन्यमनवद्यमू । | 
यदपि च कुमतारातीनदयं धूमत्वजोपमं दहति ॥ ३ 


इति वन्दितपश्चगुरुः कृतमङ्कलस स्क्रियः स एष पुनः 
नाञ्नांपञ्चाध्यायीं प्रतिजानीते चिङ्गीषिंतं शात्रस्‌ ॥ ४ ॥ 


सङ्गलाचररा-= 

अवयव रूप से पांच अध्यायों में विभक्त अन्थराज को आत्मवश होकर बनानेवाले मेरे लिये 
जिनके वचन पदार्थो का प्रतिभास कराने में सूल कारण हुए उन महावीर स्वामी की में ( ग्रन्थकार ) स्तुति 
कर्ता ह ॥१॥ साथ ही साथ में शेष तीथकर और अनन्त सिद्धों को तथा धर्मोचाये, धर्माध्यापक ओर धम॑- 
साधु इन तीन प्रकार के सुनीश्वरों को भी नमस्कार करता हूँ ।।२। जो अनादि निधन है, ज्ञानीजनों के द्वारा 
वन्दनोय है और निर्दोष हे ऐसा जैन शासन अर्थात्‌ जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदेशित आगम भी जयवन्त 
। जो कि कुमतरूपी प्रतिपक्षियों को अग्नि के समान निदेय होकर भस्म करता हे ॥३॥ इस प्रकार पांचों 
परमेष्ठियों का वन्दनोरूप मंगलाचरण सत्कर्म करके अब में पञ्चाध्यायी नामक शास्त्र के बनाने.की प्रतिज्ञा 

करता हूँ ।।४॥ | | , 


= 





(१) प्रवचनखार में सव प्रथम भगवान महावीर और शेष तीर्थेकरों को नमस्कार करने के बाद पांच परमेष्टियो 
° को नमस्कार किया गया है। मालूम होता हे कि इसी क्रमको भ्यानमे रखकर पञ्चाध्यायीकारने मंगलाचरण किया हे । अन्तर 


इतना है. कि.प्रवचनमारमें जिनश[सनको नमश्कार नों किया गया है किन्तु पञ्चाष्यायीमें जिनशासनको भी नमस्कार किया. 


गया दे । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


TERS SIS LE CE EE RS क ७ i SN IS यद 





२ पञ्त्राध्यायी 


NIN Ne SAN AANA र 
/*.. ऑल > 


विशेषार्थ--प्रारम्भ के इन चार पद्यो में पहले मंगलाचरण करके अनन्तर पञ्चाध्यायी ग्रन्थ के बनाने 
की प्रतिज्ञा की गई है। मंगलाचरण करते हुए ग्रन्थकार ने सर्व प्रथम भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार 
किया है। इसका कारण उन्होंने यह बतलाया है कि भगवान महावीर के बचन ही पदार्थों का प्रतिभास 
कराने में मूल कारण हुए जिससे पत््राध्यायी जैसे अन्थराज को बनाने की प्रेरणा मिली है इसलिये सर्व 
प्रथम उनकी स्तुति क्रमप्राप्त है। इस समय महावीर स्वामी का तीथे चाळू है। मळूम होता है कि इस 
कारण भी प्रारम्भ में महावीर स्वामी की स्तुति की गई है। पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि ग्रन्थकर्ता 
अन्य तीथकरों या अन्य परमेष्ठियों को गौण मानते हैं। वे भी उतने ही प्रधान हैं जितने कि भगवान 
महावीर, इसलिये दूसरे पद्य द्वारा उनकी स्तुति करते हुए यह बतलाया गया हे कि भगवान महावीर की 
स्तुति के साथ ही साथ शेष तीथकर, सिद्ध, धर्माचाय, धर्माध्यापक और घर्मसाधुओं की भी मैं ( अन्थकर्ता ) 
स्तुति करता हू । 

यहाँ दो बातें खास रूप से ध्यान देने योग्य हें । प्रथम बात तो यह कि पांच परमेट्टियों में भरहंतों 
को अळग से नमस्कार न करके चौबीस तीथंकरों को ही अरहंत माना गया है। यद्यपि अरहन्त यह संज्ञा 
तेरहव शुणस्थानवर्ती केवलियों की है। पर आगम में अरहन्त की अन्तरंग और बहिरंग जितनी विशेषताएँ 
बतळाई हैँ वे सबकी सब सामान्य केवलियों के नहीं पाई जातीं इसलिये ग्रन्थकार ने यहाँ प्रमुखता से 
चौबीस तीथकरों को ह्वी अरहन्त माना है। या चोबीस तीर्थकर उपलक्षण हैं जिससे अन्य सयोगी ओर 
अयोगी जिनों का ग्रहण हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आचार्य, अध्यापक और साधु परमेष्ठी की 
स्तुति करते समय इन तीनों के लिये धम विशेषण दिया गया है । इसका कारण यह ज्ञात होता है कि लोक में 
अनेक प्रकार के आचाय, अध्यापक और साधु माने गये हैं पर प्रकृत में उन सबसे प्रयोजन नहीं है, किन्तु 
जो आचाय उपाध्याय और साधु मोक्षमाग में प्रयोजक हैं वे ही यहाँ उपादेय हैं । ज्ञात होता है कि इस 
बात का खुलासा करने के लिये इन तीनों परमेष्टियों के लिये धर्म विशेषण दिया गया है। 


इस प्रकार पश्च परमेष्ठियों की स्तुतिं करके अनन्तर जैन शासन के गुणों का ख्यापन किया गया 

है ओर उसे कुमतों के नाश करने के लिये अभि की उपमा दी गई है। यहाँ जैन शासन को युख्यतया 

_ तीन विशेषण दिये गये हैं। पहळा विशेषण अनादि निधन है। इसके द्वारा यह बतलाया गया है कि जैन 
शासन सदा से चळता आया है ओर सदा काळ तक चलता रहेगा । बात यह है कि जैन शासन ने सदा 
से सत्य का दावा किया है ओर है भी यह बात सही, इसलिये इसे अनादि निधन मानने में कोई आपत्ति 
नहीं । दूसरा विशेषण झुवन्द्य है। जो वासनाओं से ऊपर उठकर अपना और जग का कल्याण करना 
चाहते हैं उन्हें जैन शासन की शरण में जाना जरूरी है इसीलिये इसे सुवन्द्य कहा है। तीसरा विशेषण 
अनवद्य है | अनवद्य का अथ होता है. निर्दोष ) इससे यह ख्यापित किया है कि जैन शासन के प्रकीक 


निर्दोष होने से उनके द्वारा प्रवर्तित शासन भी निर्दोष है । 


इस प्रकार प्रारम्भ के तीन पद्यों द्वारा पंच परमेष्ठियों की और जैन शासन की स्तुति 
करके चोथे पद्य हारा अपनी इस पश्च परमेष्ठियो की वन्दना को मंगल रूप सत्कर्म बतळाते 
हुए पंचाध्यायी ग्रन्थ के रचने की प्रतिज्ञा की गई है। यद्यपि ग्रन्थकार ने चन्दना पंच परमेष्टी 
ओर जैन शासन दोनों की है तथापि इस पद्य में बन्दना को मङ्गल सत्#म बतळाते हुए केवळ पाँच 
परमेष्टियों का ही उल्लेख किया है जैन शासन का नहीं। सो इसका यह्‌ कारण प्रतीत होता है कि अरहन्त 
परेष्टी के द्वारा उपदिष्ट ओर सब परसेष्ठियो के द्वारा आचरित मागें ही जेन शासन है, इसलिये पंच 
परमेष्ठियों का उल्लेख कर देने से जेन आसन का ठेस je जाता है यही सबब है कि इस चोथे 


0. Jan ख नहीं | 


| व्शा [)। 
पद्य में फिर से जेन शासन पद का उल्लेख नहीं किया हे ॥१-४। 
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अत्रान्तरङ्गहेतु्यद्यपि भाव; कवेविशुद्धतरः । 
हेतोस्तथापि हेतुः साध्वी सर्वोषकारिणी बुद्धि! ॥ ५॥ 


सर्वोऽपि जीवलोकः श्रोतुंकामी वृषं हि सुगभोक्त्या । 
बिज्ञप्तौ तस्य कृते तत्रायप्ठुपक्र नः श्रेयान्‌ ॥ ६॥ 


सति धर्मिणि धर्माणा मीमांसा स्वादनन्यथान्यायात्‌ । 
साध्यं वस्स्वविशिष्टं धमविशिष्टं ततः परं चापि ॥ ७ ॥ 


मन्थ बनाने में हेतु-- 


यद्यपि इस पंचाध्यायी ग्रन्थ के रचने में अन्तरंग कारण कचि का विशुद्धतर परिणाम है तो भी 
उस अन्तरंग कारण का भी कारण सबका डपकार करने बाली सुबुद्धि है ॥५॥ 


विशेषाथे- लोकोपकार की तरफ झुकनेवाळी बुद्धि से परिणामों में उत्तम विशुद्धि आती है और 
विशुद्धता सम्पन्न प्रतिभा से ग्रन्थ बनाने की शक्ति प्रकट होती हे । इसीसे यन्थकती ने इस ग्रन्थ के निमीण का 
अन्तरंग कारण अपने अतिविशुद्ध परिणामों को बतलाया है और उन विशुद्ध परिणामों के उत्पन्न होने का 
कारण सब का उपकार करनेवाली सुबुद्धि बतळाई है॥ ५॥ 


किस कारण से मन्थकारने आगे कहा जानेवाला क्रम स्वीकार किया है इसका निर्देश-- 


n ~ € च्चा हे ट्र ट्र ~ ९ 
सभी जीव सुगम उक्ति द्वारा धर्म सुनना चाहते हैं ऐसी विज्ञप्ति के होने पर उसके लिये इस विषयं 
में यह उपक्रम छाभप्रद है ॥ ६॥ 


चिशेषार्थः-इस पद्य द्वारा प्रन्थकार ने दो विषयों पर संक्षेप में प्रकाश डाला है। प्रथम तो यह 
बतलाया है कि इस ग्रन्थ द्वारा . हितकारी बीतराग आत्मधम का ही प्रतिपादन किया जायगा। दूसरे यह 
बतलाया है कि बह सगम प्रतिपादन दोली द्वारा किया जायगा | इस प्रकार उक्त पद्यद्वारा इन दो.बातों की 
घोषणा करके ग्रन्थकार ने इस पंचाध्यायी ग्रन्थ की उपयोगिता को बढ़ा दिया है। इससे प्रत्येक मुमुक्ष आत्म- 
विश्वास के साथ इसके पठन पाठन में प्रवृत होगा यह इस पद्य का भाव है ॥ ६॥ 


विवेचनक्रम का निर्देश-- 
> धर्मी के सद्भाव में ही धर्मा का विचार किया जा सकता है उसके अभाव में नहीं इसलिये प्रथम 
सामान्य वस्तुको सिद्ध करके तदनन्तर धमविशिष्ट वस्तु भी सिद्ध की जायगी ॥ ७ ॥ 
2 विशेषार्थ- उक्त पद्यद्वारा मन्थकार ने इस ग्रन्थ में जिस क्रम से विषयों का विवेचन किया है उसका 


~ 


नर्देश कर दिया है जो इस प्रकार है-- 
(१) सामान्य वस्तु का विवेचन । 
( २) बिशेष वस्तुओं का विवेचन । 


3 प्रन्थकार ने प्रथम और द्वितीय अध्याय में जिस क्रम से विवेचन किया हे उसका अवलोकन करते 
से उक्त अभिप्रायकी ही पुष्टि होती है ॥ ७ ॥ 
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तत्त्वं सन्लाक्षणिकं सन्मात्रं वा यतः स्वतःसिद्धभ़ । 
तस्मादनादिनिधनं स्वसहायं निविकल्पं च ॥ ८ ॥ 


इत्थं नो चेदसतः प्रादुभूतिनिरंकुशा भवति | 

परतः प्रादुर्भावो युतसिद्धत्वं सतो विनाशो वा ॥ ९ ॥ 
असतः प्रादुर्भाव द्रव्याणामिह भवेदनन्तत्प्रम्‌ । 

को वारयितुं शक्तः कुम्भोत्पत्ति सृदाद्यमावेऽपि ॥ १० ॥ 


` परतः सिद्धत्वे स्यादनवस्थालक्षणो महान्‌ दोषः । 
सोऽपि परः परतः स्यादन्यस्मादिति यतइच सोऽपि पर!।॥ ११ ॥ 
युत सिद्वत्वेऽप्येवं गुणणुणिनोः स्यात्प्थकप्रदेशतवम्‌ । 
उभयोरात्मसमत्वार्लचणभेदः कथं तयोर्भवति ॥ १२ ॥ 
अथवा संतो विनाशः स्यादिति पच्ोऽपि बाधितो भवति | 
ह रु 2 
नित्यं यतः कथञ्चिद्‌ द्रव्यं सुज्ञ प्रतीयतेऽध्यक्षात्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्मादनेकदूषणद्षितपक्षाननिच्छता पुंसा । 
अनवद्यपुक्तलक्षणमिह् तत्त्वं चाजुमन्तव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
| तत्त्व्का लक्षण ओर उसमे आनेवाले दोषों का परिहार 
तत्त्व का लक्षण सत है या सन्मात्र ही तत्त्व हे । और जिस कारण से वह ध्वतःसिद्ध है इसलिये 
वह अनादि है, अनिधन है, स्वसहाय है और निर्विकल्प र अर्थात्‌ अखण्ड है ॥ ८॥ अब यदि तत्त्व को उक्त 
प्रकार का नहीं माना जाता हे तो क्रम से ये दोष आते है । (१) तत्त्व को अनादि नहीं मानने पर बिना 
किसी बाधा के असत पदार्थ को उत्पति प्राप्त होती है (२) अनिधन नहीं मानने पर एक पदार्थ की उत्पत्ति 
अन्य पदार्थं से प्राप्त होती है । (३ ) स्वतन्त्र नहीं मानने पर युतसिद्ध नामक दोष आता है ओर ४) 
निर्विकल्प नहीं मानने पर सत के विनाशका प्रसंग प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ यदि कहा जाय की इन दोषों के प्राप्त 
होने से क्या बिगड़ता है सो भी बात नहीं है क्‍यों कि १) असत की उत्पति मान लेने पर अपने आप 
अनन्त द्रव्यों की उत्पति प्राप्त होती है और तथ मिट्टी आदि के अभाव में भी घट की उत्पत्ति माननी 
पड़ेगी ॥ १० ॥ इसी प्रकार ( २) एक पदाथ को उत्पत्ति किसी दूसरे पदाथं से मानने पर अनवस्था नामका 
दोष प्राप्त होता है, क्योंकि जिस पदाथ से विवक्षित वस्तु की सिद्धि मानी जायगी बह्‌ पदाथ भी किसी दूसरे 
पदार्थं से उत्पन्न होगा और वह दूसरा पदाथ भी किसी तीसरे पदाथ से उत्पन्न होगा ॥ ११॥ इसी प्रकार 
(३ ) वस्तु को युतसिद्ध मानने पर गुण ओर गुणी के एथक पृथक्‌ प्रदेश मानने पड़ेंगे । और इस प्रकार 
दोनों के स्वतन्त्र सिद्ध हो जाने पर इन दोनों में लक्षण भेद्‌ केसे सिद्ध किया जा सकेगा अर्थात नहीं किया 
जञा सकेगा ॥ १२ || इसी प्रकार ( ४ ) सत का नाश होता हे यह पक्ष भी बाधित है क्योंकि ज्ञानी जनों को 
प्रत्यक्षसे द्र्य कर्थचित नित्य प्रतीत होता है ॥ १३ ॥ यतः तत्त्व को अनादि, अनिधन, स्थसहाय ओर 
अखण्ड नहीं मानने पर उक्त दोष आते हे अतः जो भी व्यक्ति इन दोषों से रहित वस्तु को स्वीकार करना 


PR SST rind 





(१) दं सल्लवखाणिय्रं ' ' 
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~ IS, 


चाहता है उसका कतव्य है कि बह प्रारम्भ में पदार्थ का जो निर्दोष लक्षण कहा है उस लक्षणवाला तत्त्व 
को स्वीकार कर ले ॥ १४॥ 


विशेषाथ--विषय विभाग का निदेश करते हए ग्रन्थकारने सचे प्रथम सामान्य तत्त्व के विवेचन 
करने की प्रतिज्ञा की थी । तदनुसार ्रन्थकारन उक्त पद्यों द्वारा सामान्य तत्त्व के स्वरूप पर प्रकाश डाळते हुए 
वैसा नहीं मानने पर जो दोष पेदा होते हे उनका परिद्दार किया हे । 


हाँ सामान्य तत्त्व का लक्ष्ण सत बतळाया है या सत को ही सामान्य तत्त्वरूप मान लिया हे। 
इन दो रोलियों से पदाथ का विवेचन करने में खास भेद है। जब कि प्रथम प्रकार कथंचित्‌ भेद का द्योतक 
है वेसी हाळत में दूसरा प्रकार कथंचित्‌ अभेदको सूचित करता है । परत्रह्मवादियों ने सत्‌ को एक ओर अभिन्न 
माना है । उनको यह मान्यता तात्त्विक नहीं है यह वात विवेचन करने की प्रथम शेळी से सूचित होती है । 
और वेशेषकों ने सामान्य नामका सवेथा स्वतंत्र पदाथ मान कर सामान्य विशेष में जो सबंथा 
भेद की घोषणा की है उनकी वह घोषणा समीचीन नहीं है यह विवेचन करने की दूसरी शेळी से मालूम 
पड़ता है। इस प्रकार सत्स्वरूप या सत लळक्षणचाळा जो तत्त्व है वह स्वतः सिद्ध है क्योंकि 
उसका अनादि, अनन्त, स्वसहाय ओर निर्विकल्प होना अनिवार्य हे । स्वत:सिद्ध का अथं है कि इसे किसी 
ने बनाया नहीं, किन्तु सदा से अपने इस स्वरूप के साथ अवस्थित है। किन्तु तन्व स्वत:सिद्ध तव वन 
सकता है जब उसे अनादि आदि रूप मान लिया जाय । यदि इसे अनादि नहीं माना जाता है तो न्यायका 
यह सिद्धान्त कि असत की उत्पत्ति नहीं होती, नहीं ठहरता। क्योंकि ऐसी हालत में असत की उत्पत्ति 
संभव होने से अनन्त अकल्पित नये पदार्थो की उत्पत्ति का प्रसंग प्राप्त होता है और तब यह मान लेने में भी 
कोई आपत्ति नहीँ रहती कि मिट्टी के अभाव में भी घट की उत्पत्ति होने लगेगी । किन्तु न तो कभी ऐसा हुआ ओर 
न कभी ऐसा हो सकता हे इसलिये यही निष्कष निकलता है कि सत्स्वरूप तत्त्व को अनादि मान 
लेना चाहिये । 


अनिधन का अर्थ हे विनाश रहित । जैसे नये तत्त्व का उत्पाद नहीं होता वेसे ही लोक में जितने 
स्वतंत्र तत्त्व हैं उनका विनाश भी नहीं होता । किन्तु पदार्थं को अन्तवाला मान छेने पर संसार की उत्पत्ति 


' पर से माननी पड़ेगो । जिससे इसकी उत्पत्ति सानी जायगी उसकी उत्पत्ति भी किसी अन्य से माननी पड़ेगी 


जिससे अनवस्था नामक महान दोष प्राप्त होगा । इस दोष से बचने का एक ही उपाय है कि वस्तु को अनिधन--- 
अन्तरहित मान लिया जाय । 


` स्वसहाय का अर्थ है आत्मसापेक्ष । ऐसा नियम है कि लोक में जितने तत्त्व हैं वे सब आत्मनिर्भर 

हैं । उनका अस्तित्व अन्य सापेक्ष नहीं हे । क्रिन्तु ऐसा न मान कर यदि उनका अस्तित्व अन्य सापेक्ष माना 
गो हे गो र ° CF. ~ 

जाता है तो गुण और गुणी भी जुदे जुदे प्राप्त होते हैं। और इनके सबंथा स्वतंत्र सिद्ध हो जाने पर यह गुण है 


और यह गुणी यह भेद केसे बन सकेगा। यह दोषन आवे अतः प्रत्येक तत्त्व को स्वसहाय मान 
लेना चाहिये । 


निर्विकल्प का अर्थ है अखण्ड । लोक में जितने तत्त्व हैँ वे सव सदाकाळ यथावस्थित हें । पुदूगल 
अनन्तानन्त हैं। जीव इनके अनन्तवें भाग प्रमाण हें धर्मे, अधम ओर आकाश ये एक एक हें और काल 
असंख्यात हैं । सदा काळ ये इतने ही बने रहते. है, न्यूनाधिक नहीं होते यदि ऐसा नहीं माना जाय तो 


संत का अभाव प्राप्त होता है । किन्तु सत क। कभी अभाव होता नहीं ऐसा न्यायका सिद्धांत है । इसलिये सब 
त्यो को निर्विकल्प अर्थात अखण्ड मान लेना ही श्रग्रस्कर है । 


इस. प्रकार युक्ति ओर अनुभव स॑ [चचार करस पर यही सिद्ध होता हे कि स्वतः सिद्धता यह चश्तु का 
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किञ्चेवंभूतापि च सत्ता न स्यान्निरङ्कशञा किन्तु । 
सप्रतिपक्ता भवति हि स्वप्रतिपक्षण नेतरेणेह ॥ १५ ॥ 
अत्राहैबं कर्चित्‌ सत्ता या सा निरंकुश भवतु । 
परपक्षे निरपेक्षा स्वात्मनि पक्षे ऽवलम्मिनी यस्मात्‌ | १६ ॥ 
तन्न यतो हि विपक्षः करिचत्सचस्य वा सपक्षोऽपि । 
द्वावपि नयपक्षौ तो मिथो विपच्षौ बिवक्षितापेक्षात्‌ ॥ १७ ॥ 
अत्राप्याह कुदृष्टियंदि नयपक्षौ विवक्षितो भवतः । 
का नः क्षतिभेवेतामन्सतरेणेह सत्त्वसं सिद्विः । १ ८ ॥ 
तन्न यतो द्रव्यार्थिकपयायार्थिकनयात्मक वस्तु । 
अन्यतरस्य विलोपे शेषस्यापीह लोप इति दोषः ॥ १९ ॥ 


प्रतिपक्षमसत्ता स्यात्सत्तायास्तद्यथा तथा चान्यत्‌ । 
नानारूपरंवं किल प्रतिपक्षं चेकरूपतायास्तु ॥ २० ॥ 
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प्रमुख गुण है । जगत का ब्यवस्थितपना इसी से बन सकता है अन्य प्रकार से नहीं । इससे उसकी अना 
दिता, अनन्तता, स्त्रसहायता ओर अखण्डता भलेभ्रकार सिद्ध हो जाती है। किम्तु स्वतः सिद्ध न मानने 
पर उक्त चार गुणों के स्थान में असत की उत्पत्ति, पर से उत्पत्ति, युतसिद्धत्व और सत का विनाश ये चार 
महान दूषण आते हें । किन्तु इनका प्राप्त दोना इष्ट नहीं, अतः उक्त जिन धर्मोवाळा पदार्थ माना गया है 
वह वैसा ही है ऐसा निश्चित होता है || ८-१४ ॥ 


सत्ता क स्वरूप निर्देश-- 





जिस सत्ता का पहले निद्देश किया है वह सवथा निरपेक्ष नहीं है । किन्तु अपने प्रतिपक्षी की अपेक्षा 
सापेक्ष है अन्य की अपेक्षा नहीं ।।१५॥ 

शांका--यहाँ किसी का ऐसा कहना हे कि सत्ता नाम का जो पदार्थ है बह निरपेक्ष ही होना 
चाहिये, क्‍योंकि वह पर पक्ष की अपेक्षा किये बिना केवळ अपने पक्ष का अवलम्बन लेकर ही स्थित है ? 

समाधान--किन्तु उसका ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि सत्ता का विपक्ष और सपक्ष ये दोनों हो 
नयपक्ष हैं और ये दोनों परस्पर विवक्षा भेद से विपक्ष रूप हें ॥१७॥ 

शंका--इस पर फिर किसी अज्ञानी का कहना है कि यदि यहाँ नयपक्ष विवक्षित हैं तो रहे भावें 
इससे हमारी क्या हानि है ? कुछ भी नहीं, किन्तु हमारा कहना इतना ही है कि प्रकृत में सत्ता की सिद्धि 
किसी एक से हो जानी चाहिये ? 

है, क्योंकि वस्तु द्रव्य-पर्याय उभयरूप है या द्रव्यार्थिक 


' समाधान--पर उसका ऐसा कहना ठीक नहीं है, 
ओर पर्यायार्थिकरूप उभय नय का विषय है इनमें से किसी एक का लोप करने पर शेष के लोपरूप दोष का 


प्रसंग प्रप्र होता है ॥१९॥ खुलासा इस प्रकार है-- | 
सत्ता का प्रतिपक्ष असत्ता है । इसी प्रकार एकहपता करा प्रतिपक्ष नाना हूपता है ॥।२०॥ एक पदाथेस्थिति 
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एकपदार्थस्थितिरिह सवपदाथ स्थितेविंपच्चस्वम्‌ । 

| धौव्योत्पादविनाशैस्त्रिलक्षणाया स्त्रिलक्षणाभावः ॥ २१ ॥ 
एकस्यास्तु विपक्ष) सत्तायाः स्याददो ह्यनेकत्बम्‌ । 

| स्यादप्यनन्तपर्ययप्रतिपक्षस्त्वे पये यत्वं स्यात्‌ ॥ २२ ॥ 


एकस्प्रिन्निह वस्तुन्यनादिनिधने च निर्विकल्पे च । 
भेदनिदानं कि तद्चनेतज्जुम्मते वचस्त्विति चेत्‌ ॥ २३ ॥ 


अंशविभागः स्यादित्यखण्डदेशे महत्यपि द्रव्ये । 
विष्कृम्मस्य क्रमतो व्योम्नीवाहुलिवितस्तिहस्तादि! ॥ २४ ॥ 
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सचे पदार्थ स्थिति का विपक्ष है । ध्रोव्य, उत्पाद ओर विनाश की अपेक्षा त्रिळक्तणात्मक सत्ता का प्रतिपक्ष 
त्रिळक्षणाभाव है ॥२१॥ एक का प्रतिपक्ष यह्‌ अनेक है. ओर इसी प्रकार अनन्त पर्यायात्मकता का प्रतिपक्ष: 
एक पर्यायरूपता है ॥२२॥ 

विशेषार्थ- यहां सत्ता के स्वरूप का मार्मिक शब्दों में निर्देश किया गया है। भगवान कुन्दकुन्द ने 
इसकी चर्ची पंचास्तिकाय में की है। वहां बतलाया है कि सत्ता एक है, सत्र पदार्थों में स्थित है, विश्वरूप 
है, अनन्त पर्यायात्मक हे और रत्पाद व्यय ध्रोव्यस्वभाव है । वह्‌ यद्यपि ऐसी है तो भी संथा निरपेक्ष नहीं 
है किन्तु विपक्ष सहित है. । सत्ता का विपक्ष असत्ता हे। एक का विपक्ष अनेक है। सब पदार्था में स्थित है 
इसका बिपक्ष एकपदार्थ स्थिति है। विश्वरूपत्व का विपक्ष एकरूपस्व है। अनन्त पर्यायात्मकता का विपक्ष एक 
पर्यायार१कता है ओर उत्पाद व्यय ध्रोव्य की अपेक्षा त्रिळक्षणात्मकता का विपक्ष त्रिलक्षणाभाव है । 

कुन्कुन्द अगवान ने एक गाथा में जो कुछ कहा है वही यहां २०, २१ और २२ क्रमांक वाले तीन 
शलोक्रो में दरसाया गया है । 

पदार्थो में स्वरूप का अववोधक अन्ययरूप जो धर्म पाया जाता हे उसे सत्ता कहते हें। यह अपने 
उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य स्वभाव के द्वारा नाना पदार्थो में व्याप्त होकर रहती है इसलिये नाना रूप है। ऐसा 
एक भी पदार्थ नहा जो सत्स्वरूप न हो, इसलिये सवेपदाथ स्थित है । उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य स्वभाव होने से 
त्रिळक्षणात्मक हे । सब पदार्थों में अन्वयख्प से पाई जाती है इसलिये एक है ओर अनन्त पर्यायों का आधार है 
इसलिये अनम्तपर्यायात्मक है । यद्यपि सत्ता का स्वरूप उक्त प्रकार का है तो मी यह केवळ अन्वय रूप से ही 
विचार करने पर प्राप्त होता है.। व्यक्तिरेक रूप से विचार करने पर तो इसकी स्थिति ठीक इससे उल्टी हो 
जाती है। इसी से इसे उक्त कथन के प्रतिपक्षबाळा भी बतलाया गया है। आशय यह्‌ है कि वस्तु न सामा- 
न्यात्मक ही है और न विशेषात्मक ही किन्तु उभयात्मक है । जिसकी सिद्धि विवक्षाभेद से होती हे । नयपक्ष 
यह विवक्षाभेद्‌ का ही पर्यायवाची है । इससे सामान्य विरेषरूप से उभयात्मक वस्तु की सिद्धि होती है, 
क्योंकि वस्तु न केवळ सामान्यात्मक ही है और न केवळ विशेषात्मक ही । इसी से सत्ता को जहां सर्वेपदार्थे- 
स्थित आदि रूप कहा है वहां उसे एक पदाथ स्थित आदिरूप भी वतळाया है ॥१५-२२॥ 


द्रव्य में अंश बिभाग का सकारण निदेश-- 


f र न द र 
.  शांका-जव कि वस्तु एक, अनादिनिधन ओर निविफल्प है तब फिर उसमें भेद का क्या कारण 
है जिससे कि उक्त कथन सुसंगत समझा जाय ! 


समाधान- जिह. पकार कम मिक, एक अंगुछ, एक विस्त ओर एक हाथ 





८ पश्चाध्यायों 


प्रथमो द्वितीय हत्याद्यसंख्यदेशास्ततोऽप्यनन्ताश्च । 
अंशा निरंशरूपास्तावन्तो द्रव्यपर्ययाख्यास्ते ॥ २५॥ 
पर्यायाणामेतद्वमं य्त्वंशकल्पनं द्रव्ये । 

तस्मादिदमनवद्यं सब सुस्थं प्रमाणतडचापि ॥ २६ ॥ 


एतेन बिना चेकं द्रव्यं सम्यक्‌ प्रपश्यत्चापि । 
को दोषो यड्कीतेरियं व्यवस्थैव साधुरस्त्विति चेत्‌ ॥ २७॥ 


देशाभाव नियमात्सत्त्व द्रव्यस्य न प्रतीयेत । 
देशांशासाचेऽवि च सवं स्यादेकदेशमात्रं बा | २८ ॥। 


तत्रासत्त वस्तुनि न श्रयस्तस्य साधकाभावातू | 

एवं चेकांशत्गे महतो व्योम्नोऽप्रतीयमानस्वात्‌ ॥ २९ ॥ 
- किञ्चेतदंशकर्पनमपि फ्र्स्याद्यतोऽनुपी येत । 

कायत्वमकायत्नं द्रव्याणामिह महत्त्यममहत्त्वम् || ३० || 

भवतु विवक्षितमेतन्ननु यावन्तो निरंशदेशांश। । 

तल्लक्षणयोगादप्यणुवदूद्रव्याणि सन्तु तावन्ति || ३१ ॥ 





आदिरूप से अंश विभाग किया जाता हे उसी प्रकार जो द्रव्य अखण्ड प्रदेशी और बड़ा है उसमें भी विस्तार के 
अनुसार अंश विभाग किया जाता है ओर इस विभाग के अनुसार द्रव्य में पहला, दसरा इत्यादि रूप से असं- 
ख्यात या उप्तसे भी आगे जाकर अनन्तरूप जितने निरंश अंशा प्राप्त होते हैं उतने वे द्रव्यपर्याय माने जाते हैं 
क्योंकि द्रव्य में जो अंशकल्पना की जाती हे वह पर्यायधर्म के अनुसार ही की जाती है। इसंलिये पहले जो कुंछ 
कथन कर आये हैं वह सव निर्दोष है और प्रमाण से (युक्ति से) भी सुसंगत है यह सिद्ध होता है ॥२३-२६। 


| शंका--इस विभाग के बिता जो द्रव्य को एक अखण्ड ही भले प्रकार अनुभव कर रहा है उसके 
सामने ऐसा कोनसा दोष है जिसके भय से उक्त व्यवस्था ही समीचोन मानी जाती है ? हू 


समाधान--चात यह हे कि यदि देश नहीं माना जाता हे तो द्रव्य का अस्तित्व हो अनुभव में नहीं 
आ सकता है और देशांश के नहीं मानने पर सब द्रव्य एक देशमात्र प्राप्त होता है ॥| २८॥ यदि कहा जाय क्रि 
वस्तु का अभाव होता है तो हो जाओ सो ऐसा कहन! भो श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि वस्तु के अभाव का 
साधक कोई प्रभाण नहीं पाया जाता । और इसी प्रकार नस्तु को एकांशमात्र मानने में भी कोई लाभ नहीं है 
क्यों कि ऐसा मानने पर बडे भारी आकाश की प्रतीति नहीं बनेगी बह एकांशमात्र प्राप्त हो जायगा ॥ २९॥ 
दूसरे यह अंश कल्पना इसलिये सार्थक है क्योंकि इससे यह्‌ द्रव्य कायवान्‌ है यह कायवान्‌ नहीं है, यह 
छोरा है और यह बड़ा है इसका अठुभान हो जाता है ॥ ३० ॥ 


शंका--तब फिर ऐसा ही मान लिया जाय कि जितने भी निरंश देशांश हैं उनमें द्रव्यका लक्षण 
घटित होने से परमाण के समर्भि थे“भी?श्वशसमर्य कीय 09028 ७५ ९७90 ` 
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प्रथम अध्याय ५९ 


नैं यतो विशेष) परमः स्यात्पारिणामिकोऽऽ्यक्षः । 
खण्डैकदेशवस्तुन्यखण्डितानेकदेशे च ॥ ३२ ॥ 


प्रथमोद्द शितपक्षे यः परिणामो शुणार्मकस्तस्य । 
एकत्र तत्र देशे भवितु शीलो न सबदेशेषु ॥ ३३ ॥ 
तदसरप्रमाणबाधितपक्षत्वादक्षसंविदुपलब्धेः । 
देहैकदेश विपयस्पर्शादिह सर्यदेशेषु ॥ ३४ ॥ 


प्रथमेतरपक्षे खळु यः परिणामः सः सब देशेषु । 

एको हि सर्वपर्वसु प्रकम्पते ताडितो वेणुः || ३५ ॥ 
एक्प्रदेशवदपि द्रव्यं स्यात्खण्डवजितः स यथा | 
परम।णुरेव शुद्ध! कालाणुर्वा यतः स्वतःसिद्ध! ॥ ३६ । 
न स्याद्‌ द्रव्यं चिदपि बहुप्रदेशषु खण्डितो देशः । 
तदपि द्रव्यमिति स्यादख्ण्डितानेकदेशमद्‌ः॥ ३७॥ 


~ ~ 


समाधान--यह बात नहीं है, क्यों कि खरड खण्ड एकदेश वस्तु के मानने में ओर अखण्डित 
अनेकदेश वस्तु के मानने में परिणमन सम्बन्धी बड़ा आरी अन्तर हे जो प्रत्यक्षगम्य हे || ३१-३२ ॥ यदि 
खण्ड खणड एक देशहूप वस्तु मानी जाती है तो उसका जो गुणात्मक परिणमन होगा वह्‌ केवळ एक 
देश में ही हो सकेगा सबदेश में नहीं ।।३३।] किन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं, क्यों क्रि देह के एकदेश में किसी 
विषय का स्पशे होने से शरीर भर में उसका इन्द्रियजन्य ज्ञान पाया जाता है, इसलिये गुणों के परिणमन 
को खण्डेकदेशगत मानना प्रत्यक्ष प्रभाजं से वाधित है ॥३४।। हां अर्खाएडत भनेकदेश वस्तुरूप दूसरा पक्ष 
मानने पर जो गुणात्मक परिणमन होगा वह्‌ अवश्य ही सब देश में होगा इस लिये वह ठीक है, क्यों कि 
हम देखते हैं कि बांस को ताड़ित करने पर उसकी सब पोरें हिल उठती हैं ॥३५॥ इस प्रकार यद्यपि अखणिडत 
अनेकदेश वस्तु का समर्थेन हो जाता हे तो भी सब वस्तुएं ऐसी ही नहीं हे किन्तु कोई कोई वस्तु एक प्रदेश- 
चाळी भी है । जैसे कि खण्डवर्जित स्वतन्त्र पुदूगल परमाणु ओर स्वत:सिद्ध काछाणु ॥३६॥ इससे ज्ञात होता 
है कि कहीं भी बहुत प्रदेशों को खण्डित करके एक अंशरूप द्रव्य नहीं हो सकता है, क्यों कि सवत्र यह भी 
द्रव्य है? इस प्रकार का प्रत्यय होने से द्रव्य अखण्डित अनेक प्रदेशवाळ। सिद्ध होता हे ॥३७॥ 

i विशेषार्थे-पहळे यह बतलाया जा चुका हे कि केवळ सत्ता ही नहीं है किन्तु उसको 
प्रतिपक्षभूत असत्ता भी है। इस पर जो द्रव्य को एक ओ निर्विकल्प मानता है उसके द्वारा इस भेद का 
कारण पूछा जाने पर ग्रन्थकार ने यह उत्तर दिया कि जेसे आकाश एक, अखण्ड ओर महान्‌ हे तो भी उसमें 
एक अंशुल, एक विळस्त, एक हाथ, एक धनुष एक कोष, एक योजना इत्यादि रूप से विभाग क्रिया जाता है | 
वैसे ही बहुभ्रदेशी द्रग्यो में विस्तार के अनुसार खण्डकल्पना की जाती है ओर इस प्रकार जिस द्रव्य में एक 
दो, संख्यात, असंख्यात और अनन्त आदि जितने प्रदेश सम्भब होते हैं उतने हो वे द्रव्य पर्याय माने जाते हे। 
अखण्ड एक वस्तु में खण्ड कल्पना की गई इसलिये तो ये पर्याय कहलाते हे ओर विभाग शक्स्यंशो | 

_ की. अपेक्षा न किया जाकर प्रदेशों की अपेक्षा से किया गया है इसलिये ये द्रन्यपयीय कहलाते हें। इस 
हिसाब से धर्म, अधर्म और एक जोव में असंख्यात प्रदेश प्राप्त होते हे । आकाश नें अनन्त प्रदेश प्राप्त होते हैं 
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३० पच्चाधष्यायो 


अथ चैष ते प्रदेशाः सविशेषा द्रग्यसंज्ञया भणिताः । 
अपि च विशेषाः सर्व गुणसंज्ञास्ते भवन्ति यावन्तः || ३८ ॥ 


तेषामात्मा देशो न हि ते देश।त्एथकत्वसत्ताका! | 
न हि देशे हि विरोषाः किन्तु विशेषेश्च ताइशो देशः ॥ ३९ ॥ 





और पुद्टल में संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त प्रदेश प्राप्त होते हैं। पर इस व्यवस्था से सर्वथा एक द्रव्यवादी 
संतुष्ट न किया जा सका, इसलिये वह पुनः पूछता है कि ऐसा कोनसा अळ॑ष्य दोष है जिस दोष के दूर करने 
के लिये यहद विभाग किया जाता है। इस पर ग्रन्थकारने जो उत्तर दिया उसका आशय यह है कि प्रत्येक द्रव्य 
का कुछ न कुछ आकार अवशय है क्यों कि इसके विना द्रव्य का अस्तित्व नहीं ज्ञात हो सकता है ओर वह 
आकार अनेक हिस्सों में बटा हुआ है क्यों कि ऐसा न मानने पर सब द्रव्य एक प्रदेशमात्र प्राप्त हो जांयगे । 
यह कायचान्‌ द्रव्य है, यह अकायवान द्रव्य है। या यह द्रव्य इस द्रव्य से बड़ा है, यह छोटा है इस प्रकार जो 
विविध विभाग दिखाई देते हैं उन विभागों का कारण भी यह्‌ अंशकल्पना ही है । इस प्रकार यद्यपि द्रव्य में प्रदेश 
विभाग किया जाता है तो भी यह विभाग खण्ड खण्ड नहीं है किन्तु प्रत्येक द्रव्य अखरिडत अनेक प्रदेश- 
वाला है ) द्रव्य के खणहों को स्वतंत्र मानने पर प्रत्यक्ष से बाधा आती है। उदाहरणाथ स्पर्श हाथ से किया 
जाता है पर उसका ज्ञान समस्त शरीर में होता हे । इससे खणडों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ मानने की कल्पना का 
निराश होकर अखण्डित अनेक देशवाळी वस्तु की सिद्धि हो जाती हे । बांस के दृष्टान्त से भी अखण्डित 
अनेक देशवाली वस्तु की सिद्धि की जा सकती है । देखते हैं कि ठोकर तो बांस के किसी एक हिस्से में मारी 
जाती है पर इससे सारा वांस हिल उठता है। क्या यह दृष्टान्त अखरिडत अनेक देशवालो वस्तु के सिद्ध 
करने के लिये पर्याप्त नहीं है ? अर्थात्‌ अबश्य है पर इसका यह तात्पय नहीं कि अणुमात्र कोई द्रव्य ही नहीं 
है । ऐसे भी द्रव्य हैं जो अणुमात्र हैं और जो स्वयं एक दूसरे से सवथा स्वतंत्र हें । कालाणु और पुद्गल परमाणु 
इसके दृष्टान्त हैं । इस प्रकार उक्त विवेचन से दो बातें निष्पन्न होती दे 
(९) या तो द्रव्य भखण्डित अनेक प्रदेशवाले हैं । 
( २) या अखण्डित एकदेशावाले । 
(१ ) अखण्डित अनेक देशवाळा द्रव्य तो इसलिये है कि द्रव्य के किसी एक हिस्से में क्रिया 
की जाती है पर उसका परिणाम समस्त द्रव्य में देखा जाता है। 
( २) तथा अखण्डित एक देशवाला द्रव्य इस लिये है कि जैसे इःयणुक आदि स्क्रन्धों का बिभाग 
किया जा सकता है वैसे अणुका विभाग करना सम्भव नहीं हे। 
अखण्डित अनेक देशवाले द्रव्य चार हैँ-जीव, धम, अधम और आकाश । इसी प्रकार पुद्ंठ 
स्कन्ध भी उपचार से भखणिडित अनेक देशवाला माना गया है। पुद्रळ स्कन्ध अपनी बद्ध दशा में अनेक देश 
वाला होकर भी अखण्ड होता है इस लिये तो उसे अखण्ड अनेक देशवाळा माना है किन्तु वस्तुतः एक्‌ 
स्कन्ध में जितने परमाणु हैं वे जुदे जुदे हैं इस लिये उसे अखण्ड अनेक देशवाला कहना औपचारिक माना 
गया है । तथा अखण्डित एकदेशवाले द्रव्य दो हैं पुद॒ळाणु ओर कालाणु ॥ २३-३७॥ 
द्रव्य और उनके गुणों का विचार— 


इस प्रकार पहले जो प्रदेश सिद्ध कर आये हैं वे सब मिलकर अपने विरोषों के साथ द्रव्य कहलाते 
__ हं और जितने भी विशेष द्वोते हैं वे सब गुण कहे जाते हें ॥ ३८॥ उन गुणोंका आत्मा ही द्रव्य है क्‍योंकि ' 
` वे द्रव्य से प्रथक्‌ नहीं पाये जाते हैं । देश में विशेष रवते हैं ऐक्षी बात नहीं है किन्तु बिशेषों से ही देश 
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अत्रापि च संदृष्टिः शुक्रादीनामियं तनुस्तन्तु! । 
न हि तन्तौ शुक्रायाः किन्तु सिताद्ये्च तारशस्तन्हुः ॥४०॥ 


अथ चेद्भिन्नो देशो भिन्ना देशाश्रिता विशेषाश्च । 
तेषामिह संयोगादू द्रव्यं दण्डीव दण्डयोगाष्ठा ॥४ १॥ 


नेचं हि सर्च॑संकरदोपत्वाद्वा सुसिद्धच्शन्तात्‌ । 
तत्कि चेतनयोगादचेतनं चेतनं न स्यात्‌ ॥४२॥ 


अथवा बिना विशेषे: प्रदेशसत्त्वं कथं प्रमीयेत । 
अपि चान्तरेण देशैविशेषलक्ष्मावलक्ष्यते च कथम्‌ ॥४३॥ 


अथ चेतयोः पृथक्त्वे हडादहेतोश्च मन्यमानेऽपि । 
कथमिव शुणशुणिभावः प्रमीयते सरसमानत्वात्‌ ॥४४॥ 


तस्पादिदमनवद्यं देश विशेषास्तु निर्विशेषास्ते । 
गुणसंज्ञक।ः कथन्चिरपरिणतिरूपः पुनः क्षणं यावत्‌॥४५॥ 


एकत्वं गुणगुणिनोः साष्यं हेतोस्तयोरनन्यस्वात्‌ । 
तदपि द्वेतमिब स्यात्‌ कि तत्र निबन्धनं त्विति चेत्‌ ॥४६॥ 
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वैसा-तन्मय हो रहा है ॥३९॥ इस विषय में दृष्टान्त यह है कि शुक्ळादि गुणां का यह शरीर ही तन्तु हे ! 
तन्तु में झुक्लादि गुण रहते हें यह बात नहीं है. किन्तु झुछ्ादि गुणों से तन्तु ही बैसा--तन्मय हो 
रहा है ॥४०॥ 


शांका--देश भिन्न हें और देश फे आश्रय से रहनेवाले विशेष भिन्न हें । किन्तु जैसे दण्ड के 
संयोग से दण्डी यह व्यपदेश होता है वैसे ही गुणों के संयोग से द्रव्य कद्दछाता है ऐसा मानने सें 
क्या आपत्ति है? 


- समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर सर्वेसंकर दोष आता है ओर जिसके लिये 
यह्‌ दृष्टान्त मौजूद है. कि चेतन के योग से अचेतन भी चेतन क्यों नहीं हो जाता ॥४२॥ अथवा द्रव्य सें 
गुणों का संयोग होने के पहले गुणों के अभाव में द्रव्य के प्रदेशों की सत्ता केसे जानी जायगी और प्रदेशों 
के विना गुणों का लक्षण ही कैसे जाना जा सकेगा । अर्थात्‌ नहीं जाना जा सकेगा ॥४३॥ इस पर भी 
यदि हठ से या बिना किसी युक्ति से द्रव्य और शुणइन दोनों को प्रथक्‌ प्रथक माना जाता हे तो दोनों 
समान सत्तावाळे होने से उनमें गुणगुणीभाव केसे घटित हो सकता है भर्थोत्‌ नहीं हो सरूता हे ।। ४४ ॥ 
इसलिये यह कथन निर्दोष प्रतीत होता है कि जो स्वयं विशेष रहित हैं ऐसे द्रव्य के बिशेष ही गुण कहळाते है 
और वे प्रतिक्षण कथंचित्‌ परिणमनशीळ हैं ॥४५॥ 


रंका-शुण और गुणी अभिन्न हैं इसलिये इनकी एकता सिद्ध की जाती है किन्तु बह एकत्व 
भो हेत के समान प्रतीत होत है सो क्या कारण है ! 
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यत्‌ किञ्चिदस्ति वस्तु स्वतःस्वभाव स्थितं स्वभावश्च। 
अविनामावी नियमाद्विवक्षितो भेदकता स्यात्‌ ।।४७। 


शक्तिलक्ष्म बिशेषो धर्मो रूपं गुणः स्वभावश्च । 
प्रकृति! शीलं चाकृतिरेकार्थवाचका अमी शब्दाः ।४८॥ 


देशस्यैका शक्तियो काचित्‌ सा न शक्तिरन्या स्यात्‌ । 
क्रमतो वितक्यंमाणा भवन्त्यनन्ताइच शक्तयो व्यक्ताः ॥४९॥ 
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समाधान--जो भी कोई वस्तु है यद्यपि वह स्वयं अपने अपने स्वभाव में स्थित है. किन्तु अपनी 
अपनी वस्तु को न छोड़कर रहुनेवाळा बह स्वभाव ही विवक्षित होकर भेद का कर्ता हो जाता है ।४६-४७। 
शक्ति, लक्ष्म, विशेष, धमे, रूप, गुण, स्वभाव, प्रकृति, शील और आकृति थे सव एकार्थबाची 
शब्द हें । अर्थात्‌ ये सब विशेष या गुण के पर्यायवाची नाम हैं ॥४८॥ 
विशेषाथ--यहाँ सर्वप्रथम गुणों का स्वरूप ओर इनका द्रव्य के साथ क्या सम्बन्ध है इसका विचार 
करते हुए बतलाया हे कि द्रव्य के प्रत्येक प्रदेशगत जो विशेष या शक्त्यंश हैं वेदी गुण हैं और अपने अपने 
विशेष सहित वे प्रदेश ही द्रव्य हैं । यदि द्रव्य को इन गुणों का आत्मा कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी, क्योंकि 
इनकी द्रव्य से प्रथक्‌ सत्ता नहीं पाई जाती । द्रव्य में गुण रहते हैं यह कहने की अपेक्षा गुणों से द्रव्य तन्मय 
हो रहा हे यह कहन' अधिक युक्तियुक्त है। दृष्टान्त से भी इसी बात की पुष्टि होती है। शुक्लादि गुण और 
तन्तु ये सवथा दो त्रस्तुएँ नहीं हैं। वास्तव में देखा जाय तो शुछादि गुणों का शरीर ही तन्तु है। तन्तु में 
झुछ्ञादि गुण वास करते हैं यह कहना युक्त नहीं किन्तु शुक्लादि गुणों से तन्तु तन्मय हो रहा है यह कहना 
अधिक युक्तियुक्त है। इस प्रकार यद्यपि द्रव्य और गुण इनमें कथंचित्‌ अभेद सिद्ध होता हे । किन्तु सर्वथा 
भेदवादी वेशेषिकों का इस विषय में यह मन्तव्य है कि द्रव्य भिन्न है और गुण भिन्न हें। तथापि जैसे 


| दुंड के संयोग से पुरुष दरडी कहलाता है वैसे ही गुणों का द्रव्य में समवाय सम्बन्ध हो रहा हे, इसलिए 


गुणों को द्रव्य से कथचित्‌ अभिन्न मानना सयुक्तिक नहीं है। पर बिचार करने पर उनकी यह मान्यता 
समीचीन प्रतीत नहीं होती, क्योंकि ऐसा मानने से एक तो सर्वसंकर दोष प्राप्त होता है। एक में परस्पर 
विरोधी अनेक धर्मों को प्राप्ति होना ही संकर है। जव कि गुणको स्वतंत्र और द्रव्य को स्वतंत्र माना जाकर 
इनका समचाय सम्बन्ध माना जाता हे तो जैसे चेतन का समवाय आत्मा में माना जाता है वैसे ही वह 
अचेतन पदार्था में भी प्राप्त होता है । दूसरे समवाय सम्बन्ध होने के पहले न तो द्रव्य का कोई स्वरूप 
प्राप्त होता है ओर न गुण हो विना आधार के रह एकते हैं । तोसरे जब द्रव्य और गुण स्वतंत्र हैं तो इनमें 
यह गुण है और यहद गुणी यह बात भी नहीं बनती है। यतः द्रव्य और गुण को अब्ग अलग मानने से 
उपयुक्त दोष आते हैं अतः इनमें सर्वथा भेद मानना ठीक नहीं। इस प्रकार यद्यपि द्रव्य और 
गुणों में अभेद सिद्ध होता है तो भी यह अभेद कथंचित्‌ भेद का अविनाभाबी है। क्योंकि इसके बिना 
स्वभाव ओर स्वभाववान्‌ यह विकल्प ही नहीं बनता है ॥ ३८-४८ ॥ 
ग्रत्येक द्रव्य में सम्भव गुणों का विचार-- 


प्रत्येक द्रव्यकी जो कोई एक शक्ति है वह अन्य शक्तिरूप नहीं हो सकती । इस प्रकार क्रमंसे 
विचार करने पर प्रत्येक द्य. .ॐं%१४/०% णिवे लार्त शिंत्रे ०पासछळोही॥ हे ॥४९॥ जैसे कि आम्रफल में 
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स्पशो रसश्च गन्धो वर्णो युगपद्यथा रसालफले । 
प्रतिनियतेन्द्रियगोचरचारित्वात्त भवन्ल्यनेकेडपि || ५० ॥ 
तदुदाहरणं चेतज्जीवे यदशनं गुणञ्चे ऋः । 

तन्न ज्ञानं न सुखं चारित्रं वा न कहिचिदितर्‌श्च ॥ ५१ ॥ 

एवं यः कोऽपि गुणः सोऽपि च नः यात्तदन्यरूपो वा । 
स्वयपुच्छळन्ति तदिमा मिथो विभिन्नाइच शक्तयोऽनन्ताः ॥ ५२ ॥ 


तासामन्यतरस्या भवन्त्यनन्ता निरशका अंशाः । 

Se दे र 
तश्तमभागविशेषरंशच्छेदैः प्रतीयमानत्वात्‌ || ५३ ॥ 
दृष्टान्त; सुगमोऽयं शुक्लं वासस्ततोऽपि झशुक्लतरम्‌ । 
शुक्लतमं च ततः स्यादंशाइचेते गुणस्य शुक्लश्ष्य || ५४ ॥ 
अथ वा ज्ञानं यावञ्जीवस्यैक्को गुणोऽप्यण्डोऽपि | 
सर्व जघन्यनिरंशच्छेदैरिब खण्डितोऽप्यनेक्रः स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 


स्प, रस, गन्ध और वणे ये चारों गुण यद्यपि युगपत्‌ पाये जाते हैं तो भी प्रतिनियत इन्द्रिय के विषय होने 
के कारण वे अनेक भी हें ॥५०॥ इसी प्रकार यह भी इसका उदाहरण हो सकता है कि जीव में जो एक 
दर्शन नाम का गुण है. वह न तो ज्ञान है, न सुख है, न चारित्र है ओर न कोई अन्य गुण ही है किन्तु बह 
दर्शन ही है ॥५१॥ इसी प्रकार द्रव्य का जो कोई गुण हे. वह भी उससे भिन्न अन्य गुणस्वरूप नहीं हो 
सकता है, इसलिये परस्पर भिन्न रहनेवाछे ये अनन्त गुण स्वयं प्रतिभासित होते हैं ॥५२॥ 


चिशेषार्थ--यहां प्रत्येक द्रव्य में कितने गुण होते हैं इसका विचार किया गया है । भ्रन्थकार का 
कहना है और है भी चात ऐसो ही कि प्रत्येक द्रव्य में अनन्त गुण होते हैं और वे सव सदा ही दूसरे से 
जुदे जुदे रहते हैं। आम में पीछा रंग, सदु स्पशे, मीठा रस और उत्तम गन्ध ये सब एक ही समय में पाये 
जाते हैं । पर स्पशेन इन्द्रिय का जो विषय है वह रसना या अन्य इन्द्रिय का नहीं ओर रसना का जो विषय 
है बह स्पशेनादि अन्य इन्द्रियों का नहीं । इससे ज्ञात होता है कि वे सब स्पर्शादि एक साथ एक द्रष्य में 
रहते हुए भी जुदे जुदे हैं । इसी प्रकार आत्मा या अन्य द्रव्य में जितने भी गुण पाये जाते हैं वे सबके सत्र जुरे 
नुदे हैं। आत्मा का दर्शन गुणन तो ज्ञान हप हो सकता हे ओर न सुख आदि अन्य गुणहूप ही हो सकता 
है। इही प्रकार अन्य गणों के सम्बन्ध में जानना चाहिये। इस प्रकार विश्लेषण करके विचार करने पर 
हम देखते हैं कि प्रत्येक द्रव्य में अनुभव से अनन्त ग॒णों की सिद्धि होती है ॥ ४९-५२ ॥ | 


गुणांशों का विचार— 


ओर अखण्ड गुण दै. तो भी उसके सबसे जघन्य अविभाग प्रतिच्छेदों के द्वारा कल्पना से खण्ड करने प 
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देशच्छेदो हि यथा न तथा छेदो भवेद्‌ गुणांशस्य । 

विष्कम्भस्य विभागात्स्थूलो देशस्तथा न गुणभागः ॥ ४६ ॥ 
क्रमोपदेशरचायं प्रवाहरूपो गुणः स्वभावेन । 

अधेच्छेदेन पुनछेत्तव्योऽपि च तदर्धछेदेन || ५७ ॥ 

एवं भूयो भूयस्तद्धछेदेस्तदधछेंदेरच । 

यावच्छेच्तमशक्यो यः कोऽपि निरंशको गुर्शांशः स्यात्‌ !। ५८ ॥ 
तेन गुणांशेन पुनगणिताः सर्वे भवन्त्यनन्तास्ते । 

तेषामात्मा गुण इति न हि ते गुणतः पृथक्त्वसत्ताका। || ५९ || 
अपि चांशः पर्यायो भागो हारो विधा प्रकारश्च । 

भेदइच्छेदो भङ्गः शब्दाश्रेकाथंवाचका एते ॥ ६० ॥ 
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वह अनेक रूप प्रतीत होता हे ।। ५५ ॥ फिर भी जैसे देश का छेद होता हे वैसे गुण का छेद नहीं होता, 
क्योंकि जेसे विष्कम्भ के विभाग से देश स्थूळ होता है वैसे गुण या गुणांश स्थूळ नहीं होता ॥ ५६ ॥ इस 
विभाग क्रम का उपदेश इस प्रकार है कि यद्यपि गुण स्वभाव से प्रवाहरूप है तथापि उसे अर्धेच्छेद रूप से 
छदना चाहिये ओर इस प्रकार जो एक अर्धे भाग प्राप्त हो उसे पुन: अधेच्छेद रूप से छेदना चाहिये ॥ ५७। 
इस प्रकार पुनः पुनः उत्तरोत्तर प्राप्त हुए अघंच्छेदों द्वारा तब तक विभाजित करते जाना चाहिये जब तक कि 
वह फिर से छेदा न जा सके ओर इस प्रकार जो कोई भी निरंश गुणांश प्राप्त होता है उस गुणांश से गिनती 
करने पर्‌ वे सब गुणांश अनन्त होते हैं और उनका आत्मा ही गुण है, क्योंकि वे गुण से जुदे नहीं है ॥५८-५९॥ 
इनके अंश, पर्याय, भाग, हार, विधा, प्रकार, भेद, छेद और भंग ये सब शब्द एकार्थवाचक हैं ॥ ६०॥ | 


विशेषाथ-- अब तक द्रव्य ओर उसके प्रदेशों का तथा प्रत्येक द्रव्य में व्याप्त कर रहनेवाले गुणों 

का विचार किया । अब यहाँ यह्द देखना है कि कया प्रत्येक गुण सवथा एक है या उसमें भी किली अपेक्षा 
से विभाग किया जा सकता है। हम देखते हैं कि बकरी के दूध में खनिग्ध गुण कम होता है। गाय के 
दूध में इससे अधिक स्निग्ध शुण होता है और इससे भी अधिक ख्निग्ध गुण भेस के दूध में होता है । इससे 
इतना तो पता ळग ही जाता है कि प्रत्येक गुण में तरतमभाव पाया जाता है। पर यह तरतमभाव अकारण 
तो हो नहीं सकता है । किन्तु इसका कारण अवडय होना चाहिये और जो इसका कारण है उसे ही गुणांश 
कहते हैं । जिनकी न्यूनाधिकता के कारण वह गुण भी वैसा ही प्रतीत होने ळगता है। विभिन्न वसतो की 
सफेदी की तरतमता भी इसकी साक्षी है। वर्तमान काळ में एक शक्तिमापक यंत्र चला है जिससे शक्ति 
की न्यूनाधिकता का पता ळगाया जाता है । यह इञ्जन दस अश्वशक्तिका है और यह पन्द्रह अश्वशक्ति का 
यह इसी से जाना जाता है। इससे यद्यपि यह ज्ञात हो जाता है कि प्रत्येक गुण में गुणांश होते हैं पर यह 
जानना रोष है कि एक गुणांश का कितना परिमाण है, उसके लाने का क्रम क्या है ओर प्रत्येक गुण में वे 
कितने पाये जा सकते हैं । शुणांश कोई द्रव्य तो है. नहीं जिससे उसका परिमाण वजनद्वारां या प्रदेशों की 


 गणनाद्वारा किया जा सके | वह तो शक्स्यंश है इसलिये हमें इससे शक्ति का वह सबसे छोटा अंश लेना 


चाहिये जिसका पुनः विभाग न क्रिया जा सके। यह तो शुणांशका Me हुआ | किन्तु इसे प्राप्त 
करने का सरळ तरीका यह है. किएक शक्ति लो और बुद्धि द्वारा उसके दो हिस्से करो | पुनः एक हिस्से 
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सन्ति शुणांशा इति ये गुणपर्यायास्त एव नाम्नापि । 
अविरुद्धसेतदेव हि पर्यायाणामिहांशधमंत्वात्‌ ॥ ६१ ॥ 
गुणपर्यायाणामिह केचिन्नामान्तरं वदन्ति बुधा; । 

अर्थो गुण इति वा स्यादेकार्थादर्थपयंया इति च॥ ६२ ॥ 
अपि चोदिष्टानामिह देशाशैद्रंव्यपययाणां हि । 
व्यज्ञनपर्याया इति केचित्नासान्तरं वदन्ति बुधा! | ६३ || 
ननु मोघमेतदुक्तं सब पिष्टस्य पेपणन्यायात्‌ । 

एकेनेव कृतं यत्स इति यथा वा तदंश इति वा चेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
तन्नेचं फलवत्बादू द्रव्यादेशादवस्थितं वस्तु । 
पर्यायादेशादिदमनवस्थितमिति प्रतीतत्वात्‌ || ६४ ॥ 

स यथा परिणामात्मा शुक्रादित्वादवस्थितश्च पट) । 
अनवस्थितस्तदंशेस्तरतमरूपेशुणस्य शुङ्गस्य ॥ ६६ ॥ 


अपि चात्मा परिणामी ज्ञ।नगुणत्वादव स्थितोऽपि यथा । 
अनव स्थितस्तदंशेस्तरतमरूपेगुंणस्य बोधस्य ।। ६७ '| 


जब तक ऐसा करना सम्भव हो । इस क्रम से अन्त में एक अविभागी शक्त्यंश प्राप्त होगा । अब यदि इसके 
अनुसार गिनती की जाती है तो प्रत्येक गुण में अनन्त शकत्यंश प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यद्यपि प्रत्येक गुण 
अनन्त भागों में बट जाता है परन्तु बह गुण ही उन शक्त्यंशों की आत्मा है क्योंकि गुण से उन्हें जुदा नहीं 
किया जा सकता है । यहद उपयुक्त कथन का सार है ॥५०-६०॥ 
अर्थ पर्याय और व्यञ्जन पर्याय का खुलासा करते हुए गुण, गुणांश ओर द्रव्य द्रव्यांश 
विषयक अन्य पत्तियों का निराकरण 
इस प्रकार गुण में जो गुणांश होते हैं वे ही नाम से गुण पर्याय कहलाते हैं और ऐसा कथन करना 
कोई विरोध को भी नहीं प्राप्त होता, क्योंकि प्रकृत में गुण पर्यायो शो अंशरूप स्वीकार किया गया है॥ ६१॥ 
अर्थं और गुण ये एकार्थवाची होने से कितने ही विद्वान प्रकृत में गुण पर्यायो को अथपयौय भी कहते हैं 
।। ६२॥ और इसी प्रकार कितने ही विद्वान्‌ जिन्हें पहले देशांशों की अपेक्षा द्रव्यपर्याय कह आये हैं उन्हे 
व्यञ्जनपर्याय भी कहते हैं ॥ ६३॥ 
शंका --पिष्टपेषण न्याय के अनुसार यह सब कथन करना व्यथं है, क्योंकि किसी एक के मानने 
"से ही काम चळ जाता है जैसे कि चाहे गुण मान लो या चाहे गुणांश मान लो? 


समाधान--किन्तु इस प्रकार का कथन करना ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा 
अबस्थित रूप से ओर पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा अनवस्थित रूप से वस्तु अनुभव में आती हे इसलिये 
पूर्वोक्त प्रकार से कथन करना सार्थक है ॥ ६५॥ जैसे कि वस्त्र परिमणन शीळ होता हुआ भी शुछ्ादिरूप से 


अवस्थित है और झुङ्गुण के तरतमहप अंशों की अपेक्षा से अनवस्थित है ॥ ६६॥ ओर भी जैसे कि 


आत्मा परिणमन शील होता हुआ भी ज्ञान गुणरूप से अवस्थित हे भौर ज्ञानगुण के तरतमरूप अशो के 
कारण अनवस्थित दे \। ६४ Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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यदि पुनरेवं न भवति भवति निरंशं गुणांशवद्‌ द्रव्यम्‌ । 
यदि वा कोलकवदिदं भवति न परिणामि वा भवेतक्षणिकम्‌॥ ६८ ॥ 


अथ चेदिदपाकूतं भवन्त्वनन्ता निरंशका अंशा! । 
तेषामपि परिणामो भवतु समांशो न तरतमांशः स्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 


एतत्पक्षचतुष्टयमपि दृष्टं रृष्टयाधितत्वाच्च । 
तत्साधकप्रमाणाभावादिह सोऽप्यदृष्टान्तात्‌ ॥ ७० ॥ 


~ ~~ 


यदि उक्त कथानुसार वस्तु को द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अवस्थित ओर पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा 
अनवस्थित नहीं माना जाता है ओर इसके विपरीत तुम्हारा यह अभिप्राय हो कि या तो द्रव्य शुणांशों के 
समान निरंश हे, अथवा परिणामी न द्दोकर कीलक के समान नित्य है, अथवा क्षणिक है, अथवा अनन्त 
निरंश अंश तो हैं पर उनका त(तमरूप परिणमन न न होकर समान परिणमन होता है ॥ ६८-६६॥ सो इन 
चारों बातों का मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो ऐसा मानना प्रत्यक्ष से बाधित है, दूसरे उनका साधक 
कोई प्रमाण नहीं पाया जाता है ओर साधक प्रमाण का अभाब इसलिये है कि जहाँ साध्य साधन की व्याप्त 
विषयक सन्देह का निवारण किया जाय ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं मिळता हे ॥ ७० || 
विदोषार्थे- से प्रथम यहाँ गुण पर्याय और द्रश्य पर्याय के पर्यायवाची नाम और उनकी सार्थ. 
कता बतळाई गई है। गुण ओर अर्थ ये एक्राथवाची होने से जिसे गुण पर्याय कहते हैं वही अर्थपर्याय है । 
और जिसे द्रव्यपर्याय कहते हैं उसी का दूसरा नाम व्यंजनपर्याय है। जीव द्रव्य में ज्ञान आदि, पुद द्रव्य 
में रूप आदि, धर्मद्रव्य में गतिहेतुत्व आदि, अधमंद्रव्य में स्थितिददेतुत्व आदि, आकाश द्रव्य में अवगा- 
हनत्व आदि और काढद्रव्य सें वतना आदि अनन्त गुण हैं जो अपने अपने स्वरूप का त्याग न करने के कारण 
यद्यपि त्रिकाळावस्थायी हैं तथापि वे सदा एक परिमाण में न रहकर अन्तरंग और बहिरंग कारणों के अनुः 
सार न्यूनाधिक रूप से परिणमन करते रहते हें । उनमें यह न्यूनाधिकता उनके गुणांशों की अपेक्षा से ही प्राप्त 
होती है अन्य प्रकार से नहीं; अतः द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा वे अवस्थित और पर्यायार्थिक नय की 
अपेक्षा वे अनवस्थित सिद्ध होते हैं । इसी प्रकार द्रव्य और उनके प्रदेशों के सम्बन्ध में भी जान लेना 
चाहिये। माना कि द्रव्य के प्रदेशों में न्यूना धिकता नहीं होती । वे जितने हैं सदा काळ उतने ही बने रहते 
तथापि अवगाहन गुण की अपेक्षा उनके अवगाहन सें न्यूनाधिकता आती रहती है। असंख्य प्रदेशी एक 
ही जीवद्रव्य कभो कीड़ी के शरीर में समा जाता है ओर कभी फेल कर वह लोकाकाश के बराबर हो जाता 
है, प्रदेशों में न्यूनाधिकता के नहीं होने पर भी यद्दाँ पर भी तारतम्य घटित हो जाता है। इस प्रकार इस 
कथन से अर्थेपर्याय और व्यं चनपर्याय दोनों की सिद्धि हो जाती है तथापि यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये 
कि अथपर्याय तो छदं द्रव्यो में पाई जाती है. किन्तु व्यंजन पर्याय जैसी अशुद्ध जीव भौर अशुद्ध पुल 
द्रव्य में घटित होती है वैसी शुद्ध जीव ओर शुद्ध पुद्छ में तथा धर्मादि शेष चार द्रव्यों में घटित नहीं. 
होती, क्योंकि इन द्रव्यों का संदा अवस्थित एक आकार पाया जाता है। इसलिए इन द्रव्यों में आकार मात्र 
को देखकर व्यं जन पर्याय कही गई है । प्रवचन सार में बतळाया है कि जो अनेक द्रव्यरूप एकता की प्रतिपत्ति 
का कारण है वह व्यंजन पर्याय है। इसके समान जातीय ओर असमान जातीय ऐसे दो भेद हैं। 


२-7 


( १ ) तत्राने कृद्रव्यात्मकेकयप्रतिपत्तिनिबन्धनो द्रब्यपर्यायः। स॒ हिविधः समानजातीयोड्सपानजातीयश्च । 
तत्र समानजातीयो नाम यथा श्रनेकपुद्रलात्मको ढृयणुकरू्घणुक इत्यादि । अ्रसमानजातीयो नाम यथा जीवपुद्रलात्मको 
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द्रव्यत्वं किन्नाम एश्श्चेतीह केनचित्‌ सरि! । 

प्राह प्रमाण सुनयेरधिगतमषिव लक्षणं तस्य ॥ ७१ ॥ 

गुण पेयंयबद्‌ द्रव्यं लक्षणमेतत्सुसिद्धमविरुद्धस । 

CO क 

शुणपयंयसपुदायो द्रव्यं पुनरस्य भवति वाक्याथः ॥ ७२ ॥ 

खुण समुदायो द्रव्यं लक्षण सेतावताप्युशन्ति बुधाः । 

समशुशपर्यायो वा द्रव्यं केद्रिचनिरूप्यते वृद्धेः ॥ ७३ ॥ 

अयमत्रामिप्रायो ये देशाः सहुणास्तदंशाइच | 

एकालापेन समं द्रव्यं नास्ना त एव निःशेपस्‌ ॥ ७४ || 

न हि किश्चित्सद्‌ द्रव्यं केचित्सन्तो गुणाः प्रदेश।इच । 

केचित्सन्ति तदंशाः द्रव्यं तत्सन्निपातादहा ॥ ७५ ॥ 

अथवापि यथा भित्तौ चित्रं द्रव्ये तथा प्रदेशश्च । 

सन्ति शुणाश्च तदंशः समवायित्वात्तदाश्रयाद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ ७६ || 
इनमें से अनेक पुद्ट रूप जो द्रयणुक ओर उ्यणुक भादि बनते हें वह समान जातीय व्यंजन पर्याय है । तथा 
जीव और पुद्गल मिलकर जो नर नारकादि पर्याय होती हे. वह असमान जातीय व्यंजन पर्याय है । सो इससे 
भी उक्त अभिप्राय की ही पुष्टि होती है। 

इस प्रकार यद्यपि द्रव्य और उनकी पर्यायं की यह्‌ स्थिति है तथापि अन्य मतावलम्बी द्रव्य को 
भिन्न भिन्न प्रकार से मानते हैं। विचार करने पर ऐसे चार पक्ष उपस्थित होते हें । एक द्रव्य को निरंश 
मानने का पक्ष है । दूसरा कूटस्थ नित्य मानने का पक्ष है, तीसरा समान परिणमनरूप मानने का पक्ष है और 
चोथा क्षणिक पक्ष है। किन्तु ये चारों ही पक्ष असमी चीन हैं क्योंकि इनके समर्थेन में वोई दृष्टान्त नहीं 
मिळता ' ळोक में जितने भी दृष्टान्त पाये जाते हैं उनसे नित्यानिस्यास्मक या गुणपर्यायवाली चस्तु का ही 
समर्थन होता है यह उक्त कथन का तात्पय है । 
द्रव्य विचार 


द्रव्य क्या है ऐस। किसी जिज्ञासु के द्वारा पूछने पर आथार्य प्रमाण और नय क द्वारा भले प्रकार 
से जान कर उसके लक्षण को कहते हैं | ७१॥ जो गुण ओर पर्यायवाळा है वह द्रव्य है यह द्रव्य का ढक्षण 
संसिद्ध है और अविरुद्ध हे। गुण तथा पर्यायों का समूह ही द्रव्य है यह इसका वाक्यार्थ है॥ ७२॥ 
कोई आचार्य “गुणों का समुदाय द्रव्य हे! द्रव्य का इतना ही लक्षण कहते हैं और कितने ही बृद्ध आचाय समशुण 
पर्याय को द्रव्य कहते हैं ।। ७३ ॥ इसका यह्‌ अभिप्राय है कि जो देश, गुण और इन दोनों के अंश हैं वे मिल 
कर एक शब्द द्वारा द्रव्य कहे जाते हें ॥ ७४ || यदि ऐसा माना जाय कि द्रव्य अलग हे, गुण अलग हे, प्रदेश 
अलग हैं और शुणांश अळग हैं और इन सबके संयोग से द्रव्य होता है सो यह्‌ वात भी नहीं है ॥७५॥ अथवा 
कोई ऐसा माने कि जैसे दीवाल में चित्र होता है वैसे ही द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से प्रदेश, गुण और 


>>> ><.>>>-><_-३३-><२:३->>>-_-_ाा- याक 





(१) दश्वं सक्लवखणियं उप्यादव्त्रयधुवत्ततंजुत्तं. । गुणपजपासयंवा जं तं भणंति सब्बग्हू ॥ पञ्च।० गाऽ १० ] 
` ता" अ० ५ पू. २९। (२) दव्वाणि गुण्प्पगाणि भणिदाणि । प्रवचः श० गा० १ | 
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इदमस्ति यथा मूलं स्शन्धः शाखा दलानि पुष्पाणि । 
गुच्छाः फलानि सर्वाण्येकालापाचतदात्मको वृक्ष: ॥ ७७॥। 


यद्यापि भिन्नोऽभिन्नो दृष्टान्तः कारकरच भवतीह । 
्रह्मस्तथाप्य भिन्नो साध्ये चास्मिन्‌ गुणारमके द्रव्ये || ७८ ॥ 
मिन्नोऽप्यथ दृष्टान्तो भित्तौ चित्रं यथा दधीह घटे । 

भिन्नः कारक इति वा कश्चिद्वनवान्‌ धनस्य योगेन | ७९ | 


रष्टान्तश्चाभिन्नो वृक्षे शाखा यथा गृहे स्तम्भः | 
अपि चामिन्न? कारक इति वृक्षञोष्यं यथा हि शाखावान्‌ || ८० ॥ 


समव।यः समवायी यदि वा स्यात्सवथा तदेकार्थं! ! 

सप्ठुदायो वक्तव्यो न चापि समवायिवागिति चेत्‌ ॥ ८१॥ 
तन्न यतः सषुदायो नियतं सष्ुदायिनः प्रतीतत्व।त्‌ । 
व्यक्तप्रमाणसाघितसिद्धत्वाद्वा सुसिद्वृष्ट।न्तात्‌ ॥ ८२ ॥ 
स्पशरसगन्धवर्णा लक्षणमिन्ना यथ! रसालफले । 

कथमपि हि एथकतु न तथ। शक्‍यास्त्वखण्डदेशत्वात्‌ ॥ ८३ ॥ 


अतएव यथा वाच्या देशगुणांशा विपेशरूपत्व।त्‌ । 
वक्तव्यं च तथो स्यादेक द्रव्यं त एव सम।न्यात्‌ ।। ८४ ॥ 


>~ 


गुणांश रहते हे ओर इन सबके आश्रय से द्रव्य कहलाता है सो यह भी बात नहीं है ।॥।७६॥ किन्तु यह बात है. 
कि जैसे मूळ, स्कन्ध, शाखाएं, पत्त, फूल, गुच्छे, और फळ ये सब एक शब्दमें वृत्त कहे जाते हैं, क्योंकि 
वह वृक्ष उन मूळादिमय हे वैसे ही देश, देशांश, गुण और गुणांश ये सब एक शब्द द्वारा द्रव्य कहे जाते हैं, 
क्यों कि द्रव्य तन्मय है ॥ ७७॥ 
यद्यपि इस विषय में भिन्न और अभिन्न दोनों प्रकार के दृष्टान्त ओर कारक पाये जाते हैं तथापि द्रव्य 
को गुणात्मक सिद्ध करते समय अभिन्न दृष्टान्त और अभिन्न कारक लेना चाहिये ।।७८॥ भित्ति में चित्र हे और 
घट में दही है ये भिन्न दृष्टान्त के उदाहरण हें तथा किसी को धन के सन्बन्ध से धनवान्‌ कहना यह भिन्न 
कारक का उदाहरण है । ७९ ॥ इसी प्रकार वृक्ष में झाखाएं हैं और घर में खम्भा हे ऐसा कहना यह अभिन्न 
दृष्टान्त के उदाहरण हें तथा यह वृक्ष शाखावान है ऐसा कहना यह अभिन्न कारक का डदारहण है ॥ ८०॥ _ 
शंका-यदि समुदाय और समुदायी ये सवेथा एक ही हैं तो समुदाय इतना ही कहना चाहिये किन्तु 
समवायियों का उल्लेख करना ठीक नहीं हे? 
समाधान--यह कहना टीक नहीं हे, क्योंकि समुदाय नियमसे प्रतीत होता है समुदायों का हे । स्पष्ट 
प्रमाण और प्रसिद्ध दृष्टान्त से भी इसकी सिद्धि होती है ॥ ८२ .। जैसे आम्रफछ में स्पशे, रस, गन्ध और वणे 
ये यद्यपि अपने अपने ळत्तण से भिन्न हैं तथापि अखण्डदेशी होने के कारण वे किसी भी तरह अळग अळग 
नहीं किये जा सकते हैं ॥८३॥-०्ञवपत्नाजेओ रयोयिएकाळफक्ीरक्षपेकष्य्दोशांज्षा, ओर गुणांश इन सबका कथन 
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अंथ चेतदेव लक्षणमेक वाक्यान्तरप्रवेशेन । 
निष्प्रतिघ प्रतिपत्त्ये बिशेषतो लक्षयन्ति बुधाः ॥ ८५ ॥ 


उत्पोदस्थि तिभज्लेयुक्त सद्‌ द्रव्यलक्षणं हि यथा । 
एतेरेव समस्तैः पृक्तं सिद्धत्समं न तु व्यस्तेः ॥ ८६ ॥ 


करना चाहिये वेसे ही द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा उन सबके स्थान में एक द्रव्य ही है ऐसा भी कथन करना 
चाहिये ॥ ८४॥ 


विशेषाथ--यहाँ पर मुख्यतया द्रव्य के लक्षण का विचार किया गया है । वेसा करते हुए यहाँ 
ग्रन्थकार ने विविध आचार्या के अभिप्रायानुसार तीन लक्षण प्रस्तुत किये प्रथम लक्षण में द्रव्य को गुण 
पर्यायवाळा बतछाया है । वात यह है कि प्रत्येक द्रव्य अनन्त गुणों का और क्रम से होनेबाळी उनकी पर्याया 
का पिण्डमात्र है इसलिये प्रकृत में द्रव्य को गुणपर्यायचाळा कहा हे । संत्र गुणों को अन्वयी और पर्यायों 
को व्यतिरेकी बतलाया है । इसका अथे है कि जिनसे धारा में एकरूपता बनी रहती है वे गुण हैं. और 
जिनसे उसमें भेद प्रतीत होता हे वे पर्याये हैं । जीव में ज्ञान की धारा का विच्छेद कभी नहीं होता इसलिये 
ज्ञान यह गुण है । किन्तु कभी वह मतिज्ञान रूप होता हे और कभी अन्य रूप इसलिये मतिज्ञान आदि 
उसकी पर्यायें हें । द्रव्य सदा इन शुण पर्यायों रूप रहता है इसलिये इसे गुणपयौयवाळा कहा गया है। द्रव्य 
के इस लक्षण में प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम आदि किसी भी प्रमाण से विरोध नहीं आता हे इसलिये यह 
सुसिद्ध और अविरुद्ध कहा गया है। इस प्रकार यद्यपि द्रव्य शुण पर्यीयवाला या गण और पर्यीयों का समु 
दायमात्र प्राप्त होता है तथापि कितने आचाय शुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं सो इस लक्षण में विविध 
अवस्थाओं को अविवक्षा करके ही यह्‌ कथन किया गय। है इसलिये इसे पूर्वोक्त लक्षण का विरोधी न मानकर 
पूरक ही मानना चाहिये । तथापि गण और पर्यायवाला या गणवाला द्रव्य है ऐसा कथन करने से ग॒ण और 
पर्याय भिन्न प्रतीत होते हैं ओर द्रव्य भिन्न प्रतीत होता है इसलिए इस दोष के वारण के लिए कितने ही 
भाचायं द्रव्य का लक्षण समगणपर्याय इरते हैं। इससे यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि देश, देशांश तथा 
गण ओर गुणांश ये प्रथक्‌ प्रथक्‌ न होकर परस्पर में मिले हुए हैं। इनमें से किसी को भी जुदा करना शक्य 
नहीं हे । जैसे स्कन्ध, शाह्या आदि रूप बृत्त होता है वैसे ही देश, देशांश, गण ओर शुणांशमय द्रव्य 
इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ द्रव्य विचार के प्रकरण में भिन्न कारक ओर भिन्न दृष्टान्त को स्वीकार 
न करके अभिन्न कारक ओर अभिन्न दृष्टान्त को स्वीकार किया गया है। इनके उदाहरण मूळ में दिये 
ही हैं, इसलिए यहाँ फिर से नहीँ ठुहराथे गये हें। इस पर से कोई यह फलित करना चाहता हे कि जब 
कि गुण गणांश ओर देश देशांश इनका समुदाय ही द्रव्य है तब फिर सझुदाय का ही कथन करना चाहिये 
सँमुदायी रूप देश देशांश और गण ग॒णांश का नहीं । प्रन्थकती ने इस शंकाका जो समाधान किया है उसका 
आशय यह है कि समुदाय समुदायियों का ही होता है ओर वह उनसे कथंचित्‌ अभिन्न पाया जाता है। 
जैसे कि आम में स्पशे, रस, गन्ध, ओर वणे ये सभी पाये जाते हैं तो भी वे उससे सवथा जुदे नहीं किये 
जा सकते उसी प्रकार प्रकृत में जानना चाहिये । इसीलिये पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा गण, गणांश आदि 
जुदे जुदे कहे जाते हैं किन्तु द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा एक अखण्ड द्रब्य ही है. ऐसा यहाँ जानना चाहिये । 


प्रकारान्तर से द्रव्य व प्र्त में उपयोगी अन्य विषयों का विचार— 
इप्ती एक लक्षण को दूसरे वाक्य द्वारा निर्दोष रीति से बिशेष जानकारी के लिये बुद्धिमान पुरुष 


यों. लक्षित करते हें ॥ ८५ ॥ यथा-उत्पाद, भ्रौव्य और ब्यय इन तीनों से युक्त सत ही द्रव्य का लक्षण हे । 


ici; 


( ) उत्पादव्ययभ्रतेहमयु मुद्गा तप ।ह07 हर श्र), कताहा१०का8/ ह& 9 १०॥ रे ३४ | ट हर कु : ी हे 
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अयमथः प्रकृतार्थो ध्रौव्योत्पादव्य यास्रयश्चांश्ञाः । 
नाञ्जा सदिति गुणाः स्यादेकोऽनेके त एकशः प्रोक्ताः | ८७॥ 


लक्ष्यस्य लक्षणस्य च भेदविवक्षाश्रयात्सदेव गुणः । 
्रव्यार्थादेशादिह तदेव सदिति स्वयं द्रव्यम्‌ | ८८॥ 
वस्त्वस्ति स्वतः सिद्ध यथा तथा तत्स्वतश्च परिणामि । 
तस्मादुत्पादस्थितिमङ्गमयं तत्‌ सदेतदिह नियमात्‌ ॥ ८९ ॥ 
न हि पुनरुत्पादस्थितिभङ्गमयं तद्विनापि परिणामात्‌ । 
असतो जन्मत्वादिह सतो विनाशस्य दुर्निवारत्वात्‌ ॥ ९० ॥ 


द्रव्यं ततः कथञ्चित्केनचिदुत्पद्यते हि भावेन । 

व्येति तदन्येन पुननेतद्‌ द्वितयं हि वस्तुतया ॥ ९१ ॥ 

इह घटरूपेण यथा प्रादुभवती ति पिण्डरूपेण । 

व्येति तथा युगपत्स्यादेतद्‌ द्वितयं न सृत्तिक्कात्वेन || ९२ ॥ 


ननु ते विकल्पमात्रमिह यदकिञ्चित्करं तदेवेति । 
एतावतापि न गुणो हानिर्वा तद्विना यतस्त्विति चेत्‌ ॥ ९३ ॥ 


तन्न यतो हि गण! स्यादुत्पाद।दित्रयात्मक्के द्रव्ये । 
तनिन्हवे च न गणः सवद्रव्यादिशुन्यदोषत्वात्‌ ॥ ९४ ॥ 


किन्तु वह सत इन तीनों से युगपत्‌ युक्त मानने पर ही सिद्ध होता हे । प्रथक प्रथक्‌ इनसे युक्त मानने पर 
नहीं सिद्ध होता ॥ ८६ ॥ प्रकरणाबुसार सारांश यह है कि ध्रोव्य, उत्पाद और व्यय ये तीनों अंश नाम से 

सद्रणरूप हें इस लिये एक हें ओर प्रथक "थक्‌ कहे जाने पर वे अनेक हैं ।। ८७ ॥ प्रकृत में रक्ष्य और लक्षण 
इनमें यदि भेद विवक्षा का आश्रय लिया जाता है तो सत यही गुण ठहरता है और द्रव्यार्थिक नय विवक्षित 
होता है तो वही सत स्वयं द्रव्य ठहरता हे ॥ ८८ । जिस प्रकार वस्तु स्वतः सिद्ध है उसी प्रकार बद स्वत 

परिणामी भी है इस लिये प्रक्रत में बह सत नियम से उत्पाद, भौव्य और व्ययरूप है यह सिद्ध हुआ ॥८९॥ 
यदि परिणाम के बिना भी वस्तु को उत्पाद, स्थिति ओर व्ययरूप माना जाता है तो असत का जन्म और सत 
का विनाश दुर्निवार है ॥ ९० ॥ अतः द्रव्य कथंचित्‌ किसी एक अवस्थारूप से उत्पन्न होता है किसी दूसरी 
भवस्थारूप से व्यय को प्राप्त होता है किन्तु वस्तुरूप से ये दोनों ही अवस्थाएं नहीं होतीं । अर्थात्‌ द्रव्य न 
उत्पश्न होता है और न नष्ट होता है किन्तु अपने स्वरूप मॅ निमम रहता है॥ ९१॥ जेसे लोक में मिट्टी एक 
ही समय में घटरूप से उत्पन्न होती है पिएडरूप से नष्ट होती है तथा मिट्टी रूप सेये दोनों ही अवस्थाएं 


नहीं होती ॥ ९२॥ 
शांका-प्रक्कत में जो कुळ कहा गया है वह सब कल्पनामात्र है, क्योंकि वस्तु को उत्पाद आदिरूप 
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मानना व्यर्थ है । वस्तु को ऐसा मानने में कुछ लाभ भी नहीं है और वेसा नहीं मानने से द्वानि भी नहीं हे! 


 समाधान--यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्य को उत्पाद आदि तीन रूप मानने में ही लाभ 


है, नहीं मानने में कोई ठार्मि धेर्ह]०क्यॉक्कि/ब्साळान्िके सह्वी/जब_मज़े०पदाह्लग्रादि का अभाव होकर सबशुन्य 
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परिणामाभावादपि द्रव्यस्य स्यादनन्यथावृत्तिः । 

तस्यामिह परलोको न स्यात्कारणमथापि काय वा ॥ ९४ ॥ 
परिणामिनोऽप्यसाचात्‌ क्षणिकं परिणाममात्रमिति बस्तु । 
तन्न यतोऽभिज्ञानान्नित्यस्याप्यात्मनः प्रतीतत्वात्‌ ॥ ९६ ॥ 


दोष प्राप्त होता है॥ ९४॥ यथा परिणाम के न मानने से द्रव्य सदा एक सा प्राप्त होता हे उसमें किसी प्रकार 


का परिणाम नहीं बन सकता ओर ऐसी अवस्थाभे न तो परलोक ही बनता हे ओर न कार्य कारण भाव ही 
बन सकता है || ९५॥ इसी प्रकार यदि परिणामी को न माना जाय तो वस्तु क्षणिक परिणाममात्र ठहरती 
हे । परग्तु यह्‌ बात बनती नहों. क्यों कि प्रत्यभिज्ञान से कथंचित्‌ नित्य आत्मा की प्रतीति होती है ।। ९६॥ 


विशेषाथ-- पहले जो गण ओर पर्यायबाळा है वह द्रब्य है यह बतळा आये हैं । अब यहाँ उसी को 

सरे शब्दों भें सद्रूप बतलाया गया हे! इन दोनों ळक्षणों का वाक्यार्थं एक है यह तो भागे 
बतलायेंगे किन्तु यहां प्रकरणानुसार सत्‌ उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यरूप केसे हे यह बतलाते हें । प्रत्येक पदार्थ 
में पून पर्याय का नाझ होकर ही नवीन पर्याय का उत्पाद होता है पर ऐसा होते हए भी वह अपनी धारा को नहीं 
छोड़ता, इससे ज्ञात होता है कि पदाथ उत्पादादि त्रयात्मक है। पर यहां पर ये उत्पाद ओर व्यय भिन्नकाळ- 
वर्ती न लेकर एक काळवर्ती ही लेने चाहिये, क्योंकि पूर्वे पर्याय के व्यय का जो समय है वही नवीन पर्याय 
के उत्पाद का है । दूध का विनाश और दही का उत्पाद भिन्नकाळवर्ती नहीं हे । इस प्रकार उत्पाद और व्यय 
के एक काळवर्ती सिद्ध हो जाने पर सत्‌ युगपत्‌ उत्पादादि त्रयात्मक है यह सिद्ध होता है । यदि कहा जाय कि 
घट की अपेक्षा उत्पाद और पिएड की अपेक्षा ब्यय इस प्रकार उत्पाद और व्यय ये दोनों एक काळवर्ती भले 
ही सिद्ध हो जांय पर उसी समय ध्रोब्य्र धम नहीं घटित होता, क्योंकि उत्पाद और व्यय धोव्य़ के साथ 
रहने में विरोध हे । जो घ्रचभाव को प्राप्त है उसका उत्पाद्‌-व्यय नहीं हो सकता । ओर जो उत्पाद व्ययरूप 
है वह धवभाव को प्राप्त नहीं हो सकता । सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस रूप से बस्तु में ध्रव 
भाव माना गया है उस रूप से उत्पाद व्यय नहीं माने गये हें और जिस रूप से उत्पाद-व्यय माने गये हैं उस 
रूप से ध्रव भाव नहीं माना गया है। उदाहरणाथ--पिण्ड पर्याय का विनाश होकर घट पर्याय की उत्पत्ति 
होती है । इस प्रकार यहां यद्यपि एक पर्याय का विनाश हो कर दूसरी पर्याय की उत्पत्ति हे तथापि मिट्टी रूप 
से वह ध्रत्र हे । मिट्टी रूप से न तो इसका उत्पाद ही कहा जा सकता है ओर न व्यय ही, इसलिये सत्‌ युग- 
पत्‌ उत्पादादि त्रयात्मक है यह सिद्ध होता है । तब भी उत्पाद व्यय ओर ध्रोब्य इनको सवथा भिन्न मानना युक्त 
नहीं । ये कथंचित्‌ एक भी हैं और कथंचित्त अनेक भी हें । जब वे एक सत्‌ गण के हारा कहे जाते हैं तब एक 
है इसी से तत्त्वार्थेसूत्रकार ने भी सत को उत्पाद, व्यय ओर ध्रोव्यरूप बतशाबा हे। आशय यह्‌ है. कि 
उत्पाद, व्यय और ध्रौब्य ये एक सत्‌ के ही विविध परिणाम हैं। सत्‌ को छोड़ कर ये ओर कुछ भी नहीं है । 
किन्तु जब ये प्रथक्‌ प्रथक्‌ कहे जाते हें तब अनेक है.। उत्पाद अलग है, व्यय अलग है ओर धोव्य अलग है जो 
“उत्पाद है बह व्यय और ध्रोव्य नहीं हो सकता । जो व्यय है बह भी उत्पाद और ध्रोव्य नहीं हो सकता । इसी 
प्रकार जो ध्रोब्य है वह उत्पाद और व्यय नहीं हो सकता । 


प्रकृत में जैसे ये उस्पादादि त्रय सद्गण की अपेक्षा कथंचित्‌ एक रूप ओर भेद विवक्षा से कथं- 
चित अनेक रूप सिद्ध होते हैं वैसे ही सद्गण का द्रव्य से कथंदित्‌ भेदाभेद जान लेना चाहिये । जब द्र्य का 
लक्षण सत्‌ किया जाता है तब सत्‌ यह्‌ गुण ठहरता हे ओर जत्र सत ओर द्रव्य में लक्ष्य लक्षणभेद विवक्षित 
नहीं होता है तब बही सत स्वयं द्रव्य ठहरता है । इस प्रकार वस्तु ओर संत में कथंचित्‌ अभेद सिद्ध हो जाने 


र क ता हे । इसी से यहां बस्तु को स्वतः सिद्ध और परिणाम 
र श्लु का जो साच है लह SES का दृदुरता है Ho by की पिच री 


२२ / पश्च ध्यायी 
गुणपययवद्‌ द्रव्यं लक्षणभेकं यदुक्तमिह पूर्वम्‌ । 
चाक्यान्तरोपदेशादधुना तद्वाष्यते स्विति चेत्‌ ॥ ९७ ॥ 


तन्न यतः सुविचारादेकोऽ्थो बाक्ययो दयो रेव | 

अन्यतरं स्यादिति चेन्न मिथो5मिव्यज़कत्वाहा ॥ ९८ ॥ 
तद्देशनं यथा किल नित्यत्वस्य च गणस्य व्याप्तिः स्यात्‌ । 
गुणवद्‌ द्रव्यं च स्यादित्युक्तं ध्रौव्यवत्पुनः सिद्भम्‌ ॥ ९९ ॥ 


| | 


अपि च गुणाः संलक्ष्यास्तेषामिह लक्षणं भवेत्‌ ध्रौव्यम्‌ । 
तस्मान्लक्ष्यं साध्यं लक्षणमिह साधनं प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ १०० ॥ 


पर्यायाणामिह किल भङ्ोत्पादद्वयस्य वा व्याति! । 
इत्युक्त पययवद्‌ द्रव्यं सृष्टिव्ययात्मकं वा स्यात्‌ ॥ १०१ ॥ 
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मानकर सत को स्त्पादादित्रय रूप सिद्ध किया गया है । अब यदि बस्तु को बिना परिणाम के उत्पादादि त्र॑य- 
रूप माना जाता है तो असत का जन्म ओर सत का विनाश ये दोष प्राप्त होते हैं। ये दोष न प्राप्त हों इस- 
लिये द्रव्य को किसी एक अवस्था से उत्पाद रूप ओर किसी अन्य अवस्था से व्ययरूप मानकर भी द्रव्यतया 
इन दोनों से रहित मान लेना चाहिये । यदि द्रव्य को परिणामी न मानां जाय तो न तो परलोक की सिद्धि 
होती है ओर न कायकारणभाव ही बनता है। इसी प्रकार घ्रोव्य के नहीं मानने पर भी क्षणिक्रत्व आदि भनेक 
दोष भाते हैं । यतः पदार्थ न तो सर्वथा क्षणिक प्रतीत होते हैं और न सर्वथा नित्य ही अतः वे उत्पादादित्रय' 


रूप हैं यह सिद्ध होता है । ८ -९६ | 
| द्रव्य के विविध लक्षणों का संमन्वय-- 
शंका-- पहले 'गुणपयंयवदूद्रव्यम्‌ यह द्रव्य का लक्षण कहा गया है ओर अब वाक्यान्तर के द्वारां 
“सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌? द्रव्य के इस लक्षण का उपदेश दिया गया है इसलिये उस लक्षण से इस लक्षण में बाधा 
आती है ? 
समाधान--यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भले प्रकार से विचार करने से दोनों वाक्यों का एक 
हो अथे होता है । न 
शंका- यदि ऐसा है तो दोनों में से किसी एक लक्षण को ही कहना चाहिए ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि परस्पर में एक दूसरे के अभिव्यंजक होने से दोनों ही लक्षण कहे 
गये हैं ॥ ९७-६८ ॥ 


उना खुलासा इस प्रकार है कि नित्यत्व की गुण के साथ व्याप्ति दै इसलिये गुणवाला द्रव्य है 
ऐसा कहने पर बह ध्रोव्यवान, सिद्ध होता है ॥ ९९॥ दूसरे गुण लक्ष्य हैं और ध्रोव्य उनका छक्षण है इसलिये 
यहां पर टक्ष्य-ढक्षण में क्रम से साध्य-साधनभाव सिद्ध होता है ॥ १०० ॥ उसी तरह यहां पर पर्यायों की 
नियम से व्यय और उत्पादे. सा्शण्यधि"हे'इसलिषं०परयी्षकढएरप्माषदेशवेसा कहने पर उत्पाद्‌-व्ययबाळा 





कयास”... 
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रुक्ष्यस्थानीया इति पर्यायाः स्युः स्वमाववन्तइच । 
तेषां लक्षणमिव वा स्वभाव इव वा पुनव्यंयोत्पादम्‌ ॥ १०२ ॥ 

द्रव्य सिद्ध होता है॥ १०१॥ दूसरे पर्याये लक्ष्य के स्थानापन्न और स्वभाववान्‌ प्राप्त होती हें तथा उनके 
लक्षण ओर स्वभाब के स्थानाभन्न व्यय ओर उत्पाद प्राप्त होते हे ॥ १०२॥. 

त्रिशेषाथे- पहले द्रव्य के दो प्रकार के लक्षण कहद आये हैं । प्रथम लक्षण द्वारा द्रव्य को गुण और 
पर्यायवाळा सिद्ध किया गया है ओर दूसरे लक्षण द्वारा इसे सत्स्वरूप वतलाते हुए सत को उत्पाद व्यय और 
प्रोव्यवाछा वतछाया गया है। अब इस पर यह "शन हुआ हे कि अलग अलग इन दो लक्षणों के कहने की 
क्या आवश्यकता है. । प्रथम तो एक वस्तु के दो लक्षण मानने पर परस्पर में वे वाधक ठहरते हैं। यदा 
कदाचित्‌ उन्हें बाधक न भी माना जाय तब ऐसी कोन सी बात है जिसके कारण एक ही वस्तु के विविध 
लक्षण करने पड़े जहां तक वस्तु के स्वरूप को दिखलाने का प्रश्‍न है एक ही लक्षण से काम चल जाता है 
अतः किसी एक लक्षण को निबद्ध कर देना पर्याप्त है। यह एक गम्भीर प्रश्‍न है जिसका समाधान करते हुए 
ग्रन्थकर्ता ने बतलाया है कि ये दोनों लक्षण परस्पर में एक दूसरे के अभिव्यंजक होने से इनका अलग अलग 
निदेश किया है । पहले लक्षण में गुण और पर्याय इन दो बातों का निर्देश किया है और दूसरे लक्षण में 
उत्पाद, व्यय और धोव्य इन तीन बातों का निर्देश किया है । यद्यपि वस्तु स्वभाव का विश्लेषण करने पर वह 
अनिवंचनीय सिद्ध होती है। यह एक दृष्टि है जिससे हम उसमें नित्यता का आरोप करते हैं और यह एक 
दूसरी दृष्टि है जिससे हम उसमें अनित्यता का भी आरोप करते हैं । ये कल्पित किये गये नित्यत्व और अनि- 
त्यत्व धर्म भी सापेक्ष ही हैं, अतः विविध धर्मा के प्रथक्करण करने का जो भी प्रयत्न है वह वस्तुस्पर्शी होकर 
भी उसकी अनिर्वंचनीयत। में बाधक नहीं हो सकता । इस प्रकार वस्तु के अनिर्वचनीय रहते हुए भी जिन 
घर्मो के द्वारा हम उसका प्रथकरण करते हैं बर्गीकरण करके वे धमं ही यहां लक्षणरूप से निवद्ध किये गये हैं । 
एक ओर ऐसे धमं गुण और पर्याय हें तथा दूसरी ओर उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य । यह्‌ तो मानी हुई बात है. 
कि जब कि ये दोनों द्रव्य के लक्षण हैं तव इनका अभिप्राय एक होना चाहिये, अन्यथा वे एक दूसरे के पूरक 
नहीं हो सकते । अतः प्रकृत में हमें यही देखना है कि इन दोनों लक्षणों का अर्थ एक सा केसे है और ये दोनों 
एक दूसरे के पूरक कैसे हे । यद्यपि पीछे गुणों को नित्यानित्यात्मक सिद्ध कर आये हैं तथापि अन्वयी होने से 
गुणों की व्याप्ति नित्यता के साथ है ओर धोठ्य़ नित्यता का पर्यायवाची हे, इस लिये गुणवाला द्रव्य है ऐसा 
कहने से बहु ध्रौव्यवाला सिद्ध होता हे । इसी प्रकार यद्यपि आगे चळ कर पर्यायों को नित्यानित्यात्मक सिद्ध 
करनेवाले हैं तथापि क्रमचर्ती और व्यतिरेकी होने से पर्यायों की व्याप्ति अनित्यता के साथ है। और उत्पाद 
तथा व्यय ये अनित्य होते हैं, इस लिये पर्यायवाला द्रव्य हे ऐसा कहने से वह उत्पाद और व्ययवाला सिद्ध 
होता है । यहां पर इतना विशेष जानना चाहिये कि गुण ओर पर्याय ये स्वभाववान्‌ या लक्ष्यस्थानीय है. तथा 
उत्पाद, व्यय और धोव्य ये स्वभाव या लक्षणस्थानीय हे । इस हिसाब से गुणों बा स्वभाव या लक्षण ध्रोव्य 
तथा पर्यायों का स्वभाब या लक्षण उत्पाद और व्यय प्राप्त होता है। जिसका लक्षण किया जाय उसे लक्ष्य कहते 
हैं और जिसके द्वारा वम्तु की पहिचान की जाय उसे लक्षण कहते हैं । गुणों की मुख्य पहिचान उनका सदा 
बने रहना है और पर्यीयों की मुख्य पहिचान उनका उत्पन्न होते रहना भौर विनष्ट होते रहना है) इसी से 
यहां पर गण और पर्योयों को लक्ष्य और उत्पादादिकको उनका लक्षण कहा है । ये उत्पादादिक गुण 
और पयीयों के स्वभाव इसलिये कहलाते हैं, क्यों कि ये उनके भास्मभूत घम हे । पर इससे गुण 
और पर्याय द्रव्यस्थानीय नहीं हो जाते हैं, क्यों कि यह विश्लेषण करने का एक प्रकार है । वस्तुत: द्रव्य में जो 
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२४. पत्चाध्यायी 


4 अथ च गुणत्वं किमहो दत्तः केनापि जन्मिना दरिः । 
ह प्रोचे सोदाहरणं लक्षितमिव लक्षणं गणानां हि॥ १०३ ॥ 
्रव्याश्रयो गुणाः स्युविशोषमात्रास्तु निरविशेषाश्च । 
करतरगतं यदेतैव्यंक्तमिवालच्त्यते बस्तु ॥ १०४ ॥ 


अयमर्थो विदिताथः समप्रदेशाः समं विशेषा ये । | 
ते ज्ञानेन विभक्ता; क्रमतः श्रेणीकृता गणा ज्ञयाः १०५॥ 


में सदा काळ बना रहना ही ध्रोव्य हे । इस प्रकार ये परस्पर में पर्यायवाची ठहरते हैं, तत्त्वतः इनमें कोई भेद 

नहीं हे.। इस प्रकार द्रव्य के दो लक्षण क्यों कहे ओर रनमें परस्पर क्या सारूप्य हे इसका बिचार 

किया ॥ ६७-१०२ ॥। | गळी | 
गुण विचार-- 


किसी भव्यद्वारा गुणका क्या स्वरूप है ऐसा प्रश्न करने पर आचाये ने भले प्रकार से जानकर 
उदाहरण सहित गुणों का लक्षण कहा ॥ १०३ ॥ जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और स्वयं अन्य विशेषों से 
रहित हें ऐसे जितने भी विशेष हैं वे सब गुण कहलाते हैं क्योंकि इनके द्वारा बस्तु हथेली पर रखी हुई के 
समान स्पष्ट प्रतीत होती है ॥ १०४ ॥ इसका स्पष्टाथ यह है कि द्रव्य के सभी प्रदेशों में साथ साथ रहनेवाले 
-और ज्ञान के द्वारा विभाग करके क्रमसे एक पंक्ति में स्थापित किये गये जितने भी विशेष हैं वे सब गण 
जानने चाहिये ॥ १०५ ॥ .जेसे कि सब तन्तुओ में साथ साथ रहनेवाले और बुद्धिके द्वारा विभाग करके 
-क्रमसे एक पंक्तिमें स्थापित किये गये जितने भी शुक्छ आदि विशेष प्राप्त होते है वे सब गुण जानमे 
चाहिये ॥ १०६ ॥ | 
विशेषा्थ--पहले गुण और पर्यायवाळा द्रव्य है यह कह आये हैं पर वहाँ गणोंके स्वरूप पर 
प्रकाश नहीं डाळा गया है इस लिये अब उनके स्वरूप का विचार किया जाता है। जब कि द्रव्य को गुण 
और पर्यायबाळा बतलाया है तब इसीसे स्पष्ट हे कि गण द्रव्यके आश्रय से रहते हैं । अर्थात्‌ द्रव्य आधार है 
और गण आधेय हैं । पर इससे आधार और आधेय में दही और कुएड के समान सरवंथा भेदपक्ष का ग्रहण 
नहीं करना चाहिये, क्योंकि गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हुए भी वे उससे कथंचित्‌ अभिन्न हैं। जैसे तेल 
तिळके सब अवयवों में घ्याप्त करके रहता है वैसे ही प्रत्येक गुण द्रव्यके सभी अवयवों में समान रूपसे व्याप्त 
होकर रहता है पर इससे दृयणुक आदि पर्याय में भी यह लक्षण घटित हो जाता है क्योंकि हःयणुक आदि भी 
अपने आधारभूत परमाणु द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। अतएव 'जो स्वयं विशेषरहित हों वे गुण है? यह्‌ कहा 
है | ऐसा नियम है कि जैसे द्रव्य में गुण पाये जाते हैं वैसे गुण में अन्य गुण नहीं प्राये जाते है. अंतएव वे स्वयं 
. विशेष रहित होते हैं | इस प्रकार यद्यपि 'जो द्रब्य के आश्रय से रहते हैं ओर स्वयं विशेष रहित हैं वे गुण 
हे गुणका इतना लक्षण फलित हो जाता है पर यह लक्षण पर्यायो में भी पाया जाता है, क्योंकि वे भी द्रव्य 
के आश्रय से रहती हैं और स्वयं विशेषरहित होती है, इसलिये इस अतिव्याप्ति दोषके वारण करने के लिये , 
“जो द्रव्य के भाश्रय से रद्दते हैं? इसका भर्थ 'जो द्रव्य के न से सदा रहते है? इतना समझना चाहिये | 
वे गुणों का यह ढक्षण यीय सेहीटनीती सप्रकरणं के लुश्षुणप्क्षा ज्ञान हो जाने पंर भी प्रत्येक 
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नित्यानित्यविचारस्तेपामिह विद्यते ततः प्रायः । 

विप्रतिपत्तौ सत्यां विवदन्ते वादिनो यतो बहव: १०७॥ 
जनानां मतमेतन्नित्यानित्यात्मकं यथा दृव्यम्‌.। 

ज्ञेयास्तथा गुणा अपि नित्यानित्यात्मकास्तदे त्वात्‌ ॥ १०८ ॥ 
तत्रोदाहरणमिदं तङ्काबाव्याद्‌ गुणा नित्याः । 
तदभिज्ञानास्सिद्धं तर्लक्षणमिइ यथा तदेवेदम्‌ ॥ १०९ ॥ 
ज्ञानं परिणामि यथा घटस्य चाकारतः पटाकृत्यो । 

कि ज्ञानत्वं नष्टं न नष्टमथ चेत्कथं न नित्यं स्यात्‌ ॥ ११०॥ 
दृष्टान्तः किल वर्णो गणो यथा परिणमन्‌ रसारफले । 
हरितात्पीतस्तत्कि वर्णत्बं न नष्टमिति नित्यम्‌ ॥ १११ ॥ 
वस्तु यथा परिणामि तथेव परिणामिनो गुणाश्चापि । 
तस्माढुत्पादव्ययद्वयमपि भवति हि गणानां तु ॥ ११२ ॥ 


द्रव्य में वे कितने होते हैं इसका प्रयोगद्वारा ज्ञान करना और जरूरी हे। यह तो हम पहले ही वतला आये 
हें कि गुण द्रव्य के प्रत्येक अवयव में पाये जाते हैं। क्‍योंकि गुण यह एक शक्ति है इसलिये द्रव्य के एक 
हिस्से में जो शक्ति होगी अन्यत्र भी वह अवश्य होगी । यदि ऐसा न माना जाय तो चहू एक ओर भखण्ड 
द्रव्य नहीं कहा जा सकेगा । उदाहरणाथ जैसे रूप गुण तन्तुके सब अवयबों में व्याप्त कर रहता हे.। वैसे ही 
प्रकृत में भी समझना चाहिये । तथापि एक बात और है और वह यह कि तन्तु में केवळ रूप ही नहीं 
पाया जाता है । जैसे नेत्रके द्वारा तन्तु में रूप का ज्ञान होता है बसे ही अन्य इन्द्रियों के द्वारा उसमें रस आदि 
अन्य गुणों की भी प्रतीति होती है । इस प्रकार यदि बुद्धि से विचार करके एक एक गु णको पंक्तिबार संग्रह 
किया जाय तो वे अनन्त प्राप्त होते हैं । बस इसी प्रकार सब द्रव्यो में जान लेना चाहिये। संसार में जितने 
भी द्रव्य हैं उनमें से प्रत्येक में गुण के उक्त लक्षण से समन्वित अनन्त गुण पाये जाते हें ॥१०३-१०६॥। 


गुणों का नित्यानित्य विचार 


गुणों की नित्यता और अनित्यता के विषय में सहमत न होने के कारण वादी लोग आपस में 

प्रीय: कर बहुत विवाद करते हें इस लिये यहां पर उनकी नित्यानिस्यताका बिचार करना आवश्यक है ।। १०७॥ 
~ = जे >. NN A A ~ ~ ~ ~ > ~ न्द ) 

इस विषय में जैनों का यह मत हे कि जैसे द्रव्य नित्यानित्यात्मक है वेसे ही गुण भी द्रव्य से अभिन्न होने के 


कारण नित्यानित्य होते हैं ॥ १८८॥ इसका खुलासा यह है कि अपने स्वभाव का नाश न होने 


के कारण गुण नित्य हैं और इसकी सिद्धि प्रत्यभिज्ञान से होती है । प्रकृत में प्रत्यभिज्ञान का 
लक्षण है जैसे वही यह है ॥ १०९॥ उदाहरणार्थ जो ज्ञान पहले घटके आकार रूप से परिणमन 
कर रहा था बह यद्यपि पटके आकाररूपसे बदछ जाता है, तो क्या यहां ज्ञानत्म नष्ट हो जाता 
है? यदि कहा जाय कि ऐसा होने पर भी ज्ञानत्व नष्ट नहीं होता है। यदि ऐसा हे तो फिर वह 
नित्य क्यो न सिद्ध होगा अर्थात्‌ अवश्य नित्य सिद्ध होगा ॥११०॥ या जैसे आम्रफ़ल से रंग परिणमन करता 
हुआ हरे से पीला हो जाता है, तो क्या इससे वणसामान्य का नाश हो जाता है? अथौत्‌ नहीं होता है 


r~ 


Pr ईछा पे है वैसे ही गुण भी परिणमनशीळ हैं. इसलिये 
णा 
इसलिये हा नित्य. है १५ 8 तथा जैसे बस्ता परिणमनशीक है ये ही | ‘a 
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ज्ञान गुणी यथा स्यान्नित्यं सामान्यवत्तया5पि यतः । 
नष्टोत्पन्नं च तथा घटं विहायाथ पटं परिच्छिन्दत्‌ ॥ ११३॥ 
संदष्टी रूपगुणो नित्यश्चाम्रेऽपि वर्णमात्रतया । | 
नष्टोत्पन्नो हरितात्परिणममानइच पीतवत्वेन। ११४ ॥ 
ननु नित्या हि गुणा अपि भवन्स्वनित्यास्तु पर्यया; सर्वे । 
तत्कि द्रद्यवदिह फिल नित्यानित्यात्मकाः गुणा! प्रोक्ताः ॥ ११५॥ 
सत्यं तत्र यतः स्यादिदमेव विवक्षितं यथा द्रव्ये । 
न गणेभ्यः प्रथगिह तत्सदिति द्रव्यं च पर्ययाइचेति ॥ ११६ ॥ 
अपि नित्याः प्रति समयं विनापि यत्नं हि परिणमन्ति गणा! । 
स च परिणामोऽबस्था तेषामेव न एथकत्यसत्ताक्ः ॥ ११७॥ 
ननु तदवस्थो हि गणः किल तदबस्थान्त्रं हि परिणामः । 
OAC ट्र च 
उभयोरन्तरवातत्वीदिहृ प्रथगेतदेवमिद्धिति चेत्‌ || ११८ ॥ 
तन्न यतः सदवस्था; सर्वा आम्रेडितं यथा वस्तु । 
न तथा ताभ्य? प्थगिति किमपि हि सत्ताझमन्तरं वस्तु ॥ ११९ ॥ 
नियतं परिणामित्व।दुत्पादव्ययमवा य एव गुणा; । 
टङ्कोत्कीणन्यायात्त एव नित्या यथा स्वरूपत्वात्‌ ॥ १२० ॥ 
गुणों में उत्पाद और व्यय ये दोनों होते हैं ॥११२॥ क्यों कि जैसे ज्ञान यद्द गुण सामान्यरूपसे नित्य हे 
बसे ही वह घटको छोड़कर पटको जानता हुआ नष्टोत्पन्न अर्यीत्‌ अनित्य भी है ॥११३॥ उदाहरणाथ रूप 
नामका गुण आम्रकल में भी साप्रान्य वर्ण की अपेक्षा नित्य है फिर भी वद्द हरे से पीला हो जाता है 
इस लिये अनित्य भी है ।।११४॥ 
शंक्रा--ज़ब कि गुण नित्य होते हे और सभी पर्याय अनित्य होती हैं तब फिर यहां पर गुणों को 
! वय॒ के समान नित्यानित्यात्मक क्यों कहा है ? | 
समाधान उपयुक्त कथन किसी अपेक्षा से ठीक है फिर भी द्रव्य के समान गुणों में भी यही बात्‌ 
विवक्षित है कि सत्‌ अथवा द्रव्य और पर्याय ये गुणों से सर्वथा प्रथक्‌ नहीं हैं इसलिये द्रव्य के समान 
गुण भी कर्थचित्‌ नित्य़ानित्य प्राप्त होते हैं ॥११६॥ हट | 
दूसरे गुण नित्य है तो भी वे बिना प्रयत्न के-स्वभावसे ही प्रति समय परिणमन करते रहते है 
वह परिणमन उनकी ही अवस्था है उनसे जुदी नहीं है इससे भी गुणों की नित्यानित्यता सिद्ध होती है ॥११७॥ 
शंक्रा- गुण तो सदा एकसा रहता है ओर परिणाम सदा बदलता रहता है किन्तु इन दोनों के 
मध्य में रहनेवाला होने के कारण द्रव्य इनसे भिन्न है, यदि ऐसा माना जाय तो क्या हानि है? 
७ समाधान- सो य्ह बात भी नहीं है, क्योंकि सत को सपर अवस्थाएं ओम्रडित हकर जैसे वस्तु 
कहलाती हैँ वैसे उनसे प्रथक भिन्न सत्तावाडी दूसरी वस्तु नहीं है॥ १६६॥ अतएव जितने भी गुण हैं. वे 


सब वरिगमनशीळ होने से नित ी४ ३०406 है७३१०६क्षा/कीण न्याय से अपने स्वरूप में 
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ने हि पुनरेकेषामिह भवति गुणानां निरन्त्रयो नाशा! | 
अपरेपामुत्पादो द्रव्यं यत्तद्‌ इयाधारम्‌ ॥ १२१॥ ` 
रष्टान्तामासोऽयं स्याद्धि विपक्षस्य मृत्तिकायां हि । 
एके नःयन्ति गुण| जायन्ते पाजा गुणास्त्वन्ये || १२२ ॥ 
तत्रोत्तरमिति सम्यक्‌ सत्यां तत्र च तथाविधायां हि । 
कि पृथित्रीत्वं नष्टं न नष्टमथ चेत्तथा कथं न स्थात्‌ ॥ १२३ ॥ 
ननु केवलं प्रदेशा द्रव्यं देशाश्रय। बिशेष।स्तु । 
गुशसज्ञका हि तस्पाड्भवति गुणेभ्यश्च द्रव्यमन्यत्र ॥ १२४ ॥ 
तत एव यथा सुघट भङ्गोत्पादंश्रवत्रयं द्रव्ये । 

न तथा शुणेषु तत्स्यादपि च व्यस्तेषु वा समस्तेषु ॥ १२५ ॥ 
तन्न यतः क्षणिकत्वापत्त रिह लक्षणाद्‌ गुणानां हि । 
तद्भिज्ञानविरोधारक्षणिक्त्वं बाध्यतेज्ष्यक्षतत्‌ ॥ १२६ ॥ 
अपि चेतरमेकसमये स्यादेकः कश्चिदेव तत्र गुण! । 
तन्नाश्ादन्यतरः स्यादिति युगपन्न सन्त्यनेकगुणाः || १२७ ॥ 
तदसद्यतः प्रमाणात्‌ दृ्टान्ताद्‌पि च बाधितः पक्ष; । 

स यथा सहकारफळे युगपढ्ठणीदिविद्यम।नत्वात्‌ ॥ १२८ ॥ 





स्थिर रहने के कारण वे नित्य भी है ॥ १२० ॥ किन्तु प्रक्रत में ऐका नहीं दे कि किन्ही गुणों का सर्वथा नाश 
"होता हे ओर दूसरे गुणों का उत्पाद होता दै तथा द्रव्य उन दोनों प्रकार के गुणों का आधार है॥ .२१॥ 
जो गुणों का नाश ओर उत्पाद मानते है उनका उक्त कथन को पुष्टि में यह कहना कि मिट्टी में पहले गुण तो 

नष्ट हो जाते हैं और पाकज दूसरे गुण उत्पन्न होते है दृष्टान्ताभास हे ॥१२२। इतका समीचीन उत्तर यह्‌ है 

कि उस मिट्टी के पकते समय क्या उसकी मिट्टोपने का नाश हो जाता है ? यदि भिट्टोपने का नाश नहीं होता 

है तो उस समय बह्‌ प्रथिबीत्व गुणवाली क्यों न सानी जाय ? अर्थीत्‌ उत्षे प्रथिबीत्व शुणबाळी अवद्य 
"माननी पड़ेगी ॥ १२३॥ 


शंका- केवळ प्रदेश ही द्रव्य कहलाते हैं ओर देश के आश्रय से रहनेवाले विशेष ही गुण 
* कहलाते हैं अतः गुणों से द्र्य भिन्न सिद्ध होता है ॥ १२४॥। इसलिये उत्पाद, व्यय ओर धोव्य ये तीनों जैसे 
द्रव्य में अच्छी तरह से धर जाते हैं बैसे प्रथक एथक गुणों में या मिळे हुर सत्र गुणों में नहीं घट सकते हैं ? 


समाधान--यह कहना ठोक नहीं है, क्योंकि ऐसा छक्तण मानने से गुणों में क्षणिकता की आपत्ति 

प्राप्त होती है। और वह क्षणिकपना प्रत्यभिज्ञ'न का बिरोधी है क्योंकि बह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधा जाता 
है ॥१२६ | दूसरे इस मान्यता के अनुसार द्रव्य में एक समय में एक ही गुण होगा भौर उसके नाश होने | 
बाद उसमें कोई दूसरा गुण उत्पन्न होगा। एक साथ उसमें अनेक गुण क पाये जायंगे || ४ १२७ ॥ परन्तु 
ऐता मानना ठीक नदी दे० कि बा, दो ले बाधित हे! जसे कि आम के फळ __ 
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अंथ चेदिति दोषभयान्नित्याः परिणामिनस्त इति पक्षः । 

तत्‌ कि स्यान्न शुणानाग्चस्पादादित्रयं समं न्यायात्‌ ॥ १२९ ॥ 
अपि पूवं च यदुक्तं द्रव्यं किल केवलं प्रदेश; स्युः । 

तत्र प्रदेशवर्वं शक्तिविशेषश्च कोऽपि सोऽपि घुणः ॥ १३० ॥ 
त(म।हुणसध्ुदायो द्रव्यं स्यात्पूरवप्र्रिभि! प्रोक्तम्‌ । 

अयमथः खळ देशो विभज्यमाना गुणा एव ॥ १३१ ॥ 

ननु चेव सति नियमादिह पर्याया भत्रन्ति यान्तः | 

सर्वे गुणवर्याया वाच्या न द्रव्यपरयंयाः केचित्‌ ॥ १३२ ॥ 
तन्न यतोऽस्ति विशेषः सति च गुणानां गुणत्ववच्वेडपि । 
चिद्चिद्यथा तथा स्यात्‌ क्रियावती शक्तिरथ च भाववती ॥ १३३ ॥ 
तत्र क्रिया प्रदेशो देशपरिस्पन्दलक्षणो वा स्यात्‌ | 

भावः शक्तिविरेषस्तत्परिणाम्रोऽथवा निरंश्ञांशेः || १३४ ॥ 
यतरे प्रदेशभागास्ततरे द्रव्यस्य पयंया नाम्ना | 

यतरे च विरेबांशास्ततरे गुणपयंया भवन्त्वेत्र || १३५ ॥ 

तत एव यहुक्तचर व्युच्छेदा दित्रयं गुणानां हि । 

अनवद्यांभेद्‌ सव प्रत्यक्षा दिप्रमाणसिद्धत्वात्‌ ॥ १३६ ॥ 
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में एक साथ वर्णादि अनेक गुण पाये जाते हैं ॥ १२८॥ अब्र यदि इन दोषों के भग्र से तुम्हारा यह मत हो 

कि गुण नित्य ओर परिणामी हैं तो फिर उनमें एक साथ उत्पादादि त्रय होते हैं ऐता क्यों नहीं मान लेते 
- हो ॥१२६॥ और शांकाकार द्वारा पहले जो यद्द कहा गया था कि केवळ प्रदेश ही द्रव्य कहळाते हैं सो उन 

प्रदेशों में जो प्रदेशवत्त्व नामक शक्ति विशेष है सो वह भी एक गुण है ॥ १३० ॥ इसलिये पूर्वी चार्यो ने जो 
गुणों के समुदाय को द्रव्य कहा है वद ठोक ही कद्दा है। इसका सारांश यह हे कि यदि देश अर्थात्‌ द्रव्य का 

विभाग किया जाय तो गुग हो प्रतीत होंगे ॥ १३१॥ 

शंका-यदि गुणों का समुदाय ही द्रव्य कहलाता हे तो द्रव्य में जितनी भी पर्याये होंगी वे सब 
नियम से युणपर्याय ही कद्दी जानीं चाहिये, द्रव्य पर्याय किल्लो को भी नहीं कहना चाहिये ? 

_ समाधान--यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गुणत्व धर्म की अपेक्षा यद्यपि सब्र गुण गुण हैं तो 
भी उनमें विशेषता हे | जैसे उनमें कोई चेतन गुण हैं ओर कोई अचेतन गुग हें वेसे ही वे क्रियावती शक्ति * 
ओर भाववती शक्ति के भेद से भी दो प्रकार के है ॥ १३३ || उनमें से प्रदेशा को या देश परिस्पन्दको क्रिया 

कहते हैं और शक्तिविशेषको या अविभाग प्रतिच्छेदों के द्वारा होनेवाले उनके परिणाम को भाव कहते 
हे || १३४॥ इसलिये जितने ५देश रूप अवयव होते हें उतने द्रव्य पर्याय कहळ'ते हैं और जितने गुणांश 


होते हैं उतने गुणपर्याय कहे जाते हे ॥ १३५ ॥ 
इसलिये पहले जो यह कहा गया है कि गुणों में उत्पाद, व्यय और भौव्य ये तीनों होते हैं सो ° 


( १ ) देश परिसमद प्रदेशो क आब्र होने से यश पदरी की मी किया? करी पी है । 
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यह सब कथन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध होने से निर्दोष है ॥ १३६ ॥ 


प्रथम अध्याय २९ 


विशेषार्थ --प्रकृत में शुगों की नित्यानित्यता का बिचार करके प्रसंगानुलार गुणपर्याय और 
द्रञ्यपर्यीय के भेद के कारणों पर प्रकाश डाला गेया है। रुग नित्य होते हैं कि अनित्य यह विवाद पुराना 
हे । किन्तु जेन परम्परा इनमें से किसी भी एक पक्ष को स्त्रीकार नहीं करती है। उनके मत से द्रव्य के समान 
गुण भी कथंचित्‌ नित्य और कथंचित्‌ भनिस्य होते है; क्यों किं शुग द्रव्य से प्रथक्‌ नहीं पाये जाते, इसलिये 
द्रव्य कां जो स्वभाव ठहूरता हे गुगों का भी बहो स्त्रभाव प्राप्त होता है। ऐता नहीं होत। कि कोई गुण वतमानं 
में हो और कुछ काल बाद न रहे । जितने भो गुण हैं वे सदा पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ जीव में ज्ञान 
आदि का पुदूगळ में रूप भादि का सदा अन्वय देखा जाता है। ऐप्ता समय न तो कभी प्राप्त हुआ और न 
कभी प्राप्त हो सकता है जब जीव में ज्ञान आदि गुण न रहें ओर पुद्ढछ में लप आदि न रहें । इससे ज्ञात 
होता है क्रि गुण नित्य हैं । उनझी यह नित्यत। प्रत्यभिज्ञानगम्य है । माना कि विषय भेद से जीव का ज्ञान 
गुण बद्छ जात। है । जब वह घट को जानता द्वै तत्र बहू घटाकर हो जाता हे ओर पटको जानते हुए पटा- 
कार, तथापि ज्ञान की धारा नहीं टूटतो, इत्तलिये सन्तान की अपेक्षा बहू नित्य हो है वास्तव में देखा जाय 
तो नित्य और सन्तान ये एझा्थेबाचो हो है. । इनको छोड़ कर ध्रुव भो ओर कुठ नहीं । जैन परम्परा में ऐसा 
घुवत्व इष्ट नढीं जो सदा अपरिणामी रदे। सांख्य पुरुष को कूटस्थ नित्य मानते है सहो पर प्रकृति के सम्पर्क 
से उसे बद्ध जैसा मान लेने पर बह कूरध्थता बन नहं सकती । यही बात अन्य नित्यवादियों के सम्बन्ध में 
भी जान लेना चाहिये । इस प्रकार उक्त विवेचन से सिद्ध हुआ कि गुण विविध अत्रस्थाओं में रह कर भी 
सपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है इसलिये तो वह नित्प है । जेसे हरा आम पकने पर पीछा हो जाता है 
तथापि उससे रंग जुदा नहीं होता । इससे ज्ञात हुआ कि वर्ण नित्य है यही बात सब गुणों के सम्बन्ध में भी 
समझ लेना चाहिये। इतत प्रकार गुणों की कथंचित्‌ नित्यता के सिद्ध हो जाने पर अत्र उनकी कथंचित्‌ 
अनित्यता का विचार करते हैं । यह तो पदले हो बतछा आये हैं कि नित्यता का यह्‌ मतळव नहीं कि बह 
सदा एक सा बना रहे उसमें क्रिप्ती प्रकार का भो परिणमन न हो । यह तो समझ में आता है कि किसी भी 
वस्तु या गुण में विजातीय परिणमन नहों होता। जीव बदल कर पुद्रळ या अन्य द्रव्य रूप नहीं होता और 
पुद्रछ या अन्य द्रव्य बदछ कर जोव रूप नहीं होते जीव सदा जीव ही बना रहता है और पुद्टछ सदा 
पुद्रळ ही । तात्पय यह कि जो द्रवप्र जिस रूप होता हे वैसा ही बता रहता है। जीव क| कीड़ी से कुञ्जर 
होना सम्भव है पर वह जीवत्व को कभी नहीं छोड़ता । किन्तु प्रत्येक वश्तु या गुण में सजातीय परिणमन 
भी न माना जाय यह बात समझ में नहीं आतो। हम देखते हे कि हमारी बुद्धि विषय के अनुसार सदा 
बद्ळती रहती है। जो वर्तमान में पटको जान रही है वदी काळान्तर में घटको जानने ळगती द्वै। इसी प्रकार 
जो आम वतंमान में हरा है वही काळान्तर में पोळा भी हो जाता है। अब जब ये या इत प्रकार के ओर 
और परिणमन अनुभव में आते हैं तो किर गुगो को पर्बथा नित्य केब्रे माता ज। सकता है अथौत्‌ नहीं माना 
जा सकता । इससे ज्ञात होता है कि गुण कथंचित्‌ अनित्य भो हे । इस प्रकार यद्यपि गुग कथंचित्‌ नित्यानि- 
त्यात्मक सिद्ध होते है तथापि जो काये कारण हे में सवेथा भेद मानते हे वे गुगां को सवेथ नित्य और पर्यायों 
को सर्वथा अनित्य मानने की सूचना करते हैं पर उनकी यह सूचना इसाळ्ये ठीक नहीं है कि तत्त्वत: 
विचार करने पर द्रव्य, गुण ओर पर्याय सर्वथा प्रथर्‌ पथक्‌ सिद्ध नहीं होते किन्छु जेत परम्परा सें इन सब 
में कथंचित्‌ भेद स्वोकार किया गया है इसलिये जैले द्रव्य नित्यानित्य प्राप्त होता है वेसे गुग भो केचित्‌ 
नित्यानित्य सिद्ध होते हैं । यद्यपि द्रव्प से गुण ओर पयोथ में संथा भेद नहीं है तथापि भेदवादी इनमें 
भेद मानकर ऐसी आशंका करते हैं कि गुण और पर्याय से एथकू दोने के कारण | र भले दी नित्यानित्प 
रही आवे, पर इससे गुण नित्यानित्य नहीं प्राप्त द्वोते | किन्तु युर्ा को सवथ! नित्य ओर पर्योयों को सबंधा 


ः शंका भी ठीक प्रतीत नहीं होती, क्‍योंकि 
नित्य भान लेना चाहिये (धर विचार काने पर यह आ HE न. शि “ र जेन 
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अथ चेतर्हच्षणमिह वाच्यं वा्यान्तर प्रवेशेन । 
आत्मा यथा चिदात्मा ज्ञानात्मा वा स एव चेकार्थ: ॥ १३७ ॥ 


तद्ठक्यान्तरमेतद्य था गुणा; सहथुवबोडपि चान्त्रयिनः | 
0 "५१ 
अर्थाश्‍चेकार्थत्वादर्थादेका्थय।चका! सर्वे ॥ १३८ ॥ 
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| परस्परा सें गुण और पर्यायों से द्रव्य को सबंथा प्रथक्‌ नहीं माना है। किन्तु समुच्चय रूप से गुण और 
पर्यायो को ही द्र्य माना हे । द्रव्य नाम की कोई भो वस्तु गुण और पर्यायरों से प्रथक नहीं पाई जाती, 
| इसलिये द्रंवय के नित्यानित्य लिद्व होने पए उतते अभिन्न गुण भो कथंचित नित्यानित्य सिद्ध होते हैं । यद्यपि 
| स्थिति ऐसी है तथापि नेयाथिक ओर वैशेषेक कु गुगों को पर्बथा निः ओर कुछ गुणों को सर्वथा अनित्य 
मानते हैं । उनके मत से कारण द्रव्य के गुग सत्रेथा नित्य हैं और कार्य द्रञ्य के शुग अनित्य हैं। अपने इस 
मत को पुष्टि में उठा कहना है हि कच्चे घड़े को अभि में पक्राने पर उसके पढ़के के गुण नष्ट होकर नये 
गुण उत्न्न होते हैं । वैशेषिक तो इससे एक कदम ओर आगे बढ़ कर यहां तक कहते हैं क्रि अग्नि में घड़े के 
पक्राते पर अभि की ज्वालाओं के कारण अतरथवों के संयोग का नाश हो जाने पर असमवायी कारण के नाश 
से श्याम घट नष्ट हो जाता है | किए परमाणुओं में रक्त हप की उत्पत्ति होकर हृथणुक आदि के क्रम से लाठ 
घड़े की उत्ति होती है | पर विचार- करने पर उनका यह कथन समोचीन ४तोत नहीं होता है, क्योकि 
घड़े की कच्ची अवघ्या बदळ कर पक्रो अत्रध्था के उःपन्न होते समय यदि घड़े के मिट्टीपने का नाझ माना 
गया होता तो कदाचित्‌ उक्त कथन घटित होता । किन्तु जब्र पाक अत्रश्था में मिट्टी का नाश नहीं होता है 
तब मिट्टी में रहने वाळे गुगां का नाश तो बन हो नदीं सकता है कप्रॉकि किमी वतु का अपने शुणों को छोड़ 
कर ओर दूसरा कोई अस्तित्व नहीं है। इसळिये गुण कथंचित नित्यानित्य हैं यह। सिद्ध होता है । इस पर 
फिर भी भेदवारियों का कहना है कि द्र्य के प्रदेश भिन्न है ओर उनमें समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले गुण 
भिन्न हैं, इसलिये द्रव्य में जैसे उत्पादादिक तीन घटित हो जाते हैं वैसे वे गुणों में घटित नहा होते हे । 
पर इस व्यवस्थ। के मानने पर दो आपत्तियां आती हें । प्रथन तों ऐश्वा मानने से गुणों में क्षणिकता का प्रसंग 
आता है, क्योंकि सवथा मित्र दो वघ्तुआां के संयोग को सर्वथा नित्य मानने में विरोध आता है। यदि कह्दा 
जाय किं इस प्रकार यदि गणों में क्षणिकता आती है तो रही आवे, इसमें कयां आपत्ति है | पर विचार करने 
पर यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंक्रि प्रत्यभिज्ञान प्रमाण से इस कथन में विरोध आता है | 
प्रत्यभिज्ञान प्रमाण से काळान्तरावस्थ'यी रूप से हो गुणों को प्रतीति होती हे, अतः गुण क्षणिक होते हैं यह 
बात अनुभव के परे है | तथा दूधरी आपत्ति यह आतो है कि यदि घुगों को द्रठ्य से भिन्न माना जाता है 
तो किर एक साथ एक वस्तु में अनेक गुण नहीं प्राप्त हो सकते हें । किन्तु हम देखते हें कि आम में एक 
साथ रूप आदि अनेक गुण पाये जाते हैं, अतः उक्त दोष न प्राप्त हो इतलियरे गुणों को द्रव्य से कथंचि 
अभिन्न मान कर द्रव्य के समान गुणों में भी उत्पादादिक तीन घटित कर लेने चाहिये । 


 ग्रक्ारान्तर से गुण का विचार-- 


अब यहाँ पर दूसरे शब्दों में गुण का लक्षण कहते हैं। जैले फ्रि आत्मा, चिदात्मा और ज्ञानात्मा 

'ये तीनों पर्याय वाचक शब्द हैं वैध ही यह दूसरे शब्दों में कहा जाने वाळा गुण का लक्षण भी उती अथं को 
व्यक्त करता है जिसका क्रि पदले कथन कर आये हैं ॥ १३७॥ गुण का वह छक्षण. दूसरे शब्दो में 
है भाद, भो CU न डर पक हें अश त्‌ ये क णक व्‌ क 

इस प्रकार है कि गुण, सद्ग, Er RAR DAE 00 Sn अर्थात्‌ ये एक अथ के वाचक 
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सह साधं च समं वा तत्र भवन्तीति सहसय्रुतरः प्रोक्ताः । 
अयमर्थो युगपत्ते सन्ति न पर्याथवत्‌ क्रमात्मान; ॥ १३९ ॥ 
नसु सह समं मिलित्वा द्रव्येण च सहभूबो भवन्त्बिति चेत्‌ | 
तन्न यतो हि गुणेभ्यो द्रव्यं एथगिति यथा निषिद्धत्वात्‌ ॥ १४० ॥ 
नु चंचमतिवयाप्तिः पयायेष्वषि शुण'जुपङ्गत्वात्‌ । 

पयायः पृथागिति चेत्तव सवस्य दुनिवारत्वात्‌ ॥ १४१ ॥ 
अनुरित्यव्युच्छिन्नप्रबोहरूपेण वतेते यद्वा । 

अयतीत्ययगत्यर्था द्वातोरन्वर्थतोऽन्तरयं द्रव्यम्‌ ॥ १४२ ॥ 
सत्ता सत्व सद्वा सामान्यं द्रवयमन्वयो वस्तु । 

अर्थो विधिरविशेषादेकार्थवाचङ्रा अमी शब्दा; ॥ १४३ ॥ 
अयपन्वयोऽस्ति येषाप्रन्वयिनस्ते भवन्ति शुणबाच्याः । ` 
अयमर्थो वस्तुत्वात्खतः सपक्षा न पययापेक्षा। || १४४ ॥ 
ननु च व्यतिरेङित्वं भवतु गुणानां सदन्वयत्वे$पि । 
तदनेकत्वप्रसिद्धी भ।वऽ१तिरेकतः सतामिति चेत्‌ | १४५ ॥ 


हे ॥ १३८॥ सह, साथ! और समं इन तोनों शब्दों का अर्थ एक ही हे, इसलिये उक्त शब्दों 


में से सहभू शत्द का व्युत्पत्ति अथे यह है कि जो एक साथ हैं। तात्पर्ये यह है कि गण युगपत्‌ है पर्यायों 
के सपान क्रम क्रम से अर्थात्‌ एक के बाद दूसरा इत्यादि क्रम से नहीं होते हें || १३९ ॥ 


शंका-जो द्रव्य के. साथ मिलकर होते हें वे सहभू कहलाते हैं, यदि सदभू शब्द का इस प्रकार 
व्युत्पत्ति अथ किया जाय तो क्या आपत्ति हे ? 


समाधान--यह्‌ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गुणों से द्रव्य प्रथक हैं इसका पहले ही निषेध 


कर आये हैं। १८० ॥। दूसरे जो द्रव्य के साथ होते हे वे गण हैं यदि गुण का इस प्रकार लक्षण किया 
जाता है तो अतिव्याप्ति दोष आता है, क्योंकि इस लक्षण के अनुसार पर्यीयें भी गण ठहरती हैं । अब यदि इस 


दोष का वारण करने के लिये पर्याया को पथक माना जाता है तो सवंसंकर दोष का निवारण करना कठिन 


हो जाता है इसलिये जो द्रञ्य के साथ मिलकर होते हैं वे सहभू कहलाते हैं सहभू शब्द का यह्‌ अथे न 
करके पूर्वोक्त अथ करना ही ठीक है ॥ (४१ ॥ 


अन्वय शब्द में अनु यह पद अञ्युच्छिन्न प्रवाहरूप अथ का द्योतक है ओर अय धातु का अथे 
गमन करना है, इसलिये अन्वय शब्द का साथक अर्थ द्रव्य द्दोता है॥ १४२॥ इस हिप्ताब से सत्ता, सत्त्व 
सत्‌ , सामान्य, द्रञ्य, अन्वय, वस्तु अथ, बिधि, ये सब शब्द सामान्यरूप से एक हो अथ के वाचक ठहरते 
हें ॥ १४३॥ इस प्रकार पहले जो अन्वय का अर्थे किया है. बढ गुणों में घटित होता है इस ढिये गुण 
अन्वयी कहडाते हैं । सारांश यह्‌ है कि वस्तु का स्वभाव होने से गुण स्वतः सपक्ष अथौत्‌ स्वतः सिद्ध हें 
उन्हें पर्यायों की भपेश्चा नहीं करनी पड़ती हे ॥ १४४ ॥ 


शंक्ा- यद्यपि गणों में सत्ता का अन्वय पाया जाता है तो भी उनमें व्यतिरेकीपना होना चाहिये 


टू भाव व्पतिरेक बून जता हे ! 
क्यों कि दे अनक हे, इसलिये वर्क आव व्यतिरेक बन जाता LE by eGangotri 
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३२ प्चाष्यायों 


तन्न यतोऽस्ति विशेषों व्यतिरेकस्यान्वयस्य चापि यथा | 
व्यतिरेकिणो ह्यनेकेऽप्येकः स्यादन्वयी गुणो नियमात्‌ ॥ १४६ 

स यथा चैको देशः स भवति नान्यो भबति स चोप्यन्य! । 

सोऽपि न भवति स देशो भवति स देशश्च देशव्यतिरेक! ॥ १४७ ॥ 
अपि यश्चेको देशो यावदभिव्याप्य वर्तते क्षेत्रम्‌ । 

तत्त क्षेत्र नान्यःद्भवति तदन्यश्च क्षेत्रव्यतिरेकः || १४८ ॥ 

अपि चेकस्मिन्‌ समये यकाप्यवस्था भवेन्न साप्यन्या । 

भवति च सापि तदन्या द्वितीयसमयेऽपि कालव्यतिरेकः || १४९ ।। 


भवति गुणांशः कश्चित्‌ स भवति नान्यो भवति स चाप्यन्यः । 
सोऽपि न भवति तदन्यो भवति तदन्योऽपि भावव्यतिरेकः | १४० ॥ 


यदि पुनरेवं न स्यात्‌ स्यांदपि चैवं पुनः पुनः सेषः । 
एकांशदेशमात्रं सव स्याततन्न बाधितत्वात्प्राक्‌ ॥ १५१ ॥ 


अयप्रथः पर्यायाः प्रत्येकं किल यथे शः प्रोक्ताः । 
व्यतिरेकिणो हनेके न तथाऽनेकत्तोऽपि सन्ति गणाः || १५२ ॥ 


डिन्त्वेकशः स्वघुद्धो ज्ञानं जीव! स्वप्तवपारेण | 
थ्‌ ~ ५ 
` अथ चेकशः स्वबुद्रो रम्बा जीव! स्वसवेसारेण ॥ १५३ ॥ 


- २.» 


समाधान - यह कहना ठीक नहीं हे, क्योंकि व्यतिरेक और अन्बय में परस्पर भेद है । व्यतिरेकी 
अनेक होते हें ओर अन्वयी गण नियम से एक है ॥ १४६ ।। 

जैसे जो एक देश है वह बही है दूसरा नहीं है और जो दूसरा देश है. बह पहला नहीं है. किन्तु 
वह्‌ वही है यह देश व्यतिरेक है ॥ १४७ ॥ और जो एक देश जितने क्षेत्र में रहता है वह वही क्षेत्र है 
दूसरा नहीं है ओर जो दूसरा क्षेत्र है वद दूसरा ही है पहला नहीं यह क्षेत्र व्यतिरेक है ॥ १४८॥ इसी | 
प्रकार एक समय में जो भी अवस्था होती है वह वही है दूसरी नहीं हो सकती ओर जो दूसरे समय'में 
अवस्था होती है वह दूसरी ही है पहली नहीं हो सकती, यह काळ व्यतिरेक है ॥ १४९ ॥ तथा जो कोई 
एक गुणांश है, वह वही है अन्य नहीं हो सकता ओर जो दूसरा गुणांश है वह दूसरा ही है पद्दळा नहीं 
हो सकता यह भावव्यतिरेक है || १५० ॥ यदि व्यतिरेक को ऐसा न माना जाय तो पुनः पुनः वह यही है 


वह यही है? इस प्रकार का प्रत्यय होने लगेगा जिससे समग्र वस्तु एकांश देशमा त्र प्राप्त हो जायगी । परन्तु 
ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्य्रोंकि एकांश देशमात्र वस्तु की स्वीकारता में पहले ही बाधा दे आये हैं ॥ १४१ ॥ 


सारांश यह है क्रि जितनी भी पर्याय हैं वे एक एक समय की प्रथक प्रथक कही गइ हैं इसलिये अनेक होने 
` पर जिस प्रकार वे व्यतिरेकी हैं उस प्रकार अनेक होने पर भी गुण व्यतिरेकी नहीं हैं ॥ १५२ ॥ किन्तु एक 
` बार अपनी बुद्धि में यदि ज्ञानं ही भाया है तो आत्माका सवसव होने के कारण ज्ञान ही जीव ठहरता हे | 


` अथवा एक्‌ बार अपनी बुद्धिम. 


I SEU होने के कारण दशन ही 


प्रथम अध्याय ३३ 


तत एव यथाऽनेके पर्यायाः सेप नेति लक्षणतः । 

व्घतिरेक्षिणइच न गुणास्तथेति सोऽयं न लक्षणाभावात्‌ ॥ १५४ ॥ 
_ तल्लक्षणं यथा स्याज्ज्ञानं जीवो य एव ताबांश्च । 

जीवो द्शंनमिति वा तदमिज्ञानात्‌ स एव तावांश्च ॥ १५५ ॥ 

एप क्रमः सुखादिषु गुणेषु वाच्यो गुरूपदेशाद्वा । 

यो जानाति स पश्यति सुखमच्ुमवतीति स एव हेतोइच ॥ १५६ ॥ 

अथ चोद्दिष्टं प्रागप्यर्था इति संज्ञया गुणा वाच्याः । 

तदपि न रूढिवशादिह किन्त्वर्थाद्योगिकं तदेवेति || १५७ ॥ 

स्याद गताविति धातुस्तद्रू पोऽयं निरुच्यते तज्ज्ञे! । 

अन्वर्थोऽचुगवार्थादनादिसन्तानरूपतोऽपि गुणः ॥ १५८॥ 


अयमथः सन्ति गुणा अपि किल परिणामिनः स्वतःसिद्धाः | 
नित्यानित्यत्वादप्युत्पादादित्रयात्मकाः सम्यक ॥ १५९ ॥ 
अस्ति बिशेषस्तेषां सति च समाने यथा ग॒णत्वेऽपि । 

साधारणास्त एके केचिदसाधारणा गुणाः सन्ति ॥ १६० ॥ 


साधारणास्तु यतरे ततरे नाम्ना गुणा हि सामान्याः । 
ते चासाधारणक्षा यतरे ततरे गणा विशेषार्याः ॥ १६१ ॥ 


~ »“ ही - EE Se 3... ता... ~~ 


जीव ठहरता है ॥ १५३॥ इसलिये जिस प्रकार अनेक पर्याये वह यह नहीं है? इस लक्षण से व्यतिरेकी 
हें उस प्रकार गुण 'वह यह नहीं हैं? इस लक्षण के न घटने से व्यतिरेकी नहीं है. ॥१५४।॥ अन्वय का लक्षण तो 
यह है कि ज्ञान हो जीव है ऐसा अनुभव में आते समय यह जीव जितना है, दशन ही जीव है ऐसा 
अनुभव में आते समय भी वह जीव उतना ही है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञान से ऐसी ही सिद्धि होती है ॥ १५५ ॥ 
पूर्वोक्त प्रकार से तथा गुरु के उपदेश से यही क्रम सुखादिक गुणों में भी कहना चाहिये, क्योंकि जो 
जानवा है वह देखता है और वही सुख का अनुभव करता है इस हेतु से उसी बात की सिद्धि 
होती है ॥ १५६ ॥ 





भत्र पहळे. 'अर्थ? इस संज्ञा द्वाण गुण कहे जाते हें यह्‌ बतलाया जा चुका है सो यह कथन भी 
रौढिक न होकर यौगिक ही है '। १५७॥ ऋ एक धातु है, गमन करना उसका अथं है। इससे ही यह अर्थ 
शब्द बना है ऐसा व्याकरण के जानकार कहते हें । गुणों में अनादि सन्तान रूप से अनुगत रूप अथ पाया 
जाता है इसलिये गुण का “अथे! यहद नाम .सार्थेक ही है ॥ १५८ ॥ सारांश यह है कि गुण भी स्वत: सिद्ध 
भौर परिणामी हैं इसलिये नित्यानित्य प्बरूप होने से उनमें उत्पाद, व्यय और प्रोव्य अच्छी तरह से 
घटते हैं ॥ १५९ ॥ 


यद्यपि गुणत्व सामान्य की अपेक्षा से सभी गुण समान हैं तथापि उनमें भेद भो है। उनमें कितने 
ही साधारण गुण हैं और कितने ही असाधारण गुण हे ॥ १६० ॥ जितने साधारण गुण हैं वे सामान्य गुण 
4 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


APS RN २ 
5+ SN ०० -५ ४ 


३४ पब्ाष्यायी 


तेषामिह वक्तव्ये हेतुः साधारणेगुणे यस्मात्‌ । 
द्रव्यत्वमस्ति साध्यं द्रव्यविशेषस्तु साष्यते त्वितरे || १६२ ॥ 


संदृष्टिः सदिति ग॒णः स यथा द्रव्यत्वसाधको भवति । 
अथ च ज्ञानं गुण इति द्रव्यबिशेषस्य साधको भवति ॥ १६३ ॥ 


कहलाते हैं और जितने असाधारण गुण हैं वे विशेष गुण कहलाते हैं ॥ १६१ ॥ प्रकत में उने 
करने का कारण यह है कि साधारण गुणों से द्रव्य सामान्य सिद्ध किया जाता है और असाधारण 
गुणों से द्रव्य विशेष सिद्ध किया जाता है ॥ १६२॥ उदाहरण यह है कि जैसे सत यह गुण केवल 


सामान्य द्रव्य का साधक हे ओर ज्ञान यह शुग द्रव्य विशेष का साधक हे ॥ १६३ ॥ 

विशेषाथ-पहूले यह बतळा आये हैं कि जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और स्वयं निगण हैं बे 
गुण कहलाते हें । वहां यह भी सिद्ध कर आये हैं कि वे कथंचित्‌ नित्य और कथंचित्‌ अनित्य होने के कारण 
उनमें उत्पाद, व्यय ओर ध्रोव्य ये तीनों अच्छी तरद्द से घट जाते हैं | अब यहां प्रक्रत में शुग के सहभू , 


अन्वयी ओर अथ ये तीन पर्यायवाची शब्द बतछा कर और ये तीनों नाम गुण के केसे हे इसकी सम्यक 
प्रकार से सिद्धि करके गुणों के साधारण ओर असाधारण ये दो भेद किये गये हैं । तथा अन्त सें इन भेदों 
को साथकता पर प्रकाश डाळते हुए यह्‌ प्रकरण समाप्त किया गया है। गुणों को सहभू तो इसलिये कहते हें कि 
~ ~ 
कि 


इस 
जितने भी गुण हैं वे सब एक साथ हैं। पर्यायों के समान क्रमवर्ची नहीं हें। आशय यह है कि; 
को त्रिकालभावी जो अनन्त पर्याय है वें सदा सब नहीं पाई जातीं, किन्तु प्रत्येक समय सें जुदी जुदी 
से वे क्रमवर्त्ती हे । पर यद्द वात गुणों में नहीं पाई जातो है। अतीत काल में जितने ओर जो गुण थे वर्तमान 
में भी उतने ओर वे ही गुण हैं। इसी प्रकार भविष्य में भी उतने और वे ही गण रहेंगे इसीलिये गुण सहभू 
कहे गये है । इस सद्दभू का यदि सहवरत्ती अर्थ क्रिया जाय तो भी कोई आपत्ति नहीं हे, क्योंकि जितने भी 
गण है वे सदा एक साथ रहते हैं उनमें न्यूनाधिकता नहीं होतो । सह शब्द दूसरी वस्तु की अपेक्षा रखता है 
इसलिये इस विषय में यह शंका की जाती है कि जो द्रव्य के साथ होते हैं वे गुण कहळाते हें पर विचार 
करने से ज्ञात होता है कि सहभू शब्द का यह अथं समीचीन नहीं है क्योंकि पर्यायें भी द्रव्य के साथ होती 
हें इसलिये यह अथ पर्यायों में घटित हो जाने के कारण अठिव्याप्त है अतः समोचीन नहीं है। गण का 
दूसरा नाम अन्वयो है। अन्वय का अर्थ धारा या परम्परा है । प्रत्येक गुण में सदेव यह धारा पई जाती 
है इसलिये गुण अन्वयी कहलाते हें । माना कि वस्तु में अनन्त गुण होते हैं पर वे वस्तु स्वरूप होने के कारण 
सपक्षभूत अर्थात्‌ स्वतः सिद्ध हैं । यदि उन्हें सपत्तमूत न माना जाय तो वे एक साथ न रह सकने के कारण 
क्रमवती सिद्ध हो जायंगे। और ऐसी हाळत में क्रमवर्तित्व को व्याप्ति व्यतिरेकित्व से होने के कारण गुण 
अन्वयों नहीं ठहरेंगे | यतः गुण अन्वयी हैं अतः उन्हें सपत्त मानना ही ठोक है। यद्यपि यहां यह्‌ प्रश्‍न होता 
है क्रि जब कि गण अनेक हैं और वे एक दसरे से भिन्न हैं तब उनमें परस्पर व्यतिरेक्रित्व घट ही जाता है 
अतः गणों को अन्वयी न मानकर व्यतिरेक़ी मानना ही उचित है। पर बिचार करने पर यह्‌ प्रश्न उचित 
प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि पर्याय के साथ व्यत्त्िकित्व की व्याप्ति जिश प्रकार घटित होती है वैसी गण 
के साथ नहीं, इसलिये गणों को व्यतिरेकी मानना उचित नहीं है। व्यतिरेकित्व का स्पष्ट खुलासा करने के 
लिये प्रसंगवद यहां पर्याय के स्वरूप पर प्रकाश डाळ देरा उचित प्रतीत होता हे। वैसे तो आगे चळ कर 
स्वयं ग्रन्थकार ने पर्याय का विवेचन किया है किन्तु यहां पर्याय सम्बन्धी उन विविध संकेतों पर विचार 
करना है जिनका उल्लेख ग्रन्थकार ने यत्र तत्र किया है, क्योंकि ऐसा किये जिना चार प्रकार के व्यतिरेक 


की सिद्धि नहीं को जा सकती हे ।, सवे प्रथम ्रन्थकार ने द्रव्य में प्रदेश विभाग को सूचना करते हुए पर्याय 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri री ० 
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उक्तं हि गुणानामिह रक्ष्यं तकृक्तणं यथागमतः । 
सम्प्रति पर्यायाणां लच्यं तल्लक्षणं च बक्ष्यामः ॥१६४ ॥ 
क्रमवर्तिनो ह्यनित्या अथं च व्यतिरेकिणश्च पयाया! । 
उत्पाद्‌व्ययरूपा अपि च ध्रोव्यात्मकाः कथञ्चिच्च ॥ १६५ || 
तत्र ब्यतिरेकित्वं प्राय; प्रागेव रक्षितं सम्यक । 
अवशिष्ठविशेष मितः क्रमतः सछच्यते यथाशक्ति ॥ १६६ ॥। 


के विषय में यह निर्देश किया हे कि द्रव्य में अंश कल्पना करना यही पर्यायो का स्वभाव है। इसके आगे 
गुण पर्याय ओर द्रव्य पर्याय के पर्थायवाची नामों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि गणों में जो गणांश होते 
हें चे ही गुण पयीय हें ओर द्रव्य में प्रदेश विभाग ही द्रव्य पर्याय है। इन डल्लेखों से इतना पता तो लग 
ही जाता है कि ग्रन्थकार अखण्ड ओर एक वस्तु या गण में विभाग के किये जाने को पर्याय मानते हैं । आगे 
कर स्वयं धन्थफार ने जो पर्याय का लक्षण किया है उससे भी इसी मान्यता की पुष्टि होतो है। वहां 
बतळाया है कि जो व्यतिरेक्री हो, अनित्य हो, क्रमवर्ती हो ओर उत्पाद व्यय धोव्यस्वभाव हो वह पर्याय है । 
इससे हमें इस बात का पता सहज ही ळग जाता है कि मन्थान्तरों में जो पर्याय का लक्षण काळभेद को 
अपेक्षा किया गया हे उससे पर्याय का यह लक्षण व्यापक हे । परीक्षामुख में विशेष के व्यतिरक्त विशेष ओर 
पर्याय विशेष ये दो भेद किये गये हैं वे दोनों भेद पर्याय का उक्त लक्षण मानने पर ही घटित हो सकते हें 
अन्य प्रकार नहीं । मालूम होता है कि पंचाध्यायीकार के सामने पर्याय का लक्षण करते समय यही हृष्टि रही 
है। इस प्रकार पर्याय के लक्षण के सुबटित हो जाने पर श्रन्थकार के द्वारा बतलाया गया चार प्रकार के 
व्यतिरिकों का स्वरूप अच्छी तरह से घट जाता है । द्रव्य व्यतिरेक में द्रव्यों का प्रदेश भेद विवक्षित है । क्षेत्र 
व्यतिरेक में द्रवयों का क्षेत्र भेद विवक्षित हे । काळ व्यतिरेक में द्रव्यों की प्रति समय होनेबाळो पयोयों का 
भेद लिया गया है और भाव व्यतिरेक में गणों में गुणांशों की अपेक्षा होनेवाळा तरतम भाव लिया गया है । 
यतः इस प्रकार का व्यतिरेक गणों में नहीँ पाया जाता क्योंकि जिस समय हम द्रव्य को जिस गुण रूप 
देखते हैं उस समय वह तन्मतत्र प्रतीत होता हे अतः गण व्यतिरेकी सिद्ध न होकर अन्वयो हो सिद्ध होते हें । 
गणों का तीसरा नाम भथ है. अथ शाब्द गमनाथंक “ऋ? धातु से बना हे । यतः गुण अन्वय प्रधान होता है 
अतः उसे अथः शब्द्‌ द्वारा कहने में भो आपत्ति नहीं हे । इस प्रकार यद्यपि गुण सहभू, अन्वयी ओर अथ रूप 
प्राप्त होते हैं तथापि उन्हें खबेथा निस्य मान लेना उचित नहीं है । किन्तु गण द्रव्यो के समान कथंचित्‌ नित्य 
औय कथंचित अनित्य होते हैं। सामान्य को अपेक्षा वे नित्य हते हैं ओर अपने शुणांशों की अपेक्षा वे 
. अनित्य होते हैं यह इसका तात्पंये हैं । इस प्रकार द्रव्यों में जितने भी गुण प्राप्त होते हे वे दो भागों में बट 
जाते हैं-साधारण गण ओर असाधारण गण । इनमें से जो ग॒ण सामान्य रूप से सब द्रव्यों में पाये जाते 
हेंवे साधारण गण हैं। जैसे अस्तित्व आदि । ओर जो प्रत्येक द्रव्य में पाये जाते हैं वे असाधारण शुण | 











हैं । जैसे जीब के ज्ञान आदि गुण व पुद्रळ के रूप आदि गुण ॥ १३७-१६३ ॥ र र 
पर्याय का विचार > 

डः 

प्रकृत में राणां को ळचय करके आगम के अनुसार उनका लक्षेण कहा । अत्र यहाँ परयायों को - 

० रूचैय करके उनका लक्षण कहते है ॥ १६४ ॥ जो क्रमवर्ती, अनित्य, व्यतिरेकी, उत्पादू-व्ययहूप भोर कथव्वित्‌ a 


धरौ व्यात्मक होती हैं. वे पर्याय कहळातो हैं ॥ १६५॥ उनमें से पयोयों का व्यतिरेकीपना तो प्रायः पहले ही 
भले प्रकार से बतळाया जा ९व्युका!व्हे०७च्कचा "क्षित ८हमखेषत असे्भेत“ग्रहअन्ुासे राक्‍त्यनुसार बतळातेह 
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अस्त्यत्र यः प्रसिद्धः क्रम इति धातुश्च पादविक्षेपे । * 
क्रमति क्रम इति रूपस्तस्य स्थार्थानतिक्रमादेष! || १६७ ¦' 


वतन्ते तेन यतो भवितुंशीलास्तथा स्वरूपेण । 
यदि बा स एव वर्ती येषां क्रमवतिनस्त एवार्थात्‌ ॥ १६८ ॥ 


अयमथः प्रागेक जातं उच्छिद्य जायते चेकः । 
अथ नष्टे सति तस्मिन्नन्योऽप्युत्पद्यते यथादेशम्‌ । १६९॥ 


ननु यद्यस्ति स भेदः शब्दकृतो भवतु वा तदेकार्थात्‌ । 
व्यतिरेकक्रमयोरिह को भेदः पारमाथिकस्त्विति चेत्‌ | १७० ॥ 


तन्न यतोऽस्ति विशेषः सदंशधम द्योः समानेऽपि । 
स्थूलेष्विव पर्यायेष्यन्तर्लीनाश्च पयंयाः सूद्धमाः ॥ १७१ ॥ 


तत्र व्यतिरेकः स्यात्‌ परस्पराभाव लक्षणेन यथा । 
अंशविभागः पृथगिति सदृशांशानां सतामेव । १७२ ॥ 


तस्मात्‌ व्यतिरेकित्वं तस्य स्यात्‌ स्थूलपयंयः स्थूलः । 
सोऽयं भवति न सोऽयं यस्मादेतावतेव संसिद्विः ॥ १७३ ॥ 


विष्कम्भ! क्रम हति वा क्रम! प्रवाहस्य कारणं तस्य । 
न विवच्षितमिह किञ्चित्तत्र तथात्वं किमन्यथात्वं वा ॥ १७४ ॥ 


क्रमवतिंत्वं नाम व्यतिरेकपुरस्सरं विशिष्टं च | 
स भवति भवति न सोऽयं भवति तथाथ च तथा न भवतीति ॥१७५॥ 


॥ १६६ || क्रम? धातु है जो पाद्‌ विक्षेप अथं में प्रसद्ध है। अपने अर्थ के अनुसार क्रम यह उसी का 
रूप है ॥ १६७॥। यतः क्रम से जो वणेन करें अथवा क्रम रूप से होने का जिनका स्वभाव है या क्रम ही 
जिनमें होता रहे अतः पर्याये साथकरूप से क्रमवर्ती कहलाती हैँ ॥ १६८॥ आशय यह है कि पहले एक 
पर्याय का नाश करके एक अन्य पर्याय उत्पन्न होती है । फिर उसका नाश हो जाने पर दूसरी पर्याय उत्पन्न 
होती है । यद्यपि पर्यायों का ऐसा क्रम चाळू रहता है तथाप यह अपने द्रव्य के अनुसार ही होता है ॥१६९॥ 
शंका-- यदि व्यतिरेक और क्रम में कोई भेद है तो शब्दक़त ही रहा आवे, क्योंकि इन दोनों का 

एक ही अर्थ है। अब यदि पारमार्थिक भेद है तो बतलाना चाहिये कि वास्तव में इनमें क्या भेद है? ° 
समाधान-यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यद्यपि दोनों में पर्यायथम समान है तथापि 
यहद विशेषता है कि स्थूळरूप से प्रतिभासित होनेव।छी पर्यायों में सूक्ष्म पर्यायें अन्तर्लीन हैँ ॥१७१॥ व्यतिरेक 


` वहाँ होता है जहाँ द्रव्यों के सदृश अंशों में परस्पर के अभावरूप से प्रथक्‌ प्रथक्‌ अंशाविभाग किया जाता है 
__॥ १७२ ॥ अतएव जो पर्याय स्थूळ से भी स्थूळ है व्यतिरेकीपदा उसो में घटित होता है, क्योंकि “बह. यह हैः 
और “वह यह नहीं है? इतने मात्र से ही उसकी सिद्धि होती है ॥ १७३ ॥ तथा क्रम विष्कम्भ को कहते हैः 


या जो पर्यायजात के प्रबाद्-काकम्हमा,े। रह भीन्कफ.कहल्यक्षा हे पप्या में तथात्व है या अन्यथात्व, 
क्रम में यह कुछ भी विवक्षित नहीं है || १७४॥ किन्तु जो क्रमवर्तीपना व्यतिरेक्रपूवक होता हे उसमें यहु वहू 


७ 
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नजु तत्र किं प्रमाणं क्रमस्य साध्ये तदन्यथात्वे हि । 
सोऽयं यः प्राक स तथा यथेति यः प्राक्‌ तु निश्चयादिति चेत्‌।१७६॥ 


तन्न यतः प्रत्यक्षादनुभवविषयात्तथाचुमानाद्वा । 
स तथेति च नित्यस्य न तथेत्यनित्यस्य प्रतीत्वात्‌॥ १७७ ॥ 


० 
अयमथः परिणाप्ति द्रव्यं नियमाद्यथा स्वतःसिद्धम्‌ । 
प्रतिसमय परिणमते पुनः पुनर्वा यथा प्रदीपशिखा ॥ १७८ ॥ 


इदं भवति पूर्व पु्वेभावत्रिनाशेन नश्यतोंशस्य । 
यदि बा तदुत्तरोत्तरमावोत्पादेन जायमानस्य ॥ १७९ ॥ 


तदिदं यथा स जीवो देवो मजुजाङ्कवन्रथाप्यन्यः । 
कथमन्यथात्वभावं न लभेत स गोरसोऽपि नयात्‌ ॥ १८० ॥ 


ननु चेबं सत्यसदपि किज्चिद्दा जायते सदिव यथा । 
सदपि विनश्यस्यसदिव सदृशासहृशत्वद्शनादिति चेव ॥ १८१ ॥ 


सरृशोत्पादो हि यथा स्यादुष्णः परिणमन्‌ यथा वहिः । 
स्यादित्यसदृशजन्सा हरितात्पीत यथा रसालफलम्‌ ॥ १८२ ॥ 


*->**«-*« टा 
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है किन्तु वह नहीं है? अथवा 'यह वैसा है किन्तु वैसा नहीं है? यह विशेषता अवश्य पाई जाती है ॥ १७४ ॥ 
शंका--जब कि क्रम से अन्यथा भाव मानने।में यह प्रमाण है कि 'जो पहले था वह यह है? और 
'जो जैसा पहले था वह वैसा अब भी है? तब ऐसा कोन सा प्रमाण है जिससे क्रम की सिद्धि की जाय ? 


समाधान - यह्‌ शांका ठीक नहीं है, क्योंकि अनुभवमूलक प्रत्यक्ष प्रमाण से तथा अनुमान प्रमाण 
से 'वह वैसा ही है? इस प्रकार के नित्य की और 'वह चैला नहीं है? इस प्रकार के अनित्य की प्रतीति होती 
है || १७७॥| सारांश यह है कि जिस प्रकार द्रव्य स्वतः सिद्ध है उसी प्रकार वह नियम से परिणामी भी है । 
अतः वह द्रव्य प्रति समय प्रदीप की शिखा के समान बार बार परिणमन करता रहता है ॥ १७८॥ किन्तु 
वह परिणमन पूव पूर्वे पर्याय के नाश द्वारा नष्ट होने वाले अंश का अथवा उत्तर उत्तर पर्याय के उत्पाद द्वारा 
उत्पन्न होने वाले अंश का होता है ॥ १७९ ॥ वह्‌ इस प्रकार है कि जैसे गोरस दूध से दही रूप में बदळ जाता 


` है वैते ही जो जीव मनुष्य से देव होता है वह बदळ गया है यह केसे नहीं माना जायगा अर्थात्‌ अवश्य 


मानना पड़ेगा ॥ १८० ॥ 


शैंक[--इस प्रकार अन्यथाभाव के ऐसा मानने से तो मालूम होता हे कि सत्‌ की तरह कुछ 
असत्‌ भी पैदा हो जाता है और असत्‌ की तरह कुछ सत्‌ भी विनष्ट हो जाता है, क्योंकि समानता ओर 
असमानता रूप परिणमन के देखने से ऐसा ही प्रतीत होता है॥ १८१ ॥ असि का उष्णरूप परिणमन करते . 


रहना यह सदृशोतपाद का उदाहरण है और आम्रफल का हरे से पीछा हो जाना यह असदृशोस्पाद्‌ का 
उदाहरण है ॥ १८२॥. CC-0. अ पिकत ७ Math Collection. Digitized by eGangotri 


३८ पश्वाथ्यायी 
नेवं यतः स्वभावादसतो जन्म न सतो विनाशो वा | 
उत्पादादित्रयमपि भबति च भावेन भावतया ॥ १८३ ।| 


© - 
अयमथः पूवं यो भावः सोऽप्युत्तरत्र भावश्च । 
भूरा भवनं भावो नष्टोत्पन्नो न भाव इह कश्चित्‌ ॥ १८४ ॥ 


दृष्टान्तः परिणामी जलम्रबाहो य एव पूर्वस्मिन्‌ । 
उत्तरकालेऽपि तथा जलप्रबाहः स एव परिणामी ॥ १८५ ॥ 


यत्तत्र विसरशत्वं जातेरनतिक्रमात्‌ क्रमा देव । 
अवगाहनगुणयोगाइशांशानां सतासेव ॥ १८६ ॥ 


दृष्टान्तो जीवस्य लोकासंख्यातमात्रदेशाः स्युः । 
Ce रि च 
हानिवृद्धिस्तेषामवगाहनविशेषतो न तु द्रव्यात्‌ ॥ १८७ ॥ 


यदि वा प्रदीपरोचियथा प्रमाणादवस्थितं चापि । 
अतिरिक्त न्यूनं बा ग्ृहभाजनविशेवतो5वगाहाचच ॥ १८८ ॥ 


अंशानामवगाहे दृष्टान्तः स्वांशसंस्थितं ज्ञानम्‌ । 
अतिरिक्तं न्यूनं वा ज्ञेयाकृति तन्मयान्न तु स्तरांशेः ॥ १८९ ॥ 


तदिदं यथा हि संविद्‌ घट परिच्छिन्द्दिहेव घटमात्रम्‌ । 
यदि वा सबं लोकं स्वयमब्रगच्छ्च लोकमात्रं स्यात्‌ ॥ १६० । 


~ 


समाधान--ऐसा नहीं हे, क्योंकि स्वभाव से ही असत्‌ का उत्पाद आर सत का विनाश नहीं 
होता है किन्तु जो उत्पादादि तीन होते हें वे भो वस्तु का जैसा स्वभाव है तद्रूप ही होते हैं ॥ १८३॥ इसका 
यह तात्पय है कि पहले जो भाव था उत्तर काल में भो वही भाव रहता द्वे भाव का अथे होकर होना है । 
किन्तु प्रक्रत में जो सवेथा नष्ट होता है ओर सर्वंथा उत्पन्न होता है ऐसा कोई भाव नहीं माना गंवा है 
॥ १८४ ॥ इसके उदाहरण रूप में जळ का प्रबाह लिया जा सकता हे । परिणमनशीळ जो जळ का प्रवाहं 
पूवं समय में है परिणमन करता हुआ वही जळ का प्रवाह उत्तर काळ में भौ पाया जाता है ॥ १८५ ॥ 
तथापि द्रव्य में यह जो विसदृशता प्रतीत होती है सो वह अपनी जाति का त्याग किये बिना क्रम से होने' 
वाळे देशांशों के अवगाहन गुण के निमित्त से हवी प्रतीत होती है ॥ १८६॥ उदाहरणाथ एक जीव के प्रदेश 
असंख्यात प्रदेशी लोक के बराबर होते हैं सो उनकी हानि अथवा वृद्धि केवळ अवगाहन की विशेषता से होती 
है द्रव्य की अपेक्षा से नहीं १८७॥ अथवा दीपशिखा का प्रमाण जितना होता हे वह उतना हद्दी अवस्थित 
रहता है तथापि वह दीपशिखा ग्रह-भाजन की विशेषता से ओर अवगाहन की विशेषता से न्यूनाधिक होती रद्दती 
है ॥१८८॥ अंझों के अवग ह में यह दान्त है कि यद्यपि ज्ञान अपने अंशों में अवस्थित दै तथापि ज्ञेय के आकार- 
छप से परिणत हुआ ज्ञान ज्ञेय द रहय से घटता बढ़ता रहता है. किन्तु अपने द के द्वारा नहीं घटता बढ़ता 
| - मिस से Math Collection.-Di पिर »ह डप्ष"सषमय वह घटमात्र हे । अथवा 
॥ १८९ ॥ खुलासा इस प्रबार हैं कि जिस समय शान वेट को जनिता 


प्रथम अध्याथ ३९ 


न घटाकारेऽपि चितः शेषांशानां निरन्वयो नाशः । 
ठोकाकारे$पि चितो नियतांशानां न चास्तदुत्पत्तिः॥ १९१ ॥ 
किन्त्वस्ति च कोऽपि गुणोऽनिवंचनीयः स्वतः सिद्ध! 
न।ख्रा चागुरुलघुरिति पुरुलक्ष्पः स्वानुभूविठक्ष्यो बा ॥ १९२ ॥ 
ननु चेचं सत्यथीदत्पादादित्रयं न सम्भवति 
अपि नोपादानं किल कारणं न फलं तदन्यात्‌ ॥ १६३ ॥ 
| अपि च गुणः स्वांशानामपक्ष दुवलः कथं न स्यात्‌ । 
उत्कर्ष बलवानिति दोषोऽयं दुजयो महानिति चेत्‌ ॥ १६४ || 
| तन्न यतः परिणामी द्रव्यं पूर्व निरूपितं सम्यक्‌ । 
उस्पादादित्रयमपि सुघटं नित्येऽथ नाप्यनित्येष्थ ॥ १९५ ॥ 
जाम्बूनदे यथा सति जायन्ते कुण्डलादयो भावाः । 
अथ सत्पु तेषु नियमादुत्पादादित्रयं भवत्येव || १६६ ।| 
अनया प्रक्रियया किल बोद्धव्यं कारणं फलं चेत्र । 
यस्मादेवास्य सतस्तद्‌ इयमपि भवत्येतत्‌ ॥ १६७ ॥ 
आंस्तामसदुत्पादः सतो विनाशस्तदन्वयादेशात्‌ । 
स्थूलत्वं च क्रश्वं न गुणस्य च निजप्रमाणत्वात्‌ | १९८॥ 








Ss 


जिस समय वह सम्पूर्ण लोक को प्रत्यक्ष जानता है उस समय बह लोकमात्र है ॥ १९० ।। तथापि घटाकार 
हेने पर ज्ञान के शेष अंझों का सवथा नाश नहीं होता है ओर उपसत ज्ञान के नियत अंशों के ळोकाकार होने 
पर असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती है ॥ १९१ ॥ किन्त बचनों के अगोचर और स्वतः सिद्ध एक 
अगुरुलत्घु नाम का गण है जिसका ज्ञान गरु के उदेश से और -वाजुभत प्रत्यक्ष से होता है उसी निमित्त 
से यह सब व्यवस्था सिद्ध होती है ॥ १९२॥ 


शांका- किसी शक्ति का न तो नाश हो होता हे ओर न उत्पाद हो होता है यदि ऐसा माना जाता 
है तो द्रव्य के सदा एकरूप रहने के कारण उत्पाद, व्यय और धोव्य नहीं घट सकते हैं और न कोई किसी 
का उपादान कारण ही बन सकता है और न उपादेय कायं ही बन सकता है। दूसरे अपने अंशों का 
` अपकर्ष मानने पर गण दुवळ क्‍यों नहीं हो जाता ओर उत्कष मानने पर बलवान्‌ क्यों नहीं हो जाता ? 
इख प्रकार यह एक महान्‌ दोष प्राप्त होता है जिसका निराकरण करना कठिन हे ! 


समाधांन--ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि द्रव्य परिणामी है यह पहले अच्छी तरह से बतला 
आये हें इसलिये उसमें उत्पादादि तीन अच्छी तरह से घट जाते हैं। किन्तु द्रव्य को सर्वथा नित्य या सवेथा 
अनित्य मानने पर यह बात नहीं बनती है ॥ १९४ ॥ उदाहरणाथ -सोने के होने पर उसमें कुण्डछादिक भाव ही 
होते हैं. और उन कुण्डलादिक भावों के होने पर ही उत्पादादिक तोन सिद्ध होते हें ॥ १९६॥ जिस प्रक्रिया झक 
से द्रव्य में उत्पादादि तीन की सिद्धि की है उसी प्रक्रिया से उसमें कारण ओर कार्य की सिद्धि भी कर लेतो हा र 


| | चाहिये क्योंकि ये दोनों भी सूनू पद के, ही हते ह ६९9४ थिककनय की अपेक्षा सत अ a ° | 













2० पश्चाध्या यी 


भोर सत्‌ का विनाश तो दूर रहो । किन्तु गण का जो प्रमाण है तद्रूप वह सदा बना रहता है इसलिये उसमें 
स्थूलता ओर कृशता भो नहीं बन सकती है ॥ १९८ ॥ ] 

विशेषाथ--गुणों का विचार करने के बाद पर्यायों का विचार क्रमप्राप्त है । पर्याय का लक्षण करत 
हुए ग्रन्थकार ने उसे क्रमवर्ती, अनित्य, व्यतिरेकी ओर उत्पादादिरूप बतलाया है । इनमें से उत्पादादि तीन 
के विषय में आगे बिस्तार से विचार किया जायगा इसलिये यहां इनके स्वरूप के विषय में अधिक नहीं लिखा 
है। अब रहे शेष विशेषण सो इनमें से व्यतिरेकित्व के विषय में पहले बहुत कुछ लिख आए हैं इसलिए उसे 
छोड़कर क्रमवर्तित्व के विषय में विचार करते हैं । पर्यायें क्रमवर्तो होती हैं इसका अथे है कि पर्याय एक के 
बाद दूसरी इस क्रम से होतो हें । उदाहरणाथे पिएड, कोश, कुशूल, आढक और घट ये पर्याये मिट्टी में 
युगपत्‌ नहीं पाई जातीं किन्तु क्रम से होतो हैं इसलिये वे क्रमवर्ती कहृछाती हैं । आशय यह है कि प्रति 
समय एक पर्याय का स्थान दूसरी पर्याय लेती रहती है, यह नहीं हो सकता कि एक पर्याय के रहते हुए 
दूसरी पर्याय दो जाय, इसळिए स्वभावत: पर्यायों में क्रम घटित हो जाता है। इस प्रकार यद्यपि पर्यायों में 
क्रमवर्तित्व घटित हो जाता है तथापि व्यतिरेकत्व से इसमें क्या भेद है यह जान लेना जरूरी है। इनमें 
पार्थक्य जानने के डिये ग्रन्थकार ने दो प्रकार की स्थूळ और सूक्ष्म ऐसी पर्याये बतछाई हैं । स्थूळ पर्याये वे 
हें जिनका इन्द्रियों द्वारा ज्ञान किया जा सकता हवै और सूक्ष्म पर्याय वे हैं, जिन्हें प्रत्यक्षदर्शी ही स्पष्ट रूंप से 
जान सकते हें । जब एक स्थूळ पर्याय के बाद दूसरी स्थूल पर्याय होती है तब उनमें सटशता ओर विसदृशता 
का स्पष्ट ज्ञान होता है। किन्तु सूक्ष्म पर्यायो में ऐसा ज्ञान नहीं किया जा सकता, इसलिये यद्यपि क्रम तो 
सूक्ष्म पर्योयों में भी पाया जाता है किन्तु व्यतिरेक सूक्ष्म पर्यायों में घटित न होकर स्थूळ पर्यायों में ही घटित 
होता है । इन दोनों में तात्त्विक भेद यह्‌ है कि व्यतिरेक में 'यह वह नहीं है? या “'जेसा पहले था वैसा अब 
नहीं है? ऐसा बोध द्वोता है किन्तु क्रम में ऐसा बोध नहीं होता । आशय यह है कि व्यतिरेक क्रमपुवक ही 


होता है । 

यद्यपि इस प्रकार वस्तु में पर्यायजात की अपेक्षा क्रम की सिद्ध होती है तथापि जो नित्यवादी 

पदार्थ को सर्वथा नित्य मानते हें वे क्रमको स्वीकार नहीं करके वस्तु में सर्वथा तथात्व का ही भान करते है | 
उनके मत में बाळक का युवा ओर युवा का वृद्ध होना कल्पनामात्र है, सम्भवतः वे दिन और रात्रिका भेद 
भी नहीं स्वीकार करना चाहते, क्योंकि ऐसी प्रतीति को वे मिथ्या या मायामूळक मानते हें । किन्तु विचार 
करने पर उनका ऐसा कथन करना मिथ्या प्रतीत होता है. क्योंकि जो आम पहले हरा था वह पीछा होता हुआ 
देखा जाता है, इससे ज्ञात होता हे कि प्रत्येक पदाथ परिणमनशीळ हे । किन्तु हरे से पीला हो-जाने पर भी 
आम आम ही बना रहता हे इसलिये ज्ञात द्दोता हे कि पदार्थ नित्य भी हे । अब यदि यह सब मान्यता मिथ्य! 
मानी जाती हे तो हरे ओर पीले भाम का कायभेद अनुभव मे नहीं आना चाहिये । हम देखते हैं कि हरा 
आम खाने में खट्टा लगता हे और उसका स्पर्श कठोर होता हे । क्रिन्तु इसके विपरीत पीछा आम खाने में 
मीठा छगता हे और उसका स्परे मृदु होता हे । इसलिये जैसे आम मे नित्यानित्यता सिद्ध होती हे वैसे ही 
प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा संसार के सभी पदार्थो में यह नित्यानित्यत। घटित होती हे । दूध से दही हो जाता 
हे फिर भी उसकी गोरस पर्याय नष्ट नहीं होती । या कोई मनुष्य से देव हो जाता हे तथापि उलका जीवत 

> णों 4 ~ *७७ ~ 
कायम रहता हे । कया इन उदाहरणों से वस्तु की नित्यानित्यता सिद्ध नहीं द्दोती हे अर्थात्‌ अवश्य होतो हे । 
इस प्रकार वस्तु के कथंचित्‌ नित्य और कथंचित्‌ भनित्य सिद्ध हो जाने पर किन्ही का ऋदन। हे कि जब 
वस्तु में पूवे पर्याय का नाश होकर न्युतन पर्याय का उत्पाद होता हे तो उसमें से कुछ सदुंश का नाश हो जाता 
हे और असर्देश का उत्पाद होता हे । यह शंका ळोकायतकों की या वैशेषकों की हो सकती हे। 


ङोकायतक मानते ह॑ कि भूत चतुष्टय के योग्य मिश्रण से नवीन चेतन तत्त्व की उत्पत्ति » 


` होती हे । इसी प्रकार वैदोपिको-कीवमतन्नक्ववहे॥कि कक्व्यळाविठपक्ाथे सद्धा हेदि ये जाते हैं तब पुराने अपाकज़ 


LO 


गाणों का नाश होकर नवीन पाकज गुण उत्पन्न होते है। पर विचार करने पर यह मान्यता समीचीन प्रतीत 
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इति पर्यापाणामिह लक्षणमुक्त यथास्थितं चाथ । 

उत्पादादित्र यमपि प्रत्येक लच्त्यते यथाशक्ति ॥१९९॥ 
उत्पादस्थितिभङ्काः पर्यायाणां भवन्ति किल न सतः ! 

ते पर्याया द्रव्यं तस्माद्‌ द्व्यं हि तद्रित्रतयम्‌ ॥२००॥ 
तत्रोत्पादोऽवस्था प्रत्यग्रं परिणतस्य तस्य सतः । 
सदसञङ्कावनित्रद्धं तदतङ्कावत्मवन्नयादेशात्‌ ॥ २०१ ॥ 

अपि च व्ययोऽपि न सतो व्ययोऽप्यवस्थाव्ययः सतस्तस्य । 
प्रध्वंसाभावः स च परिणामित्वात्‌ सतोऽप्यवश्यं स्यात्‌ ॥ २०२ ॥ 
ध्रोच्यं सतः कथञ्चित्‌ पर्यायार्थाच्च केवलं न सतः । 
उत्पादव्ययवदिदं तञ्चेकांशं न सबदेश स्यात्‌ ॥ २०३ ॥ 
तज्ञाबाव्ययशिति वा ध्रौव्यं तत्रापि सम्यगयमर्थः । 

यः पूं परिणामो भवति हि पश्चात्‌ स एवं परिणामः ॥ २०४ ॥ 


>>" 


नहीं होती है, क्योंकि जिस पदार्थ को जितनी शक्ति होती है वह सदो काळ उतनी ही बनी रहती है, उसमें 
हानि या वृद्धि कभी भी नहीं होती । हमें जो हानि या वृद्धि दिखाई देती है वह अवगाहना कृत ही है, गणों 
की नहीं । उदाहरणाथ एक दोपक को घट में रखने पर वह जितना होता है मकान में रखने पर भी वह 
उतना ही बना रहता है । यद्यपि घट में दीपक की किरणों का संकोच ओर मकान में उनका प्रसार हो जाता 
है तथापि इससे दीपक में न्यूनाधिकता नहीं आती । माना कि घट को जानते समय ज्ञान घटमात्र और 
समस्त छोक को जानते समय वह लोकमात्र होता है तथापि इससे स्वयं ज्ञान छोटा बड़ा नहीं हो जाता है । 
ये ऐसे उदाहरण हैं जिनसे अवस्थित वस्तु का समर्थन होता है। तब फिर यह प्रश्‍न होता है कि जो यह 
बतलाया है कि वस्तु में ओर उसमें रहने वाले गुणों में उत्पाद व्यय होता है वह्‌ कैसे बन सकता है। सो 
इसका समाधान यह है कि प्रत्येक द्रव्य में अगुरुलघु गुण हैं जिनके निमित्त से यह उत्पाद व्यय घटित होता 
है । फिर भी इससे वस्तु के अबस्थितपने में कोई वाधा नहीं आती है ॥१६४-१९८॥ 
उत्पादादिक के लक्षणों का विचार 

इस प्रकार प्रकृत में आगमानुसार पर्याया का लक्षण कहा, अब उत्पाद, व्यय ओर धोव्य का 
यथाशक्ति प्रथक प्रथक्‌ लक्षण कहते हैँ ॥१९९॥ उत्पाद, ध्रोञ्य और व्यय ये तीन पर्थायों के भेद हैं सत्‌ के नहीं। 


और उन पर्यायों को पहले द्रव्य बतला आये हैं इसलिए द्रव्य इन तीन रूप होता है यह सिद्ध हुआ ॥२००॥ 


उत्पाद, व्यय और धोडय इनमें से परिणमन करनेवाले उस सतूकी जो नवीन अवस्था होती है बह उत्पाद कहदळाता 
है क्यों कि द्रव्यार्थिक ओर पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा तत्‌ ओर अतत्‌ भाव के समान वस्तु सत्‌ ओर असत्‌. 
भाव से निबद्ध हे ।।२०१।। तथा व्यय भी सत्‌ का नहीं होता है किन्तु उस सत्‌ की अवस्था का नाझ व्यय 
कहलाता है जो कि प्रध्वंसाभावरूप प्राप्त होता है.। यतः सत्‌ परिणमनशील है अतः उसके इस प्रकार का व्यय 
अचर्य पाया जाता है ॥२०२॥ सत्‌ का केवळ धोव्य ही हो यहद बात नहीं है. किन्तु पयोयाथिक नय की अपेक्षा 
सें उसका कर्थचित्‌ धोव्य होता है, क्योंकि उत्पाद और व्यय के समान यह्‌ धोव्य भी एक अशारूप है सवोशरूप 


नहीं है ॥२०३॥ अथवा 'जिळ बराक है सका, जगातही, बोला: यह नो भोव्य का लक्षण बतलाया 
६ 
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पृष्पस्य यथा गन्धः परिणामः परिणमंश्च गन्धगुणः । 
नापरिणामी गन्धो न च निर्गन्धाद्वि गन्धवत्पष्पम्‌ ॥ २०५ ॥ 


तत्रानित्यनिद।न ध्वंसोत्पादद्वयं सतस्तस्य । 
नित्यनिदानं। ध्रव मिति तत्रयमप्यंशभेद! स्यात्‌ || २०६ ॥ 
न च सवथा हि नित्यं किञ्चित्सरवं गुणो न कर्चिदिति । 
तस्मादतिरिक्तो द्वो परिणतिमात्री व्य योत्पादो ॥ २०७॥ 


स॒वं विप्रतिपन्नं भवति तथा सति गुणो न परिणामः | 
नापि द्रव्यं न सदिति प्रथक्त्वदेशानुपज्चत्वात्‌ ॥ २०८ ॥ 

गया है सो उसका ठीक अथ यह्‌ है कि जो परिणाम पूर्वे समय में होता हे तदनन्तर भी वही परिणाम होता 

है ॥२०४॥ जसे पुष्प का गन्धरूप परिणाम है इसलिये गन्धगुण प्रति समय परिणमन करता रहता हे । कुछ 

रान्ध को अपरिणामी तो माना नहीं जा सकता। यह भो नहीं माना जा सकता कि पहले पुष्प निगेन्ध था और 

अब गन्धवाला हो गया हे ॥२०४॥ 

चिरोषाथं-यहां सवं प्रथम उत्पाद आदि किसके भेद हैं यह बतळा कर उनके स्वरूप पर प्रकाश 

डाला गया है। उत्पाद आदि द्रव्य के भेद न होकर पर्यायों के भेद इसलिये हैं कि वे स्वयं पर्यायरूप हैं । 
जो जिस रूप होता है उसक्री परिगणना उती में करना उचित हे अन्य में नहीं यह स्पष्ट ही है। तथापि 
उत्पाद, ब्यय ओर ध्रोव्य इनका समुच्चय द्रव्य है ऐसा मानने मे आपत्ति नहीं । पर इसका यह अथ नहीं कि 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ इनको द्रव्य मान लिया जाय। यदि इनको पथक्‌ प्रथक्‌ द्रव्य माना जाता है तो एक द्रव्य में ये 
तीनों नहीं प्राप्त हो सकते हें । इस प्रकार इन उत्पाद आदि प्रत्येक को पर्यायरूप सिद्ध करके अब इनके लक्षण 
का विचार करते है-- यह तो पूवं में हो बतला आए हैं कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सत्‌ अर्थात द्रव्य 
कथब्वित्‌ सद्रूप हे ओर पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से कथंचित्‌ असद्गुप है । सद्रूप तो इसलिये हे कि उसमें 
सत्त्व या द्रव्यत्व का अन्वय पाया जाता है ओर असद्रप इसलिये हे कि उसमें प्रति समय परिणमन होता 
रहता है । यों द्रव्य के सदसद्रप सिद्ध होने पर वह उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यरूप प्राप्त होता है, क्योंकि ऐशा 
साने बिना एक ही वस्तु में सदसद्रपता नहीं घटित हो सकती है। इस हिसाब से उत्पाद, व्यय और धोव्य इनमें 
से प्रत्येक का छच्तण करने पर वह इस प्रकार प्राप्त होता है-परिणमन शीळ द्रव्य में न्यूतन अवस्था के उत्पन्न 
होने को उत्पाद, पूवं काळीन अवस्थाके बिनाश होने को व्यय और धारा की एकरूपता के बने रहने को ध्रोऽ्य 
कहते हैं । अथवा जो वस्तु जिस रूप है उसका उसी रूप बना रहना भी ध्रोव्य दै। यहां इन तीनों को एक ह 
वस्तु में घटित करने के लिये फूळ के गन्ध गुण का उदाहरण दिया गया है । तात्पय यह है कि जैसे फूल में 
प्रति समय गन्ध गुण परिणमन करता रहता हे फिर भी वह बना रहता है वैसे ही प्रत्येक वस्तु में उत्पाद, 
व्यय और ध्रोव्य भी घटित होते हें ॥ १९९-२० ॥ 

एक सत्‌ उत्पादादि तीन रूप है इत्यादि अनेक प्रश्‍नो का समाधान 


उन तीनों में उत्पाद और व्यय ये दोनों तो उस सत्‌ की अनित्यता के कारण हैं. और धुव नित्यता 
का कारण है । इस प्रकार ये तीनों ही अंशात्मक भेद हैं ॥ २०६ ॥ यदि कोई ऐसी आशाका करे कि सत्त्व 
सर्वथा नित्य है ओर गुण कोई नहीं है। तथा परिणतिमान्र उत्माद और व्यय ये दोनों सत्त्व से सबेथा भिन्न 
हें सो ऐसी आशक करना भो ठाक नहीं हे ५9० ४ मनिनि धेसबको प्रथक प्रथक देशता का 
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अपि चैतद्दषणभिह यन्नित्यं तद्धि नित्यमेव तथा । 

यदनित्यं तदनित्यं नेकस्यानेकधमत्यस्‌ | २०९ ॥ 

अपि चेकमिदं द्रव्यं गुणोऽयमेवेति पययोऽयं स्यात्‌। 

इति काल्पनिकी भेदो न स्याद्‌ द्रव्यान्तरत्ववबन्नियमात्‌ || २१० ॥ 
ननु भवतु बस्तु नित्यं गुणाश्च नित्या भवन्तु वाधिरिव । 

भावा कर्लोलादिवदुस्पन्नध्वंसिनो भवन्त्विति चेत्‌ ॥ २११ ॥ 

तन्न यतो दृष्टान्त; प्रक्रताथस्येच वाथक्षो भवति । 

अपि तदनुक्ूस्यास्य प्रक्गतविपक्षस्य साधकत्वाच ॥ २१२ ॥। 
अर्थान्तरं हि न सतः परिणामेस्यो गुणस्य कस्यापि । 
एकत्वाजलघेरिव कलितस्य तरङ्गमालास्यः ॥ २१३ ॥ 

किन्तु य एवं सप्रद्रस्तश्ङ्गमाला भवन्ति ता एब । 

यस्मात्स्वयं स जलधिस्तरङ्गरूपेण परिणमति ॥ २१४ ॥ 

। तस्मार्स्वयष्ुर्पाद्‌ः सदिति ध्रौव्यं व्ययोडपि चा सदिति । 

न सतोऽतिरिक्त एब हि व्युत्पादों वा व्ययोऽपि वा ध्रोव्यम््‌ ॥२१५॥ 
यदि वा शुद्धेत्वनयान्नाप्युत्पादो व्यथोऽपि न ध्रौव्यम्‌ । 

गुणश्च पयंय इति वा न स्याच्च केवलं सदिति ।) २१६ ॥ 
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प्रसंग प्राप्त होने के कारण गुण, पर्याय, द्रव्य ओर सत्‌ इनमें से एक की भी सिद्धि नहीं होगी किन्तु सभी 
विवादापन्न हो जायगा ॥ २०८ ॥ दूसरे प्रकृत में यह दूषण आता है कि जो नित्य हे बह नित्य ही रहेगा 
और जो अनित्य है बह अनित्य ही रहेगा । कोई एक वस्तु अनेक धर्मात्मक सिद्ध न हो सकेगी ॥ २०९ ॥ 
तीसरे 'यह द्रव्य है, यह गुण है, यह पर्याय है? ऐसा जो काल्पनिक भेद होता है सो वह भी द्रव्यान्तर के 
समान नहीं बन सकेगा ॥ २१० ॥। 


शंका-यदि एसा माना जाय कि द्रव्य और गुण दोनों ही समुद्र के समान नित्य रहे आवे तथा 
पयाये तरंगों के समान उत्पन्न होती रहें ओर नष्ट होती रहें, तो क्या हानि है ? 


समभाधान--एसा मानना ठीक नहीं हैं, क्योंकि यह दृष्टान्त प्र्त अथं का ही बाधक हे और 
° शंकाकार के द्वारां नहीं कहे गये प्रकृत भथ के बिपत्तभूत अथ का साधक है। अर्थात्‌ वह शंकाकार के 
पक्त का बाधक तो है ही साथ ही सिद्धान्त पक्ष का साधक भी है। बह्‌ विपक्षभूत अथ का किस प्रकार 
साधक है यह बतलाते हैं-जिस प्रकार तरंगमालाओं से व्याप्त समुद्र एक ही है । उसी प्रकार किसी भी 
गुण की पर्यायों से सत्‌ सबंथा भिन्न नहीं है किन्छु जो समुद्र हे वे ही तरंगमालाएं हैं क्योंकि वह समुद्र स्वयं 
ही तरंगरूपं से परिणमन करता हे । इसलिये स्वयं सत्‌ ही उत्पाद है, स्वयं सत्‌ ही भ्रौब्य है ओर स्वयं 
° सत्‌ ही व्यय है। सत से भिन्न न उत्पाद हे, न व्यय है ओर न धोञ्य है ॥ २१२-२१४५ ॥ 


अथवा झुद्धनय से,॥०अपाे००नि ० ७ उपप. और न पयोय हे. किन्तु केवळ _ 
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अयमर्थो यदि भेदः स्यादुन्मञ्ञति तदा हि तत्‌ त्रितयम्‌ । 

अपि तत्त्रितयं निमञ्जति यदा निमज्जति स मूलतो भेदः ॥ २१७॥ 
ननु चोत्पादध्वंसो द्वावप्यंशात्मको भवेतां हि । 

भ्रोव्यं त्रिकालविषयं तत्कथमंशात्मकं भवेदिति चेत्‌ ॥ २१८ ॥ 

नेवं यतस्रयोंशाः स्वयं सदेवेति वस्तुतो न न स्वतः । 

नेवार्थान्तरबदिदं प्रत्येकमनेकमिह सदिति ॥ २१९ । 

त्रेतदुदाहरणं यद्यत्पादेन लक्ष्यमाणं सत्‌ । 

उत्पादेन परिणतं केवलप्रुत्पादभाश्नमिह वस्तु ॥ २२० ॥ 

यदि वा व्ययेन नियतं केवलमिह सदिति लक्ष्यमाणं स्यात्‌ । 
व्ययपरिणतं च सदिति व्ययमात्रं किल कथं हि तन्न स्यात्‌ ॥२२१॥ 
भ्रो्येण परिणतं सद्यदि वा ध्रोव्येण लक्ष्यमाणं स्यात्‌ । 
उत्पादव्ययवदिदं स्यादिति तद्‌ ध्रोव्यमात्रं सत्‌ ॥ २२२ ॥ 
संदृष्टिमृद्‌ द्रव्यं सता घटेनेह लक्ष्यमाणं सत्‌ । 

केवलमिह घटमात्रमसता पिण्डेन पिण्डमात्रं स्यात्‌ ॥ २२३ ॥ 

यदि वा तु लक्ष्यमाणं केवलमिह मृच्च मृत्तिकात्वेन । 

एवं चेकस्य सतो व्युत्पादादित्रयश्च तत्रांशाः॥ २९४ ॥ 


~~ 


एक सत्‌ है ॥ २१६॥ सारांश यह्व हे कि यदि भेद विवक्षित होता हे तब तो उत्पाद, व्यय और धोव्य ये तीनों 
ही प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रतीत होने लगते हैं और यदि मूळ में भेद ही विवक्षित नहीं रहता है तो वे तीनों ही प्रतीत 


नहीं होते हैं ॥ २१७॥ 
शंका-- उत्पाद और व्यय इन दोनों को अंशरूप मानने में आपत्ति नहीं है किन्तु भ्रौव्य त्रिकाळ 
गोचर होने से वह अंशरूप केसे हो सकता है ? 


समाघान-यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये तीनों ही सत्‌ के अंश न होकर संवय 
सद्रूप हैं, क्योंकि जैसे पदार्थान्तर प्रथक प्रथक होने से अनेक होते हैं उस प्रकार यह सत्‌ नहीं है ॥ २१९ ॥ 
इस विषय में यह उदाहरण है कि यदि सत्‌ उत्पादरूप से विवक्षित होता है तब उत्पादरूप से, 
परिणमन करता हुआ वह केवळ उत्पाद मात्र कहा जाता है ॥ २२० ॥ यदि वह केवळ व्यय रूप से 


विवक्षित होता है तब व्यय रूप से परिणमन करने पर बह सत्‌ केवळ व्ययमात्र क्यों दा होगां, 
. अर्थात्‌ अवश्य होगा ॥ २२१ ॥ इसी प्रकार जब वह सत्‌ ध्रोव्य रूप से विवक्षित होता हे तब ध्रोव्यरूपं 


से परिणमन करता हुआ वह सत्‌ उत्पाद और व्यय के समान केवळ ध्रौव्यमात्र होता है ॥ दु वी | 
उदाहरणार्थ जब मिट्टी विद्यमान घटरूप से विवक्षित होती है तब वह केवळ घटमात्र कही जाती हे ओरं 
जब अविद्यमान पिएडरूप से विवक्षित होती है तब वह केवळ पिण्डमात्र कही जाती है ॥ २२३ ॥| अथबां 


जब वह मिट्टी रूद से विवक्षित्र-दोती के सत्रवव छळ केळारर्वपिदीमाळा कही आहि । इसी मकार प्रकृत में भी एक 


प्रथम अध्याय ४५ 


न पनः सतो हि सर्गः केनचिदंशैकभागमात्रेण । 
संहारो वा भ्रोव्यं वृक्षे फलपुष्पपत्रवक्न स्यात्‌ ॥ २२४ ॥ 


नजु चोत्पादादित्र यमंशानामथ किमंशिनो वा स्यात्‌ । 

अपि कि सदंशमात्रं किमथांशमसदस्ति एथगिति चेत्‌ । २२६ ॥ 

तन्न यतोऽनेकान्तो बलवानिह खलु न सवथेकान्तः । 

सब स्यादविरूद्वं तत्पूचं तद्विना विरूद्धं स्यात्‌ ॥ २२७ ॥ 

केवलमंशानामिह नाप्युत्पादो व्ययोऽपि न ध्रोव्यम्‌ । 

नाप्यंशिनस्रयं स्यात्‌ किष्रुतांशेनांशिनो हि त्रितयम्‌ ॥ २२८ ॥ 
ही सत्‌ के ये इत्पादादिक तीनं अंश हें यह बात सिद्ध होती है ।। २२४ | जेसे वक्ष में फल, फूल ओर पत्ते 
प्रथक प्रथक होते हैं. वैसे ही सत्‌ का किसी एक अंश के द्वारा उत्पाद, किसी एक अंश के द्वारा व्यय ओर 
किसी एक अंश के द्वारा ध्रोब्य हो सो यह वात नहीं हे । किन्तु यह वात हे कि सत्‌ ही उत्पादरूप हे, सत्‌ ही 


व्ययरूप हे ओर सत्‌ ही धोव्यरूप हे । आशय यह्‌ है कि जैसे वृक्ष में फळ फूल भौर पत्ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ रहते है 
वेसे ही सत्‌ में उत्पाद, व्यय और धोच्य पथक प्रथक्‌ नहीं रहते ॥ २२५ ॥ 


शंका-ये उत्पादादिक तोनों प्रथक प्रथक क्या अंशझों के होते हैं या अंशी के होते हें. या सद्र प 
अंझमात्र है या असद्रूप अंशमात्र हैं ? 


समाधान- उक्त शंका ठीक नहीं हे, क्योंकि यहां पर अनेकान्त वळवान है सर्वथा एकान्त नहीं । 
इसलिये अनेकान्त पवंक जो भी कथन किया जाता है वह सव अविरुद्ध सिद्ध होता है. किन्तु अनेकान्त के 
बिना किया गया कथन परस्पर में विरोधो ठहरता है।॥२२७।केबळ अंशों का न उत्पाद होताहे ,न व्यय होता हे 
और न धोव्य होता है। इसी प्रकार अंशी का भो न उत्पाद होता है, न व्यय होता हे ओर न ध्रोव्य होता है 
किन्तु इसके विपरीत अंशी का अंशरूप से उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य होता हे ऐसा यहां जानना चाहिये।२२८॥ 
विशेषाथं-यद्वां उत्पादिक के सम्बन्ध में विचार करते हुए निम्न बातों पर प्रकाश डाला गया है। 
(१) द्रव्य में जो नित्यानित्य व्यवहार होता है सो इन उत्पादादिक में से इस व्यवहार के प्रयोजक 
कोन हें ? 
| (२) व्यय ओर उत्पाद ये सत्‌ से भिन्न हैं या अभिन्न ? 
( ३ ) द्रव्य ओर गुणों को नित्य ओर पर्यायों को अनित्य मानने में क्या आपत्ति है ? 
(४) शुद्ध और अशुद्ध नय से उत्पादादिक का विचार । 
रं (५ ) उत्पादादिक तीनों अंशरूप केसे सिद्ध होते हें ? 
(६) ये उत्पादादिक तीनों किक्षके होते हैं ? 


अब ग्रन्थ के अनुसार इनका क्रम से विचार करते हैं-- 


( १) प्रथम प्रश्‍ंन का विचार करते हुए ग्रन्थकार ने जो कुछ बतलाया है उसका आशय यह्‌ है. 
कि यंत: उत्पाद और व्यय एक क्षणवर्ती हैं अत: वे द्रव्य में अनित्यता के प्रयोजक हैं, क्‍यों कि एक क्षणवतित्व 
का अनित्यता के साथ में अविनाभाव सम्बन्ध है। और ध्रोव्य त्रिकाळ गोचर होता हे इसलिये वह 
न्त्यता का प्रयोजक है | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 
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(२) शंका यह है कि सत नित्य रहा आवे तथा व्यय ओर उत्पाद अनित्य हो कर भी सतू से 
जुदे रहे आव । ग्रन्थकार ने इस प्रश्‍न का तीन प्रकार से समाधान किया है। ( अ) इसके उत्तर में 
सके प्रथम प्रन्धकार का यह कहना है कि यदि सत्‌, गुण और पर्याय को प्रथक प्रथक मान लिया जाता 
है तो इन सबका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। यद्यपि मन्थकार ने इनको जुदा जुदा मान लेने पर 
इनका अस्तित्व खतरे में क्यों पड़ जाता है इसका अलग से समाधान नहीं किया है.। किन्तु सर्वथा भेद 
पक्ष के मानने पर जो अन्यत्र दोष बतळाये है. वे सब यहाँ प्राप्त होते है, इसी घात को ध्यान में रख कर 
ग्रन्थकार ने यह अन्तिम सूचना की है। यहाँ नित्यानित्य पक्ष को गोण करके केवळ भेदपक्ष को ध्यान में 
रखकर यह दोष दिया गया है। (आ ) दूसरा उत्तर पूरे प्रश्न को ध्यान में रख कर दिया गया हे । प्रश्नकर्ता 
सत्‌ ओर परिणाम में भेद मानकर एक को नित्य ओर दूसरे को अनित्य मानने की सूचना करता हे। इस 
पर म्रन्थकार ने यद्यपि “एक में अनेक धर्म नहीं बनते? यह युक्ति देकर प्रश्नकर्ती की बात को ही दुहरा दिया 
है। प्रश्नकर्ता का यह कहना रहा कि सत्‌ को नित्य ओर परिणाम को अनित्य सान लिया जाय | उत्तर में 
ग्रन्थकर्ता भी यही कहता है कि इस प्रकार जो नित्य हे वह नित्य ही रहेगा और जो अनित्य हे वह अनित्य 
रहेगा । यहाँ यह कहा जा सकता हे. कि यह कोई दूषण थोड़े ही हुआ । जत्र प्रश्नकर्ता को यह बात इष्ट ही 
है तब उधी बात को उत्तर करते समय दुहरा देने से क्या लाभ है ? परन्तु जब हम यह देखते हे कि बस्तु 
न तो सधेथा नित्य ही सिद्ध होती है और न सबंधा अनित्य ही ऐसी हात में प्रकती को ग्रन्थकार ने 
व्याजोक्ति से जो यह उत्तर दिया है कि “सत्‌ को नित्य ओर परिणाम को अनित्य मानने पर जो नित्य है वह 
नित्य ही प्राप्त होगा और जो अनित्य हैं वह अनित्य ही प्राप्त होगा वह समीचीन ही उत्तर दिया है। (इ) 
तीसरे उत्तर द्वारा ग्रन्थकर्ता ने यह बतलाया है कि यदि सत्‌ को नित्य मान कर व्यय और उत्पाद को उससे 
भिन्न माना जायगा तो द्रव्य, गुण, पर्याय ये नहीं बन सकेंगे । यतः इनकी एक ही वस्तु में प्रतीति होती है 
अतः सत्‌ को संबंथा नित्य तथा उत्पाद ओर व्यय को उससे भिन्न नहीं मानना चाहिये । 

(३) इाङ्काकार का यह्‌ कहना है कि द्रव्य और गुण नित्य रहे आवें और पर्याय अनित्य रही 
आव । इस इङ्का का जो समाधान किया हे उसका आशय यह्‌ है कि जैसे तरंगमालाओं से समुद को जुदा 
नहीं किया जा सकता उसी प्रकार उत्पाद व्यग्र ओर ध्रोव्य ये भी सत्‌ से जुदे नहीं है जब उसे उत्पादरूप से 
देखते हें तो उत्पादमय दिखाई देता है। जब व्ययरूप से देखते हैं तो व्ययरूप दिखाई देता है और जब 
ध्रोव्यरूप से देखते हैँ तो केवळ ध्रोव्यरूप से दिखाई देता है । वही सत्‌ उत्पाद हे, बही सत्‌ व्यय है और 
वही सत्‌ ध्रोव्य है । सत्‌ इनसे जुदा नहीं भौर न ये ही सत्‌ से जुदे हैं । 

(४ ) इस प्रकार जब एक सतू को उत्पाद, व्यय ओर ध्रोव्यरूव बतळाया गया है तव यह प्रश्न 
सहज ही उत्पन्न होता है कि एक अनेकरूप केसे हो सकता हे । आगे इस प्रश्न को मनमें रख कर ग्रन्थकार ने 
नथ दृष्टि से समाधान किया है। उसका भाव यह है कि शुद्ध अर्थात्‌ अभेद दृष्टि से विचार करने पर वह 
न उत्पादरूप प्रतीत होता है, न व्ययरूप प्रतीत होता है ओर न ध्रोव्यरूप प्रतीत होता है किन्तु एक सत्‌ ही 
शोब रह जाता हे । किन्छु जब भेद दृष्टि से विचार करते हैं तो इसमें उत्पाद आदि इन सब की प्रतीति होने 
लगती है इसलिये मयद्ृष्टि से जो एक है उसे ही अनेकरूप मानने में कोई आपत्ति नहीं । उदाहरण के लिये 
सोना लिया जा सकता है । एक ही सोना जब कठकादि पर्यायोरूप से विवक्षित होता हे तब वह भनेकरूप 
प्रतीत होता है और जब ये सब पर्याय गोण कर दी जाती हें तब शुद्ध एक सोना ही दिखाई देता है। इसी 


प्रकार प्रक्रत में जान लेना चाहिये । 


(५) इस प्रकार जब एक सत्‌ के उत्पादादिक तीनों सिद्ध हो गये तत्र यह प्रश्न हुआ कि ये तीनों | 


भंशरूप केसे सिद्ध होते हे । 
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ननु चोत्पादध्यंसों स्यातामन्व्थतोऽथ बाङम्ात्रात्‌ । 
दृष्टविरुद्धत्व|दिह ध्रुवत्वमपि चेकस्य कथमिति चेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
सत्यं भवति विरूद्धं चणभेदरो यदि भवेत्‌ त्रयाणां हि । 

अथवा स्वयं सदेव हि नश्यत्युत्पद्यते स्वयं सदिति ॥ २३० ॥ 
कापि ङुतंश्चित्‌ किञ्चित्‌ कस्यापि कथश्चनापि तन्न स्यात्‌ । 
तत्साधक्रप्रमाणाभाषादिह सोऽप्यदृषट्टान्तात्‌ ॥ २३१ ॥ 
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भी जाय तो भी श्रोव्य अंशात्मक प्राप्त नहीं होता । इस झाङ्का का जो समाधान किया गया हे. उसका भाव यह 
हे कि जिस प्रकार वृक्ष में फळ, फूल, शाखा आदि एथक प्रथक अवयव होते हैं उस प्रकार ये नहीं है. किन्तु 
एक ही सत्‌ जव उत्पादरूप से विवक्षित होता है तब वह उत्पादरूप प्रतीत होता है। ओर जव ध्रोव्यरूप 
विवक्षित होता है तव वह ध्रोब्यरूप प्रतीत होता है, इसलिये इन तीनों को सत्‌ के अंश मानने में कोई 
आपत्ति नहीं हे । 

, _ (६) इस प्रकार यद्यपि ये सत्‌ के अंश सिद्ध हो जाते हें तथापि वे सत्‌ से कथख्ित्‌ अभिन्न और 
सर्वांग होने के कारण इस विषय में फिर भी चार प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनका उछख ग्रन्थकार ने स्वयं किया हे । 
प्रन्थकार ने इन सब प्रश्नों का अनेकान्त दृष्टि से जो समाधान किया हे उसका भाव यह है किनतो 
केवळ अंझों का उत्पाद, व्यय और धोव्य बनता है और न अशी का उत्पाद, व्यय ओर ध्रोव्य वनता 
हे, किन्तु अशी का अंशरूप से यह सब सुघटित हो जाता है। आशय यह्‌ है कि जिस प्रकार 
अवयवों के सिवा शरीर सर्वथा स्वतन्त्र नहीँ है उसी प्रकार उत्याद, व्यय और ध्रोव्य के सिवा सत्‌ भी सवथा 
स्वतन्त्र नहीं हे । 

इस प्रकार इतने कथन द्वारा गुण क्या है गुणी क्या है और उनमें उत्पाद, व्यय ओर धोव्य केसे 


~ ळी 


घटित होते हैं इसका विचार किया । साथ ही यह बतलाया कि उनमें परस्पर क्या सम्बन्ध हे ॥२०६-२२८॥ 
एक ही पदार्थ में उत्पादादि तीन के अस्तित्व का ससर्थन-- 


शंका--एक ही पदार्थ में अन्वर्थ से अथवा बचनमात्र से उत्पाद ओर व्यय भले ही हों, परन्तु ध्रुव 
भी वही पदार्थ होता हे यह बात प्रत्यक्ष विरुद्ध होने से केसे बन सकती है ? 


संमाधान- यदि उत्पाद, व्यय और ध्रोत्य इन तीनों में क्षण भेद माना जाय तो पूर्वोक्त कथन में 
विरोध आ सकता है अथवा स्वयं सत्‌ ही नष्ट होता है ओर सत्‌ ही उत्पन्न होता है ऐसा माना जाय तो इन 
तीनों का एक वस्तु में रहना विरोध को प्राप्त हो सकता है, किन्तु यह बात त्रिकाळ में किसी भी पदाथ 
के किसी भी हालत में सम्भव नहीं है, क्योंकि न तो इसका साधक कोई प्रमाण ही है और न कोई ऐसा 
दृष्टान्त ही है जिससे कि उसकी सिद्धि की जा सके ॥ २३०-२३१ ॥ 


विशेषार्थ ~यहां पर उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य ये तीनों एक ही सत्‌. के होते हें इसकी सिद्धि की 

गई हे । झांकाकार का कहना यह है कि अन्वर्थं से या नाममात्र से किसी भी हालत से उत्पाद और व्यय ये 
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दोनों तो एक पदार्थ के हो सकते हैं, क्योंकि पहले जो पदार्थं उत्पन्न होता है आगे काळें उसी का 


` बिनाश देखा जाता है । परन्तु उती पदार्थ को ध्रोव्य मानना उचित नहीं हें, क्योंकि ऐसा मानने में प्रत्यक्ष से 


विरोध आता है। इस शंका का जो समाधान किया गया है. उसका भाव यह है कि यदि इन उत्पादादि सें 
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क्षण भेद माना जाता या स्वयं सतत कड्या इ धि व्य माना जाता तो, उक्त दीप होता, किन्तु ऐसा नहीं दै, 
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ननु च स्वावसरे किल सर्गः सर्गेकलक्षणत्वात्‌ स्यात्‌ । 
संहारः स्वावसरे स्यादिति संहारलक्षणत्वाद्वा ॥ २३२ ॥ 
ध्रौव्यं चात्मावसरे भवति ध्रोव्यैकलक्षणात्तस्य । 

एवं च क्षणभेद्‌ः स्पाद्वोजाङ्करपाद्पत्ववस्त्रिति चेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
तन्न यतः क्षणभेदो न स्यादेकसमयमात्रं तत्‌ । 
उत्पादादित्रयमपि हेतोः संदष्टितोऽपि सिद्धत्वात्‌ ॥ २३४ ॥ 
अथ तद्यथा हि बीजं बीजावसरे सदेव नासदिति । 

तत्र व्ययो न सच्ताद्‌ व्ययथ तस्मात्सदङ्करावसरे ॥ २३४ ॥ 
बीजावस्थायामपि न स्यादङ्करभवोऽस्ति वाऽस दिति । 

| तस्मादुत्पादः स्यात्स्वावसरे चाडुरस्य नान्यत्र ॥ २३६॥ 
यदि वा बीजाडुरयोरविशेषात्‌ पादपत्वमिति वाच्यम्‌ । 
नष्टोत्पन्न न तदिति नष्टोत्पन्नं च पर्ययाभ्यां हि॥ २३७॥ 
आयातं न्यायवलादेतत्रितयमेककालं स्यात्‌ । | 
उत्पन्नमङ्करेण च नष्टं बीजेन पादपत्वं तत्‌ ॥ २३८ ॥ 
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क्योंकि इसका साधक कोई प्रमाण नहीं पाया जाता हे ओर न कोई दृष्टान्त ही मिळता है। हम देखते हैं कि 
डृत्पिएड घटरूप होकर भी मिट्टीरूप बना रहता है इससे वत्पादादि तीनों एक ही पदार्थ में होते हैं यह बात 
सिद्ध होती हे ॥ २२९-२३१ ॥ 
ये उत्पादादि तीनों एक कालमावी हैं इतका समर्थन 
शंका--उत्पाद अपने समय में होता है, क्योंक्रि उका उत्पन्न होना यही एक लक्षण है। व्यय 
अपने समथ में होता है, क्योंकि नाश को प्राप्त होना यह उसका लक्षण है । तथा ध्रोव्य अपने समय में होता 
हे, क्योंक्रि उप्तका ध्रव रहना यही एक लक्षण हे । इस प्रकार बीज, अंकुर और वृक्ष के समान इन तीनों में 
क्षणभेद सिद्ध हो जाता है ? शांका का आशय यह है कि जिस प्रकार बीज, अंकुर ओर बृक्ष ये भिन्न भिन्न 
समय में होते हें उसी प्रकार उत्पाद, व्यय ओर ध्रौच्य ये भी भिन्न भिन्न समय में होते हैं ऐसा मानना 
चाहिये ? 
समाधान--यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उत्पाद, व्यय ओर ध्रोव्य इन तीनों में समय भेद नहीं है 
किंतु ये उत्पादादिक तीनों ही एक समयबताँ हैं यह बात हेतु ओर दृष्टांत दोनों से सिद्ध होती है ॥२३४॥ खुळा पा 
इस प्रकार है कि बीज बीज के समय में सत्‌ हो है असत्‌ नहीं है, इसलिये अंकुर के समय उसका सद्रूप 
व्यय नहीं होता क्रिन्तु बीज रूप से ही व्यय होता हे । ॥ २३५ ॥ तथा इसी प्रकार बीज रूप अवस्था के रहते 
हुए अंकुर की उत्पत्ति मन होकर अभाव ही रहा आता हे, इसलिये अंकुर का उत्पाद भी अपने समय में ही 
होता है अन्य समय में नहीं।२३६।।अब बीज ओर अङ्कुर इन दोनों को सामान्य रूप से यदि वृत्त कहा जाय तो 
वृक्ष स्वयं न नष्ट होता हे और न उत्पन्न किंन्तु अपनी बीज और अ कुररूप पर्यायों की अपेक्षा ही उप्तका नाश 
. और उत्पाद होता हे ॥२३७॥ इश प्रकार न्याय बळ से यह सिद्ध हुआ कि उत्पाद, व्यय और धोव्य ये तीनों एक 5 
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अपि चाङ्करसृष्टेरिह य एव समयः स बरीजनाशस्य । 
उभयोरप्यात्मत्वात्‌ स एव कालश्च पादपत्वस्प ॥ २३९ ॥ 


तस्मादनवद्यमिदं प्रकृतं तत्त्वस्य चेकसमये स्यात्‌ । 
उत्पादादित्रयम्तपि पर्यायार्थान्न सर्वथापि सतः ॥ २४० ॥ 


भवति विरूद्धं हि तदा यदा सतः केवलस्य तत्‌ त्रितयम्‌ | 
पर्यय निरपेक्षत्वात्‌ क्षणभेदोऽपि च तदैव सम्भवति ॥ २४१ ॥ 


यदि वा भवति विरूद्धं तदा यदाप्येकपर्ययस्य पुनः । 
अस्त्युस्पादो यस्य व्ययोऽपि तस्यैत्र तस्य वे ध्रोव्यम्‌ ॥ २४२ ॥ 


प्रकृतं सतो विनाञ्ञः केनचिदन्येन पययेण पुनः । 
केनचिदन्येन पुन! स्यादुत्पादो ध्रवं तदन्येन ॥ २४३ ॥ 


संदष्टिः पादपवत्‌ श्वयप्ुत्यन्नः सदंकुरेण यथा । 
नो बीजेन पुनध्र वमिस्युभयत्र पादपत्वेन ॥ २४४ ॥ 


न हि बीजेन विनष्ट; स्याहुत्पन्नश्च तेन बोजेन | 
ध्रोच्यं बीजेन पुनः स्यादित्यध्यक्षपक्षबाध्यत्वात्‌ ॥ २४५ ॥ 


उत्पादव्यययोरपि भवति यदात्मा स्वयं सदेवेति । 
तस्मादेतद्द्र्यसपि वस्तु सदेवेति नान्यदस्ति सतः ॥ २४६ ॥ 
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काळवती है, क्योंकि अङ्कर का उत्पाद ही बीज का विनाश हे और वृक्ष भी वही हे ॥ २३८ ॥ तात्पय यह हे 
कि अङ्कुर के उत्पन्न होने का जो समय हे वही समय बीज के नारा होने का हे तथा बीज और अ डुर ये दोनों 
वृक्ष रूप होने के कारण व्रक्ष का भी वही काळ हे ॥ २३९ ॥ इसलिये यह्‌ बात निर्दोष रीति से सिद्ध होती हे 
कि पदार्थ के एक समय में पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से उत्पादादिक तीनों ही सिद्ध होते हैं, किन्तु सवथा 
सतः के नहीं होते हैं || २४० ॥ यदि पर्यायों की अपेक्षा किये विना केवळ सत्‌ के ये तीनों होते तो उस समय 
प्रक्रत कथन विरुद्ध होता और उसी समय उनको काळभेद भी सम्भव होता ।। २४१ ॥ अथवा जिस समय 
जिस पर्याय का उत्पाद होता हे उसी समय उसका व्यय ओर ध्रोव्य भी उसी का माना जाता तो यह बात 
बिरोध को प्राप्त होती ॥ २४२ ॥ किन्तु प्रकृत में ऐसा माना हे कि किसी अन्य पर्याय के द्वारा सतू का विनाश 
होता हे तथा किसी अन्य पर्याय के द्वारा उसका उत्पाद होता हे ओर इनसे भिन्न किसी अन्य घमरूप से 
उलका भौठ्य होता हे ॥ २४३ ॥ प्रक़्त में वृक्ष का दृष्टान्त उपयोगी है जेसे कि वृक्ष अङ्कररूप से स्वयं उ.पन्न 
होता है और बीजरूप से नष्ट होता है तथापि दृक्षरूप से वह दोनों अवस्थाओं में धब रहता दै ॥ २४४ ॥ 
किन्तु ऐता नहीँ है क्रि वृक्ष बीजरूप से हीतो नष्ट होता हो, उसी बीजरूप से वह उत्पन्न होता हो ओर . 


° उसी बीजरूप से वह.घ्रब भी रहता हो, क्योंकि ऐसा मानने पर इसमें प्रत्यक्ष से बाधा आती है ॥ २४५॥ 


हां यह बात सही है कि उत्पाद और व्यय इन दोनों का आत्मा (स्वरूप) स्वयं सत्‌ ही है, इसडिये ये | 
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Ye पश्चाष्यायी 


पर्यायादेशत्वादरत्युत्पादो व्ययो5स्ति च ध्रौव्यम्‌ । 
द्रव्यार्थादेशत्वान्नाप्युतपादो व्ययोडपि न ध्रौव्यम्‌ || २४७ ।। 


“४.५४ TT OT 


दोनों सद्रूप ही हैं सत्‌ से भिन्न नहीं हैं || २४६॥ सारांश यह है कि पर्थायार्थिक नय से उत्पाद, व्यय ओर 
धोव्य ये तीनों है किन्तु द्रव्यार्थिक नय से न उत्पाद है, न व्यय है और न ध्रौव्य हे ॥ २४७ ॥ 


विशेषार्थ--यहां पर उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य इनमें समय भेद न होकर वे एक समयवर्ती हैं यह 
सिद्ध किया गया है क्योंकि पूर्व पर्याय का विनाश ही न्यूतन पर्याय का उत्पाद है और उनमें अन्वय का वना 
रहना ही ध्रोव्य हे इसलिये ये तीनों एक काळवर्ती सिद्ध हो जाते हैं। उदाहरणार्थ बीज का नाश होकर 
ही अङ्कुर का उत्पाद होता हे तो भी वृक्षपना इन दोनों अवस्थाओं में बना रहता है। अब देखना यह 
हे कि यह बीज का नाश भौर अङ्कुर का उत्पाद भिन्न काळवर्ती हे या एक काळवर्ती ? भिन्न कालवती तो 
माना नहीं जा सकता, क्योंकि इनको भिन्न काढवर्ती मानने पर इनके बीच में अन्य पर्याय का सद्भाव 
मानना पड़ेगा किन्तु बीच में अन्य पर्याय तो होती नहीं, इससे सिद्ध है कि ये दोनों एक काळवर्ती होते हैं। 
इस प्रकार उत्पाद ओर व्यय के एक काळवर्ती सिद्ध हो जाने पर ध्रोव्य की भी उसी समय सिद्धि होती है, 
क्योंकि ये तीनों अवस्थाएँ तीन दृष्टियों से मानी गई हे, इसलिये ये एक काङवर्ती सिद्ध हो जाती हैं । उक्त कथन 
का तात्पर्य यह है कि द्रव्य में उत्पाद, व्यय और धोव्य ये तीनों पर्यीयार्थिक नय की अपेक्षा से हो घटित होते हैं 
्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नहीं। अगुरुलघु गुण के निमित्त से प्रति समय परिणमन शील जीव व, 
पुट्रळ द्रव्य में सदृश व विसदृश दोनों ही प्रकार के परिणमन पाए जाते हैं। तथा धमे, अधर्म, आकाश भौर 
काळ द्रव्य में प्रति समय सदृश ही परिणमन पाया जाता है । प्रदेशवत्व गुण या अन्य गुण द्वारा द्रव्य, क्षेत्र 
काळ और भावानुसार होनेवाळा परिणमन ही उत्पाद ओर व्यय कहळात। हे । तथा अस्तित्व गुण द्वारा सव 
गुणों का होने वाळा सदृश परिणमन ही ध्रोव्य कहळाता है। सदृश ओर विसदृश दोनों ही अवस्थाओं में 
अंडकल्पना होती है ओर इसका नाम ही पर्याय है । इसलिये पर्याय को विषय करनेवाले पयीयार्थिक नय 
की अपेक्षा से ही उत्पाद, व्यय और धौव्य माने गये हैँ । किन्तु द्रऽ्यार्थिक नय का विषय अभेद है, इसहिए 
उसकी अपेक्षा से अंश कल्पना नहीं बन सकती हे | यही सबब है कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से उत्पाद, 
व्यय और घ्रोऽ्य नहीं है ऐसा माना जाता है। जीव और पुद्नळ में वेभाविक नाम का एक गुण है जिसके 
निमित्त से पुद्रळों में तो. सजातीय ओर विजातीय दोनों प्रकार का बन्ध होता है किन्तु जीव द्रव्य में 
सजातीय बन्ध न होकर केवळ विजातीय बन्ध ही होता है क्योंकि पुठ़ळ द्रव्य में सजातीय ओर विजातीय 
 द़ोनोंप्रकार के बन्ध की कारणभूत वैभाविकी शक्ति मानी गई है ओर जीव में केवळ विजातीय बन्ध की 
' क्ारणभूत वैभाविकी शक्ति मानी गई है, इसलिए पुद्ळ के साथ पटल का और जीव के साथ भी पुरळ का 
सम्बन्ध होने से जो अवस्था उत्पन्न होती है उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये स्थूळ ओर सूद्धम के भेद से दो 
` प्रकार की हैं । इनमें से स्थूल व्यंजन पर्यायों में व्यतिरेक का लक्षण घटित होने से वे व्यतिरेकी भी कहलाती 
हैं और प्रत्येक समय में होनेबाळी इन पर्यायों में क्रम पाया जाने के कारण इन्हें क्रमवर्ती भी कहते हैं। 
अब शोष रहे धर्मादिक चार द्रव्य सो इनमें अगुरुळघु गुण के निमित्त से तरतम भाव होता रहता है 
जिसे इनमें भी प्रदेशवत्व युणनिमित्तक या. अन्य गुणनिमित्तक उत्पाद, व्यय भौर धोव्य घटित हो जाता 
__ है। इस प्रकार यद्यपि पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से सब द्रव्यो में उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्य 
. घटित हो जाते हे तथापि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से उत्पाद, व्यय भोर धोव्य़ ऐसा भेद नहीं किया + 


` ज्ञा सकता है॥ २३२-२४०॥ . 
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नन्नु चोत्पादेन सता कृतमसतेकेन वा व्ययेनाऽथ । 

यदि वा ध्रौव्येण पुनयंदबइ्यं तत्रयेण कथमिति चेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
तत्र यदंबिनाभाबः प्रादुर्मावश्रुवव्यथानां हि । 

यस्मादेकेन विना न स्यादितरद्वयं तु तन्नियमात्‌ ॥ २४९॥ 
अपि च द्वास्यां ताभ्यामन्यतमाभ्यां बिना न चान्यतरत्‌ | 
एकं वा तद्वइ्यं तत्रयमिह बस्तुसंसिद्ष्ये ॥ २५० ॥ 

अथ तद्यथा बिनाइाः प्रादुर्भावं विना न भावीति | 
नियतमभावस्य पुनर्भावेन पुरस्सरत्वाच ॥ २५१ ॥ 
उत्पादोऽपि न भावी व्ययं विना या तथा प्रतीतत्वात । 
प्रत्यग्रजन्मनः किल भावस्याभावतः कृताथत्वात्‌ ॥ २५२ ॥ 
उत्पादध्वंसो वा द्वाब्रपि न स्तो विनापि तद्‌ ध्रौव्यम्‌ । 
भावस्याभावस्य च वस्तुत्वे सति तदाश्रयत्वाद्दा ॥ २५३ ॥ 
अपि च श्रौव्यं न स्याहुत्पादव्ययद्वयं बिना नियमात्‌ । 

यदिह विशेषाभावे सामान्यस्य च सतोऽप्यभात्रत्वात्‌ ॥ २५४ ॥ 
एवं चोर्पादादित्रयस्य साधीयसी व्यवस्थेह । 
नेवान्यथ।ऽन्यनिन्हववदतः स्त्रस्यापि घातकत्वाच ॥ २५५ ॥। 


प्रथम अध्याय ५१ 


~~ 


अव उत्पादादि तीन का परस्पर में अविनाभाव हे यह वतलाते है 


शंक्का-या तो सद्रूप एक उत्पाद ही मानो, या असद्रूप एक व्यय ही मानो अथवा एक भौव्य ही 
मानो इन तीनों को क्यों मानते हो? 


समाधान- ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उत्पाद, व्यय और धोव्य इन तीनों का परस्पर भें 
अविनाभाव सम्बन्ध है । कारण कि एक के विना बाकी के दो नहीं हो सकते हें ॥ २४९ ॥ इली प्रकार इनं 
तीनों में से किन्हीं दो के बिना कोई एक भी नहीं हो सकता है, इसलिए वस्तु की सिद्धि के लिये इन तीनों 
की एक साथ मानना आवश्यक है ॥ २५० ॥ खुलासा इस प्रकार है कि ब्यय बिना उत्पाद के नहीं हो सकता 
है, क्योंकि अभाव नियम से भावपूवंक ही होता हे ॥ २५१ ॥ इसी प्रकार उत्पाद भी बिना व्यय के नहीं 
हो सकता है क्योंकि एक तो ऐसा ही अनुभव में आता है ओर दूसरे उत्पाद रूप भाव व्ययरवहूप अभाव 
से ही कृतार्थ होता है ॥ २५२॥ यदि कहा जाय कि उत्पाद और ब्यय ध्रौव्य के बिना हो जांयगे सो ऐसी 
बात भी नहीं है, क्योंकि बलु के सद्भाव में ही उसके आश्रय से भाव और अभाव घटित किये जा सकते 
हें ॥ २५३ ॥ इसी प्रकार उत्पाद और व्यय के बिना धोव्य भी नियम से नहीं हो सकता हे, क्योंकि विशेष 
के अभाव में सामान्य सत्‌ भी नहीं पाया जाता है ॥ २५४॥ यहां उत्पाद आदिक तीन की व्यवस्था इस 


rn 





( १ ) ण भवो भंगविददीयो भंगो वा स्यि संभवविद्दीशो । उप्पादो बि य भंगो ण विणा धोव्वेण अस्ये ॥ 
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अथ तद्यथा हि सगं केवलमेकं हि मृगयमाणस्य । 

असदुत्पादो वा स्यादुस्पादो वा न कारणाभावात्‌ ॥ २५६ ॥ 

अप्यथ लोक्यत; किल संहारं सर्गपक्ष निरपेक्षम्‌ । -- 
भवति निरन्वंयनाशः सतो न नाशोज्थवाप्यहेतुत्वात्‌ | २५७ | 


अथ न ध्रौव्यं केवलमेकं किल पक्षमध्यवसतश्च । 
द्रव्यंमपरिणोमि स्यात्तत्परिणामाच नापि तद्‌ ध्रौव्यम्‌ ॥ २५८ !। 


अथ च घ्रोव्योपेच्षितप्व॒त्पादादिद्वयं प्रमाणयतः | 
Co ~ ज 
सव” क्षणिकमिवेतत सदभावे वा व्ययो न सर्गश्च | २५९ ॥ 


एतदोषभयादिह प्रकृतं चास्तिक्यमिच्छता पुसा । 
उत्पादादीनामयमबिनाभावोऽबगन्तव्यः || २६० ॥ 


~~ 


प्रकार साध लेना चाहिए अन्य प्रकार से नहीं, क्योंकि जो अन्य का निन्हव करता है वह अपना भी 
घातक हो जाता है ॥ २५५॥ खुलासा इस प्रकार है--जो केबल एक उत्पाद को ही मानता है उसके मत 
से यातो असत्‌ का उत्पाद होने लगेगा या उत्पाद के कारणों का अभाव होने से उत्पाद ही नहीं होगा 
॥ २५६ ॥ तथा जो उत्पाद के बिना केवळ व्यय को ही मानता हे उसके मत से यातो सदू का सर्वथा 
नाश हो ज।यगा या व्यय के हेतु का अभाव होने से व्यय ही नहीं होगा ॥ २५७॥ इसी प्रकार जो 
केवळ एक ध्रोव्यबाळे पक्ष का ही निश्चय करता हे उसके मतसे यातो द्र्य अपरिणामी हो जायगा या 
उसके परिणमन शीळ होने से ध्रोव्य ही नहीं बनेगा। २५८॥। अब यदि कोई ध्रोव्य की उपेत्ञा करके 
केवळ व्त्पाद ओर व्यय इन दो को ही प्रमाण मानता हे तो उसके मत से या तो थह सत्र क्षणिक हो 
जायगा या सत्‌ के अभाव में नतो व्यय ही बनेगा ओर न उत्पाद ही बनेगा ॥ २५९ || इस प्रकार जो 
पुरुष इन पूर्वोक्त दोषों के भय से प्रक्रत विषय के भस्तित्व को स्वीकार करता है उसे उत्पाद आदि के 
अविनाभाव सम्बन्ध को मान लेना चाहिये ॥ २६० ॥ 

विशेष(थ-यह्यां २४८ वें पद्य से लेकर २६० वें पद्य तक १३ पद्यों द्वारा उत्पाद, व्यय भोर 
ध्रोऽ्य इन तीन का परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध बतडाते हुए केवळ एक के स्वीकार करने पर कोन से दोष 
प्राप्त होते हैं इस बात का भो निर्देश किया गया है। दर्शन शास्त्र का यह नियम है कि असत्‌ का उत्पाद 


( १) तथ। सति हि केवलं सगं म्ृगय-णस्य कुम्भश्यो्यादनकारणाभावादभवनिरेव भवेत्‌ , असदुलाद 
एव वा । तत्र कुम्मत्याभवनी सर्वेबाभेव माबानाममवनिरेब भवेत्‌ । असदुत्पादी वा व्योमप्रसवादीनामप्युलादः स्यात्‌ । 
--प्रवच, ञेया, गा. ८ टीका । 

( २) संदरमाणस्य म्ठ॒त्पिण्डस्थ संहारकारणाभावादसंहरणिरेव भवेत्‌ , सदुच्छेद एव ब । तत्र मृर्पिणडस्या- 
संहरणों सर्वेषामेव भावानामपंहरणिरेव भवेत्‌ । सदुच्छेदे वा संविदादीनामप्युच्छेदः स्यात्‌ --प्रत्रच, शया, गा, ८ टीका | 

(३) तथा केब्रलां ध्थितिमुपगच्छुन्त्या मृत्तिकाया व्यतिरेकाक्रान्तस्थित्यन्ववाभावादस्थ[निरेव भवेत्‌ 
चणिकनित्यत्वमेव वा | तत्र मृत्तिकाया अस्थान सर्वेषामेव अवानामध्यानिरेव भवेत्‌ । क्षणिकनित्यत्त्रे वा नित्तक्षणानामपि 


नित्यत्वं स्यात्‌ । प्रबच, शेया, गा, ८ टीका। 


(४ ) प्रतिषु '(ददपरिण।माच?! हति पाठ: | 
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उक्तं गुणपर्ययबदूद्रव्यं यत्तद्‌ व्यया दियुक्तं सत्‌ । 

अथ वस्तुस्थितिरिह किल वबाच्याडनेक्रान्तयोधशुद्रय्थन्‌ ॥ २६१॥ 
स्यादस्ति च मास्तीति च नित्यमनित्यं त्बनेकमेकं च | 

तदतच्चेति चतृष्टययुग्मेरिव शुस्फितं वस्तु ॥ २६२ ॥ 

अथ तद्यथा यदस्ति हि तदेव नास्तीति तच्चतुष्क॑ च । 

द्रव्येण धेत्रेण च कालेन तथाथवापि भावेन ॥ २६३ ॥ 


नहीं होता ओर सत का बिनाश नहीं होता । इससे इतना तो पता ळग जाता हे कि एक तो कोई भी नया 
तत्त्व उत्पन्न नहीं किया जा सकता और दूसरे जो है उसका अभाव नहीं किया जा सकता। यद्यपि स्थिति 
ऐसी है तथापि जग को सबंथा अपरिबतेनीय तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि जग को सर्वथा 
अपरिवतेनशील मानने से दिन रात का भेद ओर वाळक युवा आदि अवस्थाएं कुछ भी नहीं बन सकती 
हें । जहां दिन है वहां दिन ही रहना चाहिये ओर जहां रात्रि है वहां रात्रि हो रहनी चाहिये । इसी प्रकार 
जो बाळक है बह सदा वाळक ही बना रहे ओर जो युवा है बह सदा युवा ही बना रहे। परन्तु ऐसा 
होता नहीं । इससे प्रतीत होता है कि जिस प्रकार भसत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती ओर सत्‌ का विनाश नहीं 
होता उसी प्रकार जितने भी तत्त्व हे वे सदा एकरूप हो न रहकर अपने स्वाभावानुसार परिवतेन भी 
करते रहते हैं। इनके इस परिवर्तन का नाम ही उत्पाद ओर व्यय है। तथा उन तत्त्वों का सदा कायम 
रहना ही श्रोञ्य हे । इस प्रकार इस कथन से प्रस्येक वस्तु ३त्पाद, ठत्रय ओर ध्रोव्य स्वभाव है यह सिद्ध 
होता हे । तथा इसी से उत्पाद, व्यय ओर श्रौब्य इन तीनों का परःपर में अविनाभाव सम्बन्ध भी जाना 
जाता हे। अब यदि इन तीनों का परस्पर में अविनाभाव सम्बन्ध न मानकर स्वतंत्र रूप से किसी एक 
यादो को माना जाता है. तो एक तो स्वतंत्ररूप से उत्पादादिक ही नहीं वन सकते है और दूसरे इतने मात्र 
से तत्त्व की सिद्धि नहीं हो सकती हे। उदाहरणाथ-यदि केबळ उस्पाद ही माना जाता है तो असत्‌ की 
उत्पत्ति मानना अनिवायं हो जायगा, किन्तु ऐसा होता नहीं । इससे ज्ञात होता हे कि केवळ उत्पाद नहीं 
है। यदि केवळ व्यय माना जाता है. तो सतू का विनाश मानना अनिवार्य हो जायगा, किन्तु ऐसा होता 
नहीं। इससे ज्ञात होता है कि केवळ व्यय भी नहीं हे । इसी प्रकार यदि केवळ श्रोव्य माना जाता हेतो 
वस्तुओं में जो पर्याय भेद दिखाई देता है वह नहीं बनेगा । किन्तु ऐसा होता नहीं । इससे ज्ञात होता है 
कि केवळ धोठ्य़ भी नहीं हे । इस प्रकार क्रेवळ उत्पाद, व्यय ओर ध्रोब्य के नहीं सिद्ध होने पर दो दो भी वे 
नहीं बनते हैं यहां इतना ओर जान लेना चाहिये। क्योंकि इनमें से डत्पाद.व्यय, या उत्पादःभ्रौव्य 
अश्नवा व्यय-श्रौढ्य इस प्रकार दो दो के मान लेने पर भी वस्तुव्यवस्था नहीं घटित होती है, इसलिये इन 
तीनों का एक साथ सद्भाव मानना आवश्यक है यह सिद्ध होता हे.।। २४८-२६० ॥ i 
र | अनेकान्त दृष्टि से वस्तु का विचार -- मी | 
जो गुण पर्याय वाळा द्रव्य है वही व्ययादि से युक्त सत्‌ है यह्‌ तो कहा । अव अनेकान्त ज्ञान 
की शुद्धि के लिये वस्तु के स्वरूप का विशेष विचार करते हैं-- | 

कथंचित्‌ है और कथंचित नहीं है, कथंचित्‌ नित्य हे ओर कथंचित्‌ अनित्य है, कथंचित्‌ अनेक 
है ओर कथंचित्‌ एक है, कथंचित्‌ बह है और कथंचित्‌ वह नहीं है इस प्रकार इन चार युगलों के द्वारा 
ही मानों बस्तु गुम्फित हो रही दै ॥ २६२॥ खुलासा इस प्रकार है--जो है वह नहीं भी हे? इत्यादि वे 
चारों युगल द्रव्य, क्षेत्र, काळ और भाव की अपेक्षा से घटिय होते है ॥ २६३ ॥ | 
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५४ पष्वाध्यायी 


एका हि महासत्ता सत्ता वा स्यादवान्तराख्या च । 
न प्रथकप्रदेशवत्त्वं स्वरूपभेदो5पि नानयोरेव ॥ २६४ ॥ 
किन्तु सदित्यमिधानं यत्स्यात्सर्वाथसार्थसंस्पाशि । 
सापान्यग्राहकत्वात्‌ प्रोक्ता सन्मात्रतो महासत्ता ॥ २६५ ॥ 


अपि चावान्तरसत्त। सद्‌ द्रव्यं सन्‌ गुणश्च पर्याय! । 
सञच्चोत्पादध्वंसो सदिति ध्रौव्यं किलेति विस्तारः ॥ २६६ ॥ 


अयमर्थो बस्तु यदा सदिति मद्दासत्तयाऽबधारयत । 
स्यात्तदवान्तरसत्तारुपेणामाब एव न तु मूलात्‌ ॥ २६७ ॥ 


अपि चावान्तरसत्तारूपेण यदावधायंते वस्तु । 
अपरेण महासत्ताहपेणाभाव एव भवति तदा ॥ २६८ ॥ 
दृष्टान्त! स्पष्टोऽयं यथा परो द्रव्यमस्ति नास्तीति । 
पटशुक्लत्तादीनामन्यतमस्यावित्रक्षितत्ाच्च || २६९ ॥ 
द्रव्य को श्रपेक्त। कथन-> 
सचा दो प्रकार की है-एक महा सत्ता हे और दूसरी अवान्तर सत्ता। इस प्रकार से यद्यापि 
सत्ता के दो भेद हें तथापि न तो इनके प्रथक्‌ प्रथक प्रदेश ही पाये जाते हैं ओर न इनमें स्वरूप भेद 
ही है !। २६४॥ किन्तु सब पदार्थो में अन्वयरूप से जो 'सत्‌? इस प्रकार का कथन किया जाता है उपे 
सामान्य मात्र का ग्राहक होने से सत्सामान्य की अपेक्षा महासत्ता कहते हैं॥ २६५ ॥ तथा द्रव्य है, 
गुण हे, पर्याय है, उत्पाद है, व्यय हे, धोज्य है इस प्रकार जितना भी विस्तार हे वह अवान्तर सत्ता 
कहलाता है ॥ २६६। आशय यह है कि जिस समय वस्तु सत्‌? इत्याकारक महासत्ता रूप से अबधारित 
की जाती है उस समय उसका अवान्तर सत्ता रूप से अभाव ही है। किन्तु यह अभाव मूळ से नहीं 
कहा जा सकता है ॥ २६७॥ इसी प्रकार जब भवान्तर सत्ता रूप से बस्तु का निश्चय किया जाता है 
तब उसका महासत्तारूप से अभाव ही रहता है | २६८॥ उक्त कथन की सिद्धि के लिये यह उदाहरण 
ठीक है कि जैसे पट यह कथंचित्‌ द्रव्य रूप भी है ओर कथंचित्‌ द्रश्य रूप नहीं भी है। जब्र पटत 
की विवक्षा होती है तब वह द्रव्य ठहरता है ओर जब पटत्व की विवक्षा न हो कर थुक्कादि धर्मोंकी 
विवक्षा होती है. तत्र वह द्रव्य नहीं भी ठहरता है । प्रकृत में भी इसी प्रकार समझना चाहिये || २६९ ॥ 
बिशेषार्थ-भनेकान्त शब्द में “अनेक? का भथ एक्‌ से अधिक ओर 'भन्त” का अर्थ धमे 
होने से “अनेकान्त? का अथे अनेक धर्मात्मक वस्तु है। यहाँ अनेक धम से परस्पर प्रतिपक्षी दो घमं 
डिये गये हैं । उदाहरणाथे-अस्तित्व नास्तित्व का प्रतिपक्षी है। नित्यत्व अनित्यत्व का प्रतिपक्षी है। 


अनेकत्व एकत्व का प्रतिपक्षी है और तत्‌ अतत्‌. का प्रतिपक्षी है। तथापि ये सब धर्म विवक्षा भेद से 
हैं। इसलिये प्रत्येक वस्तु को अनेफान्त रूप कहा जाता है। बहुत से 


प्रत्येक वस्तु में पाये अवश्य जाते न्य भे 
करते हैं कि जिसमें दर्शन, ज्ञान और चारित्र आदि या रूप, रस ओर 


हे ८: 
विद्वान्‌ अनेकान्त का ऐसा भथ र म 
 जन्ध भादि अनेक धर्म पाये जायँ उसे अनेकान्त कहते है। किन्तु प्रत्येक बस्तु में अप्रतिपक्षभूत अनेक 
. धर्मों का सद्भाव तो प्रत्येक दर्शनकार ने माना है! सांख्य प्रकृति को सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 
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क्षेत्रं ढिधावधानात्‌ सामान्यमथ च विशेषमात्र स्यात्‌ । 
तत्र प्रदेशमात्रं प्रथमं प्रथमेतरं तदंशमयम्‌ ।। २७० ॥ 

अथ केवलं प्रदेशात्‌ प्रदेशमात्रं यदेष्यते बस्तु | 

अस्ति स्वक्षेत्रतया तदंशमात्राविवक्षितत्वान्न ॥ २७१ ॥ 


अथ छेवलं तदंशात्तावन्मांत्राद्यदेष्यते वस्तु । 
अस्त्यंशवित्रक्षितया नास्ति च देशाविवक्षितत्बाञ्च ॥ २७२ ॥ 


संरष्टि!ः पटदेशः क्षेत्रस्थानीय एव नास्त्यस्ति । 
शुक्लादितन्तमात्रादन्यतरस्याविवच्षितत्वाद्वा॥ २७३ ॥ 


इन तीनों की साम्यावस्था रूप मानता है। वैशेषिक भी प्रथिवी में गन्ध प्रमुख अनेक गुण मानता है | 

इसी प्रकार अन्यान्य दझेनकार भी प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्मा का सद्भाव स्वीकार करते हैँ। इसलिये यदि 

अनेकान्त का यह अर्ध किया जाता है कि जिसमें अनेक धम हों वह अनेकान्त है तव तो ये सभी द्शनकार 

अनेकान्त के पोषक सिद्ध हो जायेगे । किन्तु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है क्यों कि प्रकृत में अनेकान्त का 

वास्तविक अर्थ यह हे कि जिसमें परस्पर प्रतिपक्ष भूत दो धर्म पाये जाते हैं उसे अनेकान्त कहते हैं । इस 

हिसाब से विचार करने पर जैन दर्शन के सिवा अन्य दशेनकार अनेकान्त तत्त्व के पोषक नहीं ठहरते 
हें क्यों कि उन्होंने परस्पर प्रतिपक्षभूत सत्‌ और असत्‌ का, नित्यत्व और अनित्य॒त्व का या एकत्व ओर 

अनेकत्व का एक वस्तु में सद्भाच स्वोकार नहीं किया है। विवक्षा भेद से ऐता सद्भाव जैन दर्शन ही 

स्वीकार करता है, इसलिये जैन दर्शन ही अनेकान्त का पोषक ठहरता है। अनेकान्त का स्वरूप ऐसा है यह्‌ 
ज्ञान तभी निर्मळ हो सकता है जब प्रत्येक पदारथ की स्थिति उस प्रकार से प्रतिभासित होने लगे । इसके 
लिये यहाँ परस्पर विवक्ष भूत धर्मो के ऐसे चार युगळ लिये गये हैं जो बिवक्षा भेद से प्रत्येक वस्तु में 

घटित करके बतळाये गये हैं । उसमें भी सर्व प्रथम द्रब्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा अस्तित्व और 
नास्तित्व को घटित किया गया है। द्रव्य के दो भेद हैं सामान्य ओर विशेष | यहाँ सामान्य से महा 
सत्ता और विशेष से अवान्तर सत्ता ली गई है। यतः ये दोनों परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा विपत्तभूत 
हें अतः इनमें खे जव जिसकी प्रधान रूप से विवक्षा रहती है तत्र उसका सद्भाव माना जाता है । यद्यपि 
यहाँ यद्द कहा जा सकता है कि जब ये दोनों सत्ताएँ भिन्न भिन्न हैं तब इन दोनों का एक साथ अस्तित्व 
मानने में क्या बाधा है। सो इस शंका का यह समाधान दै. कि तत्त्वतः ये दो नहीं है किन्तु विवक्षा भेद 
से ही ये दो मानी जाती हैं। इसलिये जब जिसकी प्रधानता रहती है तब उसी की भपेक्षा से अस्तित्व 
रूप'व्यवद्दार क्रिया जा सकता दै अन्य की अपेक्षा से नहीं ।। २६४-९६९ ॥ 


चेत्र की अपेक्षा अस्ति-नास्ति विचार— 


क्षेत्र के सामान्य और विशेष ऐसे दो भेद कहे है । उनमें से यावत्प्रदेश रूप सामान्य क्षेत्र है. 
और प्रदेशों क' व्यक्तिशः विभाग रूप विशेष क्षेत्र है | २७० ॥ अब जिस समय केवळ प्रदेशों की अपेक्षा 
से यावस्रदेश रूप वस्तु कही जाती है उत्त समय वह्‌ स्वक्षेत्र रूप से तो है परन्तु उस देश (द्रव्य के 
अंशों की अविवक्षा होने से अंशों की अपेक्षा से नहीं हे ॥ २७१॥ इसी प्रकार जिस समय जितने उस 
वस्तु के अंश होते है केबल उन अंशों रूप से वस्तु कद्दी जाती है उस समय वह अंशों को अपेक्षा से तो है 
किन्तु देश की अविवक्षा होने से देश की अपेक्षा नहीं है || २७२ । उदाहरणाथ क्षेत्र रूप से पट देश 
के विविक्षित होने पर बद क्ति तै झी, कही हता पढि पन्छी का समुदाय सात्र 
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कालो वर्तनमिति बा परिणमनं वस्तुनः स्वभावेन । 
0 he 
सोऽपि पूववद्‌ इयमिह सामान्यविशेषरूपत्वात्‌ || २७४ ॥ 


सामान्यं विधिरूपं प्रतिषेधात्मा भवति बिशेपश्च । 
उभयोरन्यतरस्यावमग्नोन्मग्नस्ादस्ति नास्तीति ॥ २७४ । 


तत्र निरंशो विधिरिति स यथा स्वयं सदेवेति । ` 
तदिह विभज्य. विभागे! प्रतिषेधचांशकर्पनं तस्य ।। २७६ || 


तदुदाहरणं सम्प्रति परिणमनं सत्तयावधायेत । 


अस्ति विवक्षितत्वादिह नास्त्यंशस्याविवक्षया तदिह । २७७ ।। 
है अतः पट और तन्तु इनमें से जब जो विवक्षित होता है तव चह है और जी अविवक्षित रहता है 
वह नहीं हे ॥ २७३ ॥ 
विशेषाथ--जिसमें वस्तु रहती हे उसे क्षेत्र कहते हैं । क्षेत्र शब्द के इस व्युत्पक्त्यथ के अनुसार 
तत्त्वत: प्रत्येक वस्तु अपने ही प्रदेशों में रहती है इस लिये जिस वस्तु के जितने प्रदेश हैं उनका सपुचय 
ही उस वस्तु का सामान्य क्षेत्र हहरता है और प्रत्येक प्रदेश विशेष क्षेत्र ठरता है। इसी से यहाँ क्षेत्र के 
-साम,न्य ओर विशेष ऐसे दो भेद किये गये हैं । लोक सें यद्यपि आकाश में या आझाश के किसी अवयव 
विशेष में क्षत्र शब्द का व्यवहार किया जाता है तथापि यह उसके आधार गुण की प्रमुखता से ही किया 
जाता हे । वास्तव में तो प्रत्येक द्रव्य अपने प्रदेशों में ही प्रतिष्ठित हे इसलिये जिस द्रव्य के जितने प्रदेश 
हैं वही उप्तका स्वक्षेत्र है। अब जब इन प्रदेशों में भेद विवक्षित होता है तब उसका प्रत्येक प्रदेश क्षेत्र 
ठाब्द से व्यवहृत होने के कारण वह बिशेष क्षेत्र कहछाता हे और जब इन प्रदेशों का भेद विवक्षित न होकर 
समुदाय विवक्षित होता हे तब प्रदेशों का समुदाय क्षेत्र शब्द से व्यवहृत होने के कारण बह सामान्य क्षेत्र 
कहलाता है । इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य के सामान्य और विशेष रूप दो प्रकार के क्षेत्र की सिद्धि हो जाने 
पर वे परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा से अस्ति नास्ति रूप हें ऐसा जानना चाहिये इनमें से जब जो 
विवक्षित होता है वह अस्तिरूप भौर उससपे भिन्न दूसरा नास्तिरूप ठहरता है। उदाहरणार्थ- जब वस्त 
में तन्तु अविवक्षित रहते हैं तब केवळ एक वस्त्र की ही प्रतीति होती है और जब वस्त्र की प्रधानता न रह 
कर तन्तुओं की प्रधानता हो जाती है तब वस्त्र की प्रतीति न हो कर केवळ तन्लुओं की हो प्रतीति होती हे | 
प्रक्रत में भी इसी प्रकार जानना चाहिये | इस प्रक!र क्षेत्र की अपेक्षा से भी प्रत्येक बस्ठु अस्ति-नास्ति रूप 
है यह सिद्ध होता है ॥ २६५-२७३ ॥ | 
काल के भेद और उनकी अपेक्षा अस्तिनास्ति विचार 
वर्तना का नाम काळ है, अथवा प्रति समय अपने स्वभावरूप से वस्तु करा जो परिणमन होता 
है उसका नाम काळ है. । इसके भी पहले के समान सामान्य और विशेष ऐले दो भेद हे ॥ २७४॥ विधिरूप 
सामान्य काळ कहलाता है और निषेधरूप विशेष काळ कहलाता है। इन दं नीं में से किसी एक के विवक्षित 
और दूसरे के अविवक्षित होने के कारण अस्ति नास्तिरूप विकल्प होता है ॥ २७५ ॥ प्रक्रत में अंश 
अर्थात्‌ विभाग का न किया जाना ही विधि है.। उदाहरणाथ-सब् पदार्थ स्वभावतः सदूप हैं ऐसा मानना 
विधि है। तथा द्रव्य, गुण और पर्याय इत्यादि वित्रिध भेदों नो द्वारा उस सतू का विभाग करके उसमें 
अंश कल्पना का करना ही प्रतिषेध दै ॥ २७६ ॥ यहां सामान्य भोर विशेष काळ के साथ अस्ति नास्तिरा 
उदाहरण यह है कि जिस समय केवळ सद्रूप से परिणमन निश्चित किया जाता है उस समय उसकी विवक्षा 
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संदष्टिः पटपरिणतिमात्र कालायतस्वकालतया । 

अस्ति च तावन्मात्रान्नास्ति पटस्तन्तुशुक्लरूषतया ॥ २७८ ॥ 

भावः परिणामः किल स चेव तत्त्वस्वरूपनिष्पति! । 

अथवा शक्तिसमूहो यदि वा सवस्वसारः स्यात्‌ ॥ २७९ ॥ 

स विभक्तो द्विविधः स्यात्सामान्यार्मा विशेषरूपश्च । 

तत्र विवक्ष्यों मुख्य! स्यात्स्वरभावोऽथ गुणो हि परभावः ॥ २८०॥ 


सामान्यं विधिरेष हि शुद्धः प्रतिषेधश्च निरपेक्षः । 
प्रतिपेधो हि विशेषः प्रतिपेष्यः सांशकश्व सापेक्षः || २८१ ॥ 

होने से वह विधिरूप से है किन्तु उसके अंशों की विवक्षा नहीं होने से वह अंझों की अपेक्षा से नहीं है 
॥ २५७ || उदाहरणाथ पटरूप जो सामान्य परिणमन हे वह काळ सामान्य की अपेक्षा से पट का स्वकाल 
है, इसलिये इतनेसात्र की अपेक्षा से तो वह है किन्तु बही पट तन्तु ओर शुक्ळरूप परिणमन विशेष क्री 
अपेक्षा से नहीं हे ।। २७८ ॥ 

विशेषाथ ~ प्रकृत में लक्षणपुवक काळ के भेद करके उनकी अपेक्षा से अस्तिनारित विकल्प घटित 
किये गये हैं। काळ नाम का एक द्रव्य है और उसका वतेना यह लक्षण है। प्रकृत में जो काल का लक्षण 
बतेना किया गया हे सो उससे इसी का संकेत किया गया जान पढ़ता है। किन्तु यह स्वभाव केवळ दाळ 
द्रव्य में ही पाया जाता हे अन्य द्रव्यो में नहीं तथापि यहां पर काळ शव्द से निमित्त काळ का ग्रहण न 
करके स्वकाल का ही ग्रहण किया गया है, इसलिये स्वकाल का कथन करने के लिये विकल्प रूप से काल 
का दूसरा लक्षण कहा हे । यहां मुख्यतया काळ का लक्षण परिणमन किया है क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने 
स्वभावरूप से प्रतिक्षण परिणमन करता रहता है। यह लक्षण सब द्रव्यों में घटित हो ज्ञाता है इसलिये 
यह उनका स्वकाळ कहलाता हे। इसके सामान्य और विशेष ऐसे दो भेद हें । जहां अवान्तर भेदों की 
विवक्षा न करके सत्सामान्य का परिणमन विवक्षित होता है वहां वह सामान्य काळ कहलाता है। 
यह केवळ विधि अर्थात सामान्य को विषय करता है इसलिए इसे सामान्य काळ कहते हें। तथा जहां 
अवान्तर भेदों का परिणमन विवक्षित होता है वहां वह विशेष काळ कहलाता है। यह प्रतिषेध अर्थीत्त 
द्र्य, गुण और पर्याय इत्यादि विशेष को विषय करता है इसलिये इसे विशेष काल कहते हैं । इनमें से जब 
सामान्य काळ विवक्षित होता हे तब उसकी अपेक्षा अस्तिरूप व्यबहार होता है ओर विशेष काळ की 
अपेक्षा से नाश्तिरूप व्यबहार होता है। तथा जब विशेष काल विवक्षित रहता है तब उसकी अपेक्षा से 
अस्तिरूप व्यबहार होता है ओर सामान्य काळ की अपेक्षा से नास्तिरूप व्यवहार होता हे । इस प्रकार 
काळ की अपेक्षा से भो प्रत्येक वस्तु अस्ति और नास्तिरूप है यह सिद्ध होता है । 


भावकी श्रपेत्ता अरिति-नास्ति विचार 


भाव नाम परिणाम का है। तत्त्व का जो स्वरूप है वही उसका साव है। अथवा शक्तियों का 
समुदाय भी भाव कहलाता है। अथवा भाव से पदाथ के सर्वेस्बसार का ग्रहण किया जाता हे ॥ २७९ ॥ 
विभाग करने पर उसके सामान्य और विशेष ऐसे दो भेद होते हैं। इनमें से जो विवक्षित होता है. नह्‌ 
मुख्य हो जाता है अतः बह स्वभाव कहलाता हे। तथा जो अविवक्षित होता है. बह गोण हो जाता है. 
अतः वह परभाव कहलाता है ॥ २८०॥ इन दोनों भेदों में से सामान्य भाव विधिरूप हे जो शुद्ध, 
प्रतिषिधक और निरपेक्ष होता हैं? #०”विशेष/३/३०॥सिंवेधशें५/है। 'ओशअसिक््य, सांश ओर सापेक्ष होता 
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अयमर्थो वस्तुतया सत्सामान्यं निरंशकं यावत्‌ । 
भक्तं तदिह विकरपेद्रव्याचेरुच्यते विशेषश्च || २८२ ॥ 
तस्मादिदमनवद्य सव सामान्यतो यदाऽप्य हिति | 
शेषविशेषविवक्षामाबादिद् तदेव तन्नास्ति || २८३ ॥ 
यदि वा सवमिदं यद्विवक्षितत्माद्विशेषतोऽस्ति यदा । 
अविवक्षितसामान्यात्तदैव तन्नास्ति नययोगात्‌ || २८४ ॥ 
तत्र विवच््यो भावः केवलमिति स्वभावमात्रतया । 
अधिवक्षितपरभावाभावतया नास्ति सममेव ।। २८५ ॥ 
` संदृष्टिः पटभावः पटसारो वा पटस्य निष्पत्तिः । 
अस्त्यात्मना च तदितर एटादिमावाबिवच्षया नास्ति ॥ २८६ ॥ 
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है ॥ २८१॥ आशय यह्‌ है कि जब तक सत्‌ में अंशकल्पना नहीं की जाती हे तव तक वह सामान्य कहा 
जाता है ओर जब उसका द्रव्यादिरूप से विभाग कर दिया जाता है तब वह विशेष कहा जाता है ॥ २८२॥ 
इसलिये ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं कि जिस समय सत्‌ सामान्यरूप से हे उल समय वह शेष 
विशेषों की विवक्षा नहीं होने से उसरूपसे नहीं है ॥ २८३ ॥ अथवा जिस समय थे सब पदार्थ विशेष 
रूप से विवक्षित होने के कारण उसरूप से हैं उस समय सामान्य की विवक्षा नहीं होने से वे उसरूप से 
नहीं हें ॥ २८४ || अब इनमें जो भाव विवक्षित होता हे वह केवळ स्तरभावरूप से है ओर ज्ञो भाव 
अविवक्षित होता है वह परभाव होने से उस समय नहीं है ॥ २८५ ॥ उदाहरणाथ जो भी पटका भाव 
-पटका सार या पटकी निष्पत्ति है। इसमें जो विवक्षित होता हे उप्तरूप से वह हे और इससे भिन्न पटादि 
भावों की विवक्षा नहीं होने से उसरूप से वह नहीं हे ॥ २८६ |। 
विशेषार्थ-यहाँ सब प्रथम भाव के स्वरूप पर प्रकाश डाळा गया है फिर उसके भेद करके उनकी 
अपेक्षा अस्ति-नास्ति ठ्यवहार घटित किया गया है। प्रकृत में भाव का अथे परिणाम किया है। 
भाव दाब्द का निरुक्त्यथे है होते रहना? । जो परिणाम साध्य होने से इस शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया 
९ ९ 
है। पर इसत्ते कोई विरुद्ध परिणाम का ग्रहण न कर ले इसलिये भाव का दूसरा अर्थ “जिस पदार्थे का 


जो स्वरूप हे उसका उत्पन्न होना भाव हे? यह किया गया हे । यद्यपि भाव के इस दूसरे लक्षण से परिणाम 


की एक धारा का बोध तो हो जाता हे पर इससे उसकी न्षणिकता का निराकरण नहीं होता । ऐशथी'एकर 


घार। का तो क्षणिकवादी बोद्धों ने भी स्वीकार किया हे। उनका कहना है क्रि पूवं क्षण उत्तर क्षण में 
अपने आकार को समर्पित करके निवृत्त हो जाता है। यह एक दोष है जो भाव का दूसरा लक्षण मानने 
पर भी बना रहता हे | अतः इस दोष का परिहार करने के लिये भाव का तीसरा लक्षण दिया हें। 
इस लक्षण द्वारा कहा गया है कि जिस वस्तु की जितनी शक्तियाँ हैं उनका समुदाय ही भाव है । इससे 
यद्यपि पूर्वोक्त दोष का परिहार हो जाता हे तथापि गुणों की व्याप्ति नित्यता के साथ होने के कारण एक 
नई आपत्ति खड़ी हो जाती हे । भतः उपर्युक्त सब दोषों का वारण करने के लिये भाब का चोथा लक्षण 
किया गया हे । इसमें यह बतळांया गया हे कि बस्तु का जो स्वरूप है वही उसका भाव है । इस 
प्रकार भाव के स्वरूप का निर्णय करके आगे सामान्य और विशेष ऐसे दो भेद किये गये हैं । जहाँ अवान्तर ' 


-र्‍यणा 
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(१) ज ग प्रत्योग्यं(एक्तरेक॒४5७च्तामे/ध।व्रलेत्रे०//०६. ९।9४५दब) ठक्लझ्ाहि! इति पाठः । 
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प्रथम अध्याय ५९ 
सत्र क्रम एप द्रव्ये क्षेत्रे तथाऽथ काठे च । 

अनुलोमप्रतिळोमेरस्तीति विवक्षितो पुख्प! ॥ २८७ ॥ 

अपि चेतरं प्रक्रियया नेतव्याः पञ्चशेषमङ्गाश्च । 

वर्णबवदुक्तद्य मिह पदबच्छेशास्तु तद्योगात्‌ ॥ २८८ ॥ 


~~~ 
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भेदों की विवक्षा न करके भाव सामान्य विवद्चित होता हे वह सामान्य भाव कहलाता है। ओर जिसमें 
अवान्तर भेदों की विवच्ता रहती हे बह बिशेष भाव कहलाता है। इनमें से सामान्य भाव शुद्ध प्रतिपेधक 
ओर निरपेक्ष माना गया है । इसमें अवान्तर भेदों की कल्पना नहीं की जाती हे इस लिये तो शुद्ध हे, ओर 
नेति? हारा अवान्तर भेदों का निषेध करता हे इसलिये प्रतिपेधक हे । इसी प्रकार इसमें अवान्तर भेदों की 
अपेक्षा नहीं लेनी पड़ती इसलिये यह निरपेक्ष भी हे । तथा विशेष भाव इसके विपरीत सांश, प्रतिषेध्य और 
साक्षेप माना गया हे । इनमें से जब सामान्य भाव विवक्षित होता हे तब उसकी अपेक्षा अस्तिरूप व्यवहार 
होता है ओर विशेष भाव की अपेक्षा से नास्तिरूप व्यवहार होता है। इसी प्रकार जब विशेष भाव 
विवक्षित होता हे तब उसकी अपेचक्ता से अस्ति रूप व्यवहार होता हे ओर सामान्य भाव को अपेक्षा से 
नास्ति रूप व्यवहार होता हं, क्‍यों कि जिस समय जिसकी विवक्षा रहती हं उस समय उप्तकी मुख्यता 


होने से वह स्वभाव ठहरता हे ओर दूसरा परभाव, इस छिये मुख्यता ओर गोणता की अपेक्षा से ऐसा 
व्यवदार होने में कोई आपत्ति नहीं आती ह॑ ॥ २७९-२८६ ॥ 


ब्रथमतः नित्य-अनित्य आदि युगलों को पूर्वोक्त क्रम से जानने की सूचना करके तदनतर इन 
सब युगलो में सप्तभंगी क्रिस प्रकार घटित करनी चाहिये इसका निर्देश-- 


सर्वत्र अर्थात्‌ नित्य अनित्य आदि शेष तीन युगलं में द्रव्य, चेत्र, काल और भाव की अपेक्षा 
यही क्रम जानना चाहिये । इसमें अन लोम ओर प्रतिलोम क्रम से जो विवक्षित होता है वह मुख्य हो 
जाता है ॥ २८७॥। इस प्रकार अस्ति नास्ति आदि चारों युगलों की अपेक्षा दो भंग कहे । शेष पाँच भंग भी 
इसी प्रक्रिया से जान लेना चाहिये। इन सातों भंगों में दो भंग वर्ण स्थानीय कहे गये हें । किन्तु रेष 
पाँच भंग इनके सम्बन्ध से बनते हैं अतः चे पद्‌ स्थानीय जानना चाहिये ॥ २८८ ॥ 


विशेषार्थ-- पहले अस्ति-नास्ति युगछ का द्रव्य, क्षेत्र, काळ ओर भाव की अपेक्षा बिचार 


कियां । अब यहाँ नित्य-अनित्य, एक -अनेक और तत्‌-अतत्‌ इन तीन युगलों का द्रव्य, क्षेत्र, काळ ओर भाव 


की अपेक्षा उक्त क्रम से विचार करने की सूचना करके सप्तभंगी का निर्देश किया गया है । सप्तभंगी सें 
सात भंग होते हैं। उनमें से दो भंगों का निर्देश तो पूर्वाक्त कथन से ही हो जाता है । किन्तु पूर्वोक्त कथन 
खे शेष पाँच भोगों का ज्ञान नहीं होता, भतः २८८ वें श्लोक में दृष्टान्त द्वारा उनके जानने की प्रक्रिया का 
निर्देश कर दिया है । सात भंगों में दो भंग स्वतन्त्र होते हें अतः उन्हें वणेस्थानीय बतलाया गया है । किन्तु 
शेष पाँच भंग इन दो भंगो के संयोग से बनते हैं अतः उन्हें पदस्थानीय बतलाया गया है, इस प्रकार यहद 


उक्त कथन का संक्षिप्त सार है। अब यहाँ प्रकरणाबुसार सप्तभंगी के स्वरूप का संक्षप में विचार 
करते हैं-- 


सात वाक्यों के समुदाय को सप्तभंगी कहते हें । विरोधी दो धर्मा की अपेक्षा प्रत्ता के मन में सात 
संशय ब्पन्न होते हैं जिनके कारण बह उन्हें जानना चाहता हे । इसलिये बह सात प्र्न करता हे! सप्त- 
भंगी द्वारा इन्हीं सात प्रों का समाधान क्रिया जाता है । 


ये सात वाक्य सूत ओर भसत (र | अपेक्षा! लि प्रकार है--( १३ स्याद्रित (२) ह 
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स्यान्ञारित ( ३ ) स्यादस्ति नास्ति (४ ) स्याद्वनक्तव्य ( ५ ) स्यादस्ति अवक्तव्य ( ६ ) स्यान्नास्ति अवक्तन्य 
ओर ( ७ ) स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्य । 


वाक्य दो प्रकार के होते हैं प्रमाण वाक्य और नय वाक्य | यों साधारणतया प्रमाण बाक्ष्य भौर 
नय वाक्य का विःछेषण करना कठिन है क्यों कि यह सब वक्ता की विपक्षा पर निर्भर करता है । बहुत से 
विद्वान धमी वचन को प्रमाण वाक्य और धर्मवचन को नयवाक्य कहते हैं पर धर्मी धर्म फे बिना और धर्म 
धमी के बिना नहीं पाया जाता इसलिए ऐसा भेद नहीं किया जा सकता है । 


इस प्रकार जब वाक्य दो प्रकार के होते हैं तो सप्तभंगी भी दो तरह की होनी चाहिये ऐसा बहुत 
से आचार्यो का मत है) इस मत का कथन अकलंकदेव और विद्यानन्द ने किया है । किन्तु बहुत से विद्वान 
प्रमाण सप्तभंगी को नहीं मानते । मालूम होता है कि पंचाध्यायी के कर्ता का भी यही अभिप्राय रहा है । 
आगे प्रमाण का विवेचन करते समय ती8रे और चौथे भंग को प्रश्नकर्ता ने प्रमाणवाक्य बतढाने का 
प्रयत्न किया है । किन्तु प्रभकर्ता के इस मत का खण्डन करते हुए पंचाध्यायीकार ने लिखा है कि प्रमाण 
अभंग ज्ञानमय है भंग ज्ञानमय नहीं । प्रमाण का उदाहरण जो पदार्थ स्वरूप से भस्तिरूप है वही पररूप 
से नारितरूप है? यह होगा । इससे उक्त मत की ही पुष्टि होती है । 


इन सात भंगों में पळा ओर दूसरा धमं स्वतन्त्र होता है और शेष पाँच भंग इन दो भंगों के 
संयोग से बनते हें । इसीसे ग्रन्थकर्ता ने प्रथम दो भंगों को वर्णस्थानीय और शेष पाँच भंगों को पदस्थांनीय 
बतलाया है। कितने ही आचाय अवक्तव्य भंग को भी प्रत्येक मानते हैं पर वस्तुतः बह स्वतंत्र नहीं हैं। 

इन सात मंगों में से प्रथम भंग में प्रधानरूप से सत्त्व धर्म की प्रतीति होती है। दूसरे भंग में 
प्रधानरूप से नास्तित्व धम की प्रतीति होती हे । तीसरे भंग में क्रम से प्रमुखता को प्राप्त हुए दोनों धर्मा 
की प्रतीति होती है। चोथे भंग में एक साथ दोनों को प्रधानता होने से अवक्तब्यरूप घर्म की प्रतीति होती 
है। पाँचव भंग में अवक्तव्य विशिष्ट सत्त्व धर्म की प्रतोति होती है। छठे भंग में नास्तित्व विशिष्ट भव- 
क्त्य धमे की प्रतीति होती हे। और सातवें भंगमें क्रम से प्रमुखता को प्राप्त हुए अस्तित्व और नास्तित्व 
विशिष्ट अवक्तव्य धम की प्रतीति होती है । 


यद्यपि प्रथमादि भागों में नास्तित्व आदि धर्मो का उल्लेख नहीं किया जाता। तथापि वे वहाँ 
गोण रहते हें इतना मात्र इसका अर्थ लेना चाहिये। यहाँ यह प्रभ किया जा सकता है कि क्रम से या 
युगपत्‌ कहने की अपेक्षा से ही ठृतीयादि भंग बनते हैं इसलिए उन्हें वस्तु के धर्म मानना उचित नहीं । 
वस्तु के धम केवळ पहला और दूसरा भंग ही हो सकता है। किन्तु विचार करने पर यह कथन युक्त प्रतीत 
नहीं होता क्योंकि जिस धकार पकार ओर टकार की अपेक्षा घट पद्‌ भिन्न है उती प्रकार प्रथम और द्वितीय 


भंगों के द्वारा कहे गये धर्मो की अपेक्षा टृतीयादि भंगों के द्वारा कहे गये धर्म भिन्न है । 


एक यह प्रश्न किया जाता है कि क्रमार्मित उभयहूप तीसरे भंग की अपेक्षा सहार्पित उभयरूप चोथे 
भंग में कोई भेद नहीं, क्योंकि क्रम और अक्रम ये शब्दनिष्ठ हे अर्थेनिष्ठ नहीं, इसलिए इनसे अर्थ में भिन्न 
दो धर्मा की प्रतीति नहीं होती । पर विचार करने पर यह्‌ प्रश्न भी युक्त प्रतीत नही होता, क्योंकि तीसरे 
. भंग में अस्तित्व नास्तित्व उभयरूप धर्म की प्रधानता है और चोथे भंग में अवकव्यहृप घर्मे की प्रधानता 
 हें। यह तो कहा नहीं जा सकता कि वस्तु का स्वरूप केवळ सत्त्व हो है, क्योंकि स्वल्प आदि को अपेक्षा 


न नक 
i हिया 


. वस्तु में जिस कार तत्त्व को प्रतोति होती है । उ्ती प्रहार उत्तमें पररूप आदि की अपेक्षा असत्त्व धर्म 





पेक्षा 


ह 
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ननु चान्यतरेण कृतं किमथ प्रायः प्रयासभारेण । 

अपि गीरवप्रसंगादचुपादेयाच वाग्बिलासत्वात्‌ ॥ २८९ ॥ 
अस्तीति च वक्तव्यं यदि वा नास्तीति तच्त्रसंपिद्वथ | 
नोप।दानं एथगिह युक्त तदनथक्कादिति चेत्‌ ॥ २६० ॥ 

तन्न यतः सब सत्‌ तदुभयभ।व।ष्यवसितभेवेति । 

अन्यतरस्य विलोपे तदितरभावस्य निह्वापत्तः ॥ २8६१ ॥ 

स यथा केवलमन्त्रयपात्रं बस्तु प्रतीयमानोऽपि । 
व्यतिरेकाभावे किल कथमन्वयसाथकश्च स्यात्‌ ॥ २९२ ॥ 

नसु का नो हानि! स्यादस्तु व्यतिरेक एवं तद्वदपि | 
केन्त्वन्वयो यथास्ति व्य तिरेकीऽप्य स्ति चिद्चिदिव ॥ २९३ ॥ 


`~ ~) ~ 


उसमें सत्त्व की भी प्रतीति होती हे । इसी प्रकार तदुभय भी केवळ वस्तु का स्वरूप नहीं हे, क्योंकि तदु- 


भय से विलक्षण जास्यन्तररूप भी वस्तु अनुभव में आती है। इसकी पुष्टि में पानक ( पेय ) का उदाहरण 
दिया जा सकता है। हम देखते हैं कि प्रत्येक दही, गुड़, इलायची काळीमिरच और नागकेसर के स्वाद 
की अपेक्षा इनके मिश्रण से जो पानक तैयार किया जाता हे उसका स्वाद विलक्षण ही होता हे। इसी प्रकार 
तदुभय धर्म से अवक्तव्य धर्मे विढक्षण ही हे । 

एक ऐसा प्रश्न किया जा सकता है कि जिस प्रकार अवक्तव्यत्व अलग धर्म माना गया है उसी 
प्रकार वक्तवपरत्व नाम का भी स्वतंत्र धम मानना चाहिये। पर विचार करने पर यह आपत्ति ठीक 
प्रतीत नहीं होती, क्योंकि सामान्यरूप से वक्तव्यत्व नाम का भिन्न धर्म नहीं पाया जाता ओर सत्त्व आदि 
रूप से जो वक्तव्यत्व घर्म माने गये हैं उनका अन्तर्भव प्रथमादि भंगों में ही हो जाता है। यदा कदाचित 
वक्तव्यत्व नाम का स्वतंत्र धम माना भी जाय तो विधि ओर प्रतिषेधरूप वक्तव्यस्व और अव्यक्तव्यत्व 
इनकी अपेक्षा एक स्वतंत्र सप्तभंगी ही प्राप्त होती हे ॥ २८७-२८८॥ 

इसप्रकार अलग अलग सात धर्मो के बन जाने से सप्तभंगी सिद्ध हो जाती है। 
वस्तु में अन्वय व्यतिरेक की सिद्धि 


शंक(--अस्ति और नास्ति इन में से किसी एक के मानने से काम चल जाता हे, दोनों को सिद्ध 

करने का प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन है, क्यों कि ऐसा करने से गोरव दोष आता है ओर कहने की चतुराई 

मात्र होने से वह उपादेय भी नहीं हे.। इसलिये तत्त्व की भले प्रकार से सिद्धि करने के लिये या तो केवळ 

बिधि का ही कथन करना ठीक है या केवळ निषेध का ही कथन करना ठीक है । दोनों का अळग भढ्रा 
हण करना युक्त नहीं हैं, क्योंकि इनका अछग अळग ग्रहण करना अनथक ठहरता दै ? 


| समाधान- यह कहना ठीक नहीं है, क्यों कि सभी पदार्थं विधि-निषेधरूप भाव से युक्त हें । 
यदि इन दोनों में से किसी एक का लोप माना जाता हे तो उससे भिन्न दूसरे भाव को भी लुप्त होने की 
आपत्ति आती है ॥ २९१॥ विधि और निषेध में से किसी एक के नहीं मानने पर शेष दूसरे के अभाव का 

संग इस प्रकार आंता हे कि यदि वस्तु केवळ अन्वय रूप है ऐसी प्रतीति मानी जाय तो वह व्यतिरेक के 


° कभाव में अन्वय की साधक कैसे हो सकती है। अथौत्‌ नहीं हो सकती है ॥ २९२॥ 


शंका->अन्बय घे उसमा उनि भहा FR हमी, T होति है अथात्‌ कुछ भी 
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य॒दि वा स्यान्मतं ते व्यतिरेके नान्वयः कदाप्य स्ति । 

न तथा पक्षच्युतिरिह व्यतिरेकोऽप्यन्त्रये यतो न स्यात्त ॥ २९४ ॥ 
तस्मादिदमनवद्ं केवलमयमन्वयो यथास्ति तथा । 
च्य॒तिरेकोऽरत्यवरेषादेकोक्त्या चेकशः समानतया ॥ २९५ ॥ 
रष्टान्तोऽप्यरित घटो यथा तथा श्वस्वर्ूपतोऽस्ति पटः | 

न घटः पटेऽथ न पटो घटेऽपि भवतोऽथ घटपटाविह हि ॥ २६६ ॥ 
न पटामावो हि घटो न पटाभावे घटस्य निष्पत्ति; | 

न घटाभावो हि पटः पटसर्गो वा घटव्ययादिति चेत्‌ ॥ २९७ ॥ 
तरिक व्यतिरेकस्य भावेन विनाऽन्बयोऽपि नास्तीति । 

अस्त्यन्वयः स्वरूपादिति वक्त शक्यते यतस्त्विति चेत्‌ | २९८ ॥ 
तन्न यतः सदिति स्यादद्वेतं ्वेतभावभागपि च | 

तत्र विधौ विधिमात्रं तदिह निपेधे निपेधमात्रं स्यात्‌ ॥ २९९ ॥ 

न हि किश्विद्विधिरुपं किञ्चित्तच्छेषतो निपेध्ांशम्‌ । 

आस्तां साधनमस्मिन्नाम द्वेतं न निर्विशेषत्वात्‌ || ३०० | 

न पुनद्रव्यान्तरवतसंज्ञाभेदोऽप्यवाधितो भवति । 

तत्र विधी विधिमात्राच्छेशविशेषादिलक्षणाभाबात्‌ || ३०१ ॥ 
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हानि नहीं । किन्तु जेसे अन्वथ है वैसे ही व्यतिरेक भी है। जैसे कि चित्‌ और अचित्‌॥ २९३ ॥ यदिं 
तुम्हारा यह मत हो कि व्यतिरेक में अन्वय कभी भी नहीं पाया जाता हे तो इससे हमारे पक्ष की किसी 
प्रकार की भी हानि नहीं है, क्यों कि व्यतिरेक भी अन्वय में नहीं पाया जाता है ॥ २९४॥ इसलिये यह्‌ 
कथन निर्दोष हे कि जिस प्रकार केवळ अन्वय है उसी प्रकार व्यतिरेक भी है, क्यों कि इन में कोई विशेषतां 
नहीं है । यदि एक शब्द में इन दोनों के विषय में कहा जाय तो ये दोनों सपान हैं। यही कहा जा सकता 
है ॥ २९५ ॥ दृष्टान्त यह है कि जिस प्रकार घट अपने स्वरूप की अपेक्षा से है उसी प्रकार पट भी अपने 
स्वरूप की अपेक्षा से हे घट पट में नहीं रहता हे और पट घट में नहीं रहता है। किन्तु घट और पट ये 
दोनों ही स्वतन्त्र हैं ॥ २९६॥ जिस प्रकार पट का अभाव घट नहीं हैं और न पट के अभाव में घट की 
उत्पत्ति ही होती है। उसी प्रकार पट भी घटके अभाव रूप नहीं हे और न घटके अभाव से पटकी 
उत्पत्ति ही होती है ॥ २९७॥ इसलिये “व्यतरेक के अभाव में अन्वय भी रहीं रहता? यह कहना केसे बन 
सकता हे, क्यों कि व्यतिरेक के अभाव में भी अन्वय अपने स्वरूप से है? यह कहा जा सकता है ! | 


समाधान यह कहना ठीक नहीं है, क्यों कि सत्‌ यह छ्वतरूप होकर भी कथंचित्‌ अद्वेत रूप 
ही हे, इसलिये जब विधि की विवक्षा होती है तव वह विधिमात्र प्राप्त होता है और जब निषेध की विवक्षा 
दोतो है तब वह निषेधमात्र प्राप्त होता -है ॥ २९९॥ ऐसा नहीं हे कि कुछ भाग विधिरूप हे और उससे 
बचा हुआ कुछ भाग निपेधरू१ है क्यों कि ऐसे सत्‌ की सिद्धि में साधन का मिळना तो दूर रहो, उसमें इत की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती है क्यों कि ब्द अशेष विशेषों से रहित माना गया हे ॥ ३००॥ जिस प्रकार 


ना 


 _दोद्रव्यांमं संज्ञा भेद होती हैं: ससीत्कारं एस मेंप्संज्ञीशभेजृाकतीप भक्ताघिखणापानना भी उचित नहीं है, क्‍यों 
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अपि च निषिद्वत्वे सति न हि वस्तुत्वं विधेरभावत्वात्‌ । 
उभ्रयात्मक यदि खलु प्रकृतं न कथं प्रतीयेत ॥ ३०२ ॥ 
तस्माद्विधिरूपं वा निर्दिष्ट सन्निपेधरूषं बा । 
संहत्यान्यतरस्वादन्यतेरे संनिरूप्यते तदिह ॥ ३०३ ॥ 
दृष्टान्तोऽत्र पटत्वं यावन्निदिष्टमेव तन्तुतया । 

तावन्न पटो नियमाद्‌ इश्यन्ते तन्तबस्तथाऽध्यक्षात्‌ ॥ ३०४ ॥ 
यदि पुनरेब पटत्बं तदिह तथा दृश्यते.न तन्तुतया । 

अपि संगृह्य समन्तात्‌ पटोऽयमिति दृश्यते सद्धि! ॥ ३०४५ ॥ 
इत्थादिकाश्च बहवो बिद्यम्ते पाक्षिका हि दृष्टान्ताः । 
देषास्ुभयांगत्वान्नहि कोऽपि कदा विपक्ष) स्यात्‌ ॥ ३०६ ॥ 
अयसो विधिरेव हि युक्तिवशात्श्यात्सत्र्यं निपेधात्मा | 

अपि च निपेधस्तद्वद्विविरूपः स्यात्स्वयं हि युक्तिवशात्‌ ॥ ३०७ ॥ 
इति विन्दन्निह तत्त्वं जेनः स्यार्कोऽपि तस्ववेदीति । 
अथात्स्यात्स्याद्वादी तदपरथा नाम सिंहमाणवक्गः ॥ ३०८॥ 
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कि ऐसी हालत में विधि सर्वथा बिधिमात्र ही प्राप्त होता हे तब उप्तमें बाकी के बिशेष ळच्तणों का अभाव 
ही हो जाता है ॥ ३०१ ॥ अथवा निषेध सकंथा निपेधमात्र ही प्राप्त होता है तब उसमें विधि का अभाव 
होने के कारण उसका सद्भाव सिद्ध नहीं होता । अब यदि इन दोषों से बचने के लिये वस्तु को उभयात्मक 
माना जाता है तो वस्तु अन्बय-व्यतिरेकातमक है इस प्रकृत कथन की प्रतीति केपे नहीं मानी जायगी, भर्थीत्‌ 
अन्वय-व्यतिरेकात्मक वस्तु की प्रतीति अवश्य माननी पड़ेगी ।। ३०२॥ इसलिये कभी वह्‌ सत्त विधिरूप 
कहा जाता हे और कभी निपेधरलूप कहा जाता है, क्यों कि परस्पर सापेक्ष होने से इन का एक दूसरे में 
अन्तर्भाव हो जाता है ॥ ३०३ ॥ प्र्त सें दृष्टान्त यह है कि जब तक पट तन्तुरूप से विवक्षित रहता हे 
तब तक पट की प्रतीति न होकर प्रत्यक्ष से तन्तुओं की ही प्रतीति होती हे।। ३२०४ ॥ ओर यदि बही पट जब 
पट रूप से देखा जाता हे तब विद्वान्‌ लोग उसे तन्तुरूप से न देख कर तन्तुओं के समुदाय रूप पट रूप से 
हीं देखते हें ॥ ३०३ ॥ इत्यादि और भी बहुत से दृष्टान्त हें जिन से प्रकृत पत्त का समर्थन होता हे। वे 
सभी दृष्टान्त उभय धर्मवाले हैं इसलिये कोई भी दृष्टान्त विपक्ष रूप नहीं होता है। ३०६॥ आशय यह 
है कि विधि ही स्वयं युक्ति के वश से निपेधरूप हो जाता है ओर उसी तरह निषेध भी स्वयं युक्ति के बश 
से विधिरूप हो जाता है॥ ३०७ ॥ इस प्रकार जो कोई भी व्यक्ति तत्त्व को जानता है वही जैन दै, तत्त्ववेदी 
भी बही है और वास्तव में स्याद्वादी भी वही है। और जो इससे अन्यथा जानता है वह सिंह्माणवक 
है ॥ ३०८॥ 


विशेषाथ--यहाँ अस्ति-नास्ति धर्मा का प्रतिपादन करने के बाद वस्तु को विधि निषेधा त्मक या 
सामान्य-विशेषात्मक सिद्ध किया गया है । लोक में ऐसे अनेक दर्शन है जिनमें से कितने ही दशन वस्तु 
को केवळ सामान्यात्मक कितने ही दर्शन केवळ विशेषारमक और कितने ही दर्शन सामान्य ओर विशेष को 


मानकर भी दोनों को स्वतन्त्र सानन है परम नहीवीदी चित अचिते स्वतन्त्र सत्ता न मान कर 
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नचु सदिति स्थायि यथा सदिति तथा सर्वकालसमयेपु । 
तत्र बिवक्षितसमये तत्स्यादथवा न तदिदमिति चेत्‌ ॥ ३०९ ॥ 


सत्यं तत्रोत्तरमिति सन्मात्रापेक्षया तदेवेदम्‌ । 

न तदेवेदं नियमात्‌ सदवस्थापेक्षया पुनः सदिति॥ ३१० ॥ 
ननु तदतदो द्वयोरिह नित्यानित्यत्वयो यो रेव । 

को भेदो भवति मिथो लक्षणलक्ष्येकभेदमिन्नत्वात ॥ ३११ ॥ 
नेवं यतो विशेष! समयात्परिणमति वा न नित्यादौ । 
तदतद्भावविचारे परिणामो विसदृशोऽथ सदृशो बा ॥ ३१२ ॥ 


sr 


केवळ महासत्ता को ही स्वीकार करते हैं । उनके मतसे यह जग माया की बहुळता के कारण विविध रुपसे 
दिखाई देता हे। वास्तव में विविध रूप है नहीं। बौद्ध प्रत्येक क्षण को प्रथक प्रथक मानता है । उसके 
मत से सामान्य नाम की कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। योग और वैशेषिक सामान्य और विशेष को मान 
कर भी दोनों को स्वतन्त्र पदाथ मानते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि इन विविध दर्शानकारों ने सामान्य 
ओर विशेष को भिन्न-भिन्न प्रकार से स्वीकार किया है पर उन सबकी थे मान्यताएँ समीचीन नहीं है यही 
बात प्रकृत में दिखछाई गई है। यहाँ सब प्रथम केवळ बिधि और केवल प्रतिपेध को मानने से या विधि 
ओर प्रतिषेध को मान कर भी दोनों को सर्वथा स्वतन्त्र मानने से जो दोष आते हैं वे दिये गये हैं ओर 
अन्त म॑ दृष्टान्त द्वारा उभयात्मक वस्तु की सिद्धि करके यह बतलाया गया हे कि जो इत प्रकार वस्तु को 
मानता है वही जेन, तत्वदर्शी या स्वाद्वादी है अन्य नहीं । अन्य को तो सिंहमाणवक कहना ही उपयुक्त 
होगा । संब प्रथम केवळ सामान्य और केवळ विशेष के मानने में यह आपत्ति दी है कि एक के बिता 
दूसरे की प्रतीति नहीं हो सकती । तथा दोनों को स्वतन्त्र मानने में यह आपत्तिदी है कि इन दोनों की 
अल्ग-अला प्रतीति नहीं होती। किन्तु जो वस्तु अपने अवान्तर भेदों के भविवक्षित होने पर विधिहप 
प्रतीत होती है वही वस्तु सामान्य के अविवक्षित होने पर नानारूप भो प्रतीत होने लगती है। इसलिये 
वस्तु को सवंथा विधिरूप और सवथा निषेधरूप न मानकर उभयात्मक ही मानना चाहिये। उदाहरण द्वारा 
इस वस्तुस्थिति का समर्थन करने के लिये पट ओर तन्तुओं को दृष्टान्त रूपसे स्वीकार किया गया है। पट 
और तन्तु ये सर्वथा स्वतन्त्र दो नहीं हें । किन्तु इनमें कथंचित्‌ भेदाभेद हे । इसी प्रकार प्रकृत में भी जानना 


चाहिये ॥ २८९-३०८ | 


सत में 'ग्रन्वयन्व्यातिरेिक की सिद्धि-- | उ 

शंका -जिस प्रकार सत्‌ स्थायी ( नित्य) है उसी प्रकार वह सब कालों के सब समयों में भी 
पाया जाता है। इसलिये परिणामी है। फिर यह क्यों कहा जाता है कि वह विवक्षित समय में हे 
ओर अविवक्षित समय में नहीं है ? | | ० 
समाघान- यह कहना ठीक हे तथापि इस विषय में यह उत्तर हे कि सत्सामान्य की अपेत्ता से 
“यह वही है? ऐसा कहा जाता है ओर सत्‌ की अवस्थाओं की अपेक्षा से 'यह वह नहीं है? ऐसा कहा 


जाता है || ११० ॥ हर ी | 
हट: :. तेदतड्जाव से नित्यानित्यभाव में क्या सेद हे इसका विचार-- . 
 ऑशंका-तत्‌ भौर अतत्‌ इन दोनों में तथा नित्यत्व और अनित्यत्व इन दोनों में लक्ष्य-छक्तण रूप 
५ क भेद के सि प्र २) ४ 
नटी एक भेद के सिवा परस्पर 00 याय [)] ize ean, LR 
 समाधान-एऐताकह्दनाठीक नद हे, क्योकि इन दाना युगछी मे परस्पर से भेद है। नित्याः 
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ननु सन्नित्यमनित्यं कथश्विदेतावतेव तत्सिद्धि। । 

तत्कि तदतङ्लावाभावविचारेण गौरवादिति चेत्‌ ॥ ३१३ ॥ 

नेवं तदतड्भावाभावविचारस्य निन्हवे दोषात्‌ । 

नित्यानित्यात्मनि सति सत्यपि न स्यात्‌ क्रियाफल तन्त्रम्‌ ॥३१४॥ 
अयमर्थो यदि नित्यं सवं सत्‌ सवथेति किल पक्षः । 

न तथा कारणकार्य कारकसिद्विस्तु विक्रियाभावात्‌ ॥ ३१५ ॥ 
यदि वा सदनित्यं स्यात्सवस्वं सबथेति क्रिल पक्षः । | 

न तथा क्षणिकत्वादिह क्रियाफलं कारिकाणि तत्वं च ॥ ३१६ ॥ 
अपि नित्यानित्यात्मनि सत्यपि सति वा न साध्यसंसिद्धि। । 
तदतड्भावाभावैर्विना न यस्मा द्विशेषनिष्पत्तिः || ३१७॥ 

अथ तद्यथा यथा सत्परिणममानं यढुक्तमस्तु तथा । 

भवति समी हितसिद्विविना न तेदतद्विवक्षया हि यथा ॥ ३१८ ॥ 


् e ० हे ~ 

अपि परिणममानं सन्न तदेतत्‌ सवंथ।ऽन्यदेवेति । 

© £ « 

इति पूर्वपक्ष: किल बिना तदेवेति दुनिवार! स्यात्‌ ॥ ३१९ ॥ 
नित्यत्व का विचार करते समय तो '्रतिसमय परिणमन होता है या नहीं? यह देखा जाता हे भौर 
तदतद्भाव का बिचार करते समय “परिणाम सदृश होता है या विसदृश? यह देखा जाता हे.॥ २१२ || 

शंका -सत्‌ कथंचित्‌ नित्य है ओर कथंचित्‌ अनित्य है केवळ इतने मात्र से ही सदृश और 

विसदृश परिणाम की सिद्धि हो जाती है फिर यहाँ तत्‌ और अतत्‌ के सद्भाव ओर असद्भाव के विचार से 
क्या प्रयोजन है, क्योंकि इस विचार से तो केवळ गोरव दोष आता है ? 


समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तत्‌ अतत्‌ के भावाभाव विचार का लोप करने पर 

ह्‌ दोष आता हे कि सत्‌ के नित्यानित्यात्मक होने पर भी उसमें तत्‌ अतत्तू भाव के माने बिना क्रिया फल 
और तत्त्व की सिद्धि नहीं हो सकती है ।। ३१४ ॥| आशय यह है कि “सम्पूणं सत्‌ केवळ नित्य है? यदि यह 
प& स्वीकार किया जाता हे तो इसके स्वीकार करने पर किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं बनती ओर इसके 
अभाव में कारण, कार्य और कारक इनमें से किसी की भी सिद्धि नहीं होती है।॥ ३१५॥ अथवा “सम्पूर्ण 
सत्‌ केवळ अनित्य है? यदि यह पक्ष स्वीकार किया जाता हे तो इसके स्वीकार करने पर क्षणिक्रत्व का 
संग भाता हे । जिससे क्रियाफल, कारक और तत्त्व इनमें से किसी की भी सिद्धि नहीं होती हे ॥ ३१६॥ 
यदि सत्‌ को केवल नित्यानित्यात्मक माना जाता हेतो भी साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि तत्‌ अतत्‌ 
का भावाभाव माने बिना पदार्था में जो भेद प्रतीत होता है वह नहीं दो सकता है.॥ ३१७॥ अब यदि 
सतूका जैसा परिणमन होता है बहू बैसता ही कहा जाय, ऐसा यदि चाहते हो तो तत्‌ अतद्वाव को स्वीकार 
कर लेना चाहिये, क्योंकि तत्‌ अतद्भाब की विवक्षा किये बिना समीहित की सिद्धि नहीं होसकती है ॥३१८॥ 


'परिणमन करता हुआ सत्‌ बह नहीं है जो पहले था किन्छु उससे सवंथा भिन्न ही हे? इस प्रकार 


का किया गया पूर्व पक्त तत्‌८यश्षिकोएश्योक्षारकि्ये०शित. कृशम) वकक सकता हे. ॥ ३१६ ॥ इसी 
हे 


-_ सिद्धि भी इसी प्रकार हो सकती है; अतः नित्यानित्य बाव र 
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अपि परिणतं यथा सह्दीपशिखा सर्वथा तदेव यथा | 
© oN 
इति पू्वपच्ः किल दुर्वार! स्याद्विना न तदिति नयात्‌ ॥ ३२० ॥ 


तस्मादबसेयं सन्नित्यानित्यत्ववत्तदतद्वत्‌ । 

यस्मादेकेन बिना न समीहितसिद्विरध्यक्षात्‌ ॥ ३२१ ॥ 
ननु भवतु सबथेव हि परिणामो विसदृशोऽथ सरो वा । 
ईहित सिद्धिस्तु सतः परिणामित्वाद्यथाकथ श्विद्वे || ३२२ ॥ 
तन्न यतः परिणामः सन्नपि सदृशेकपक्षतो न तथा । 

न समंश्रार्थकृते नित्यैकान्तादिपक्षवत्‌ सदृशात्‌ ॥ ३२३ ॥ 
नापीष्टः संसिद्वःये परिणामो विसदशेकपक्षात्मः । 
्षणिकेकान्तबदसतः प्रादुभीवात्‌ सतो विनाशाद्वा ॥ ३२४ ॥ 


एतेन निरस्तोऽभूत्‌ क्लीवस्वादात्मनो ऽ पराद्वतया । 
तदत-ट्टाचाभावापन्हचवादी वित्रोष्यते त्वधुना ॥ ३२५ ॥ 


~~ Ses 


प्रकार 'परिणमन करता हुआ सत्‌ दीप शिखा के समान सवंधा बही हे? ऐसा किया गया पूर्वे पक्ष भतत 
पक्ष को स्वीकार किये बिना भी दूर नहीं किया जा सकता हे | ३२० । इसलिये सत नित्यानित्य के समान 
तदतट्रप हे ऐसा मान लेना चाहिये, क्यों कि किसी एक के माने बिना प्रत्यक्षसे इच्छित अथ की सिद्धि 
नहीं हो सकती है ॥ ३२१॥ 
शंका-परिणाम सर्वथा सहृश या विसदृश किसी प्रकार का भी होता रहे, इसमें तत्‌ अतद्भाब 
के नहीं मानने से कुछ भी हानि नहीं है, क्यों कि इच्छित अर्थ की सिद्धितो सत्‌ को कथंचित्‌ परिणामो 
मान लेने से हो जाती हे ६ 
समाधान--यह कहना ठीक नहीं हे, क्यों कि परिणाम होकर भी वह सदृशात्मक होता हे 
ऐसा एक पक्ष मानने से कोई ळाभ नहीं, क्यों कि नित्येकान्त आदि पक्ष के समान सदृश परिणाम के मानने 
पर भी वह कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकता है ॥ ३२३ ॥ इसी प्रकार सर्वेथा विसदृश परिणाम के 
मानने पर भी वह कार्यसिद्धि में समर्थ नहीं हो सकता हे; क्योंकि जैसे क्षणिकेक्रान्त पक्ष के मानने पर 
असत्‌ की उत्पत्ति ओर सत के विनाश का प्रसंग आता हे । वैसे ही सर्वथा विसदृश पक्ष के मानने पर भी 
उक्त दोष आते हैं ॥ ३२४ |। इस प्रकार इतने कथन द्वारा तद॒तद्भाव का अपळाप करनेवाला व्यक्ति क्डीब 
होने से स्वयं अपने अपराध के कारण निरस्त हो जाता है | अब उसे समझाते हैं । ३२५॥ 
विशेषार्थ-यहाँ नित्यानित्यता से तदतद्भाव में क्या अन्तर हे ओर इन दोनों को अळग अल्या 
क्यों माना गया है यह बतळाया है। नित्य” शब्द का अर्थ हे "ध्रुब? ओर “अनित्य? शब्द का अथ है 
'अध्रव'। इसी प्रकार तत्‌” शब्द का अर्थ हे वह? भोर 'अतत्‌? शब्द का अथ हे “वह नहीं! | मन्धकार 
का कहना है कि तदतद्वाव के माने बिना नित्यानित्य पक्ष की सिद्धि नहीं द्वो सकती, इसलिये इन दोनों 
का मानना जरूरी हे । वस्तु कथंचित्‌. परिणामी हे ओर कथंचित्‌ भपरिणामी ह इसकी सिद्धि यद्यपि 


नि €>> ~ ~ ° थं ४ ञ ची 
नित्यानित्य पक्ष के स्वीकार करने से होती हे तथापि वस्तु का कथंचित्‌ अपरिणामीपना तद्भाव के र्वीक।र 


| से ज्ञात होता हे। कायं कारण भावको 


करने से कथ Be | हि e | i angotrl 
और कथंचित्‌ प सपि हक क्के | स्क ig । रे र्त व इन दोनों युग डों को स्वीकार 
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तदतडावनित्रद्धों य|/ परिणामः सतः स्वभावतय। | 
तदशनपधुना किल दष्टान्तपुरस्सरं बक्ष्ये || ३२६ ॥ 
जीवस्य यथा ज्ञानं परिणामः परिणमंस्वदेवेति । 
सच्शस्योदाहतिरिति जातेरनतिक्रमत््रतो वाच्या ॥ ३२७ ॥ 
यदि वा तदिति ज्ञानं परिणामः परिणमन्न तदिति यतः । 
स्वावसरे यत्सस्बं तदसर्ठां परत्र नययोगात्‌ ॥ ३२८॥ 
ग्रत्रापि च संदष्टिः सन्ति च परिणामतोऽपि कालांशः ! 
जातेश्नतिक्रमतः सच्शत्वनिमन्थना एव ॥ ३२९ ॥ 

अपि नयवोगःढिसदृशसाधनसिद्गःये त एव कालांशाः । 
समयः समयः समयः सोऽपीति बहुभ्रतीतित्ात्‌ ॥ ३३० ॥ 
अतदिदमिह प्रतीती क्रियाफलं कारक्षाणि हेतुरिति । 

तदिदं स्यादिह संविदि हि हेतुस्तरवं हि चेन्मिथः प्रम ॥ ३३१ ॥ 
अयमर्थः सदसद्वत्तदतदपि च बिधिनिपेधरूपं स्यात्‌ । 

न पुननिरपेक्षतया तद्द्वयमपि तत्वपुभयतया ॥ ३३२ ॥ 
रूपनिदशेनमेतत्तदिति यदा केवलं विधि! पुख्य! | 

अतदिति गुणोडपृथक्त्वाचन्मात्रं निरवशेपवया ॥ ३३३ ॥ 





कर लेना जरूरी हे । नित्यानित्यभाव के मान लेने पर इतना ही ज्ञात होता ह कि वस्तु नित्य हा कर भी 
परिणामनशीळ है. किन्तु बह परिणाम सर्वथा सदृश या सर्वथा विसदृशा न सिद्ध हो जाय इसलिये 
बदतद्भाव को नित्यानित्यभाव से सवथा स्वतंत्र मान लेना चाहिये यह्‌ उक्त कश्रन का तात्पय है । 
| तद्तेद्वाव का विचार-- 

बस्तु का तद्भाव ओर अतद्भधाव से युक्त जो स्वाभाविक परिणमन होता है उसका इस समय 
टृष्टान्त पूवेक विचार करते हैं ॥ ३२६ ॥ यथा-जीव का ज्ञान परिणाम परिणमन करता हुआ सदा बही रहता 
है । इसमें ज्ञानत्व जाति का कभी भी उल्लंघन नहीं होता है.। यह्‌ तद्भाव का उदाहरण हे ॥ ३२७ । तथा | 
बही ज्ञान परिणाम परिणमन करता हुआ बद्ल जाता हे, क्यों कि विवक्षित परिणाम का अपने समय में जो 
सत्त्व हे बह पयाीयार्थिक नय की अपेक्षा से अन्य शमय में नहीं हे । यह भतद्भाव का उदाहरण है ॥ ३२८ ॥ 
इसका विशेष खुलासा इस प्रकार हे. कि परिणमनशोळ जितने भी कालांशा हे वे सब अपनी जातिका 
उल्लंघन नहीं करने के कारण तद्भाच के ही कारण हें ॥ ३२९ ॥ तथा वे ही काळ के अंश पर्यायाथिक नयी 
अपेक्षा से अतद्भाव फे भी कारण हैं क्यों कि उनमें प्रथम समय, द्वितीय समय और तृतीय समय इत्यादि 
रूप से अनेक समयों की प्रतोति होती है ॥ ३३० ॥ प्रकृत में 'यह वह नहीं है? इस प्रकार की प्रतीतिका | 
कारण क्रियाफळ और कारक हैं । तथा 'यह वही है' इस प्रकार की प्रतीति का कारण तत्त्व है । क्रिन्लुयह 
बात तभी बनती है जब इन दोनों में परस्पर सापेक्ष्माव माना जाय॥ ३२१॥ आशय यह है कि सतत्‌. | 
और भरुतू की तरह तत्‌ और अतत्‌ भी विधि निपेधरूप होते हे। पर निरपेक्ष्पते से वे दोनों ड 93४ 
नदीं हे किन्तु परस्पर सापेक्षपन से हथि"दीनों तस्विशप हि १३९१ सुलेसीं। इस प्रकार हे कि ज्ञिस | 
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अतदिति विधिविंवक्ष्यो प्रुख्यः स्यात्‌ केवलं यदादेशात । 

तदिति स्वतो गुणतवादविवक्षितमित्यतन्मात्रम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
शेषविशेषाख्यानं ज्ञातव्यं चोक्तषच्त्यमाणतया । 

सूत्रे पदानुवृत्तिग्राद्या सत्रान्तरादिति न्यायात्‌ ॥ ३३५॥ 

नचु कि नित्यमनित्यं क्िमथोभयमचुभयं च तस्तं स्यात्‌ । 

व्यस्त किमथ समस्तं क्रमतः किमथाक्रमादेतत्‌ ॥ ३३६ ॥ 

सत्य स्वपरनिहत्य सव' किल सवथेति पदपूयम्‌ । 
स््रपरोपक्कतिनिमित्तं स्व स्यात्‌ स्यात्पदाङ्कितं तु पदम्‌ ॥ ३३७॥ 
अथ तद्यथा यथा सत्‌ स्वतोऽस्ति सिद्धं तथा च परिणामि । 

इति नित्यमथानित्यं सच्चैकं द्विस्स्वभावतया ॥ ३३८ ॥ 
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समय 'तत्‌? इस रूप से केवळ विधि मुख्य होता हे उस समय तत्‌ का भविनाभावी होने से “अतत्‌? गोण 
हो जाता हे । इसलिये पूरी तरह से वस्तु तन्मात्र प्राप्त होती है ॥ ३३३॥ तथा जिस समय केवल “भतत? 
का कथन करना विवक्षित होता हं उस समय पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा से वह मुख्य हो जाता हे ओर 
तत्‌? यह स्वतः गोण हो जाने से अविवक्षित हो जाता हे, इसलिये इस समय वस्तु अतम्मात्र प्राप्त होती 
हे ।। ३३४ ॥ अब इस विषय में जो विशेष व्याख्यान शेष हे सो उस सम्बन्ध में कुछ तो पहले कह आये हैं 
भौर कुछ भागे कहेंगे, इसळिये वहां से जान लेना चाहिये, क्यों कि ऐसा न्याय है कि सूत्र में पदों की 
अनुवृत्ति अन्य सूत्रों से होती हुई देखी जाती है ॥ ३३४ ।। 
विशेषाथ-यह्यां पर वस्तु के तद्भाव ओर अतद्भाव के स्वरूप पर उदाहरण के साथ प्रकाश डाढा 
गया हे । प्रत्येक वस्तु में अन्वय की प्रतीति तद्भाव के कारण ओर व्यतिरेक की प्रतीति अतद्भाब के कारण ही 
होती है । ज्ञान चाहे जितने रूपों में से होकर गुजरता रहे पर वह अपने ज्ञानत्व की धारा का कभी भी 
त्याग नहीं करता है । इसी का नाम तद्भाव हे । भौर उसका मतिज्ञान आदि विविध रूपों का स्वीकार करना 
ही अतद्भाव है । तद्भाव में सदृश परिणाम की मुख्यता है और अतद्भाव में विसरृश परिणाम की मुख्यता 
है । प्रत्येक वरतु के जितने काळांश अर्थात्‌ पर्याय हैं उनमें तद्भाव और अतद्भाव दोनों की प्रतीति होती है । 
मनुष्य बाळक से युवा सोर युवा से वृद्ध होता है फिर भी वह हर हालत में मनुष्य ही बना रहता है। अब 
इनमें से जब केवळ मनुष्यत्थ विवक्षित होता हे और बाळक आदि विविध अवस्थाएं गौण हो जाती है उत 
समय बाळक, युवा या वृद्ध किसी भी मनुष्य में 'यह मनुष्य हे? यही एक प्रतीति होती है। तथा जिस 
समय धाळक,युवा या वृद्ध अवस्था मुख्य होती है उस समय उस अव्था विशेष की ही प्रतीति द्वोती है । 
इसप्रकार तद्भाव भोर अतद्भाव के सम्बन्ध में जानना चाहिये । 
वस्तु नित्य आदि अनेक धर्मात्भक हे इसका समर्थन-- 


शका-वस्लु क्या नित्य है या अनित्य हे ? क्या उभयरूप है या अनुभयरूप हे ? क्या व्यस्तरूप 
हे या समस्तरूप है ? क्या क्रमपूर्वक हे या अक्रमपूवक है ? 
` समाधान-यह कहना ठीक है तथापि इस कथन के पहले यदि सवंथा पंद लगा दिया जाय तो 
वहस्व पर दोनों का विघातक हो जाता है ओर यदि उस सब कथन को स्यात्पद से अंकित कर दिया 
न जाय तो वह स्व ओर पर-होलो काही, bid ized SE खुळाघा Sl RAR है कि जैसे 
. सत्त स्वतः सिद्ध है वेसे ही वह परिणमनशीछ भी है । इस ही सत्‌ दो स्वभाबवाळा होने से 
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अथभर्था वस्तु यदा केवलमिह रयते न परिणामः । 

नित्यं तदव्यय।दिह सवे स्वादन्त्रयार्थेनययोगात्‌ ॥ ३३९ ॥ 

अपि च यदा परिणामः केवलमिह इश्यते न किल वस्तु । 
अभिनवप्रावानभिनवभावाभावादनित्यमंशनयात्‌ ॥ ३४०॥ 

ननु चेकं सदिति यथा तथा च परिणाम एव तद्‌ डतम्‌ । 

वक्त क्षममन्यतरं क्रमतो हि समं न तदिति कुतः ॥ ३४१ ॥ 

अथ कि कखादिवणा; सन्ति यथा युगपदेव तुल्यतया । 

वक्ष्यन्ते क्रमतस्ते क्रमवतित्वादू धत्रनेरिति न्यायात्‌ ॥ ३४२ ॥ 

अथ कि खरतरदृष्टया विन्ष्यहिमाचल्युगं यथास्ति तथा | 

भवतु विवक्ष्यों मुख्यो विवक्तरिच्छावशादू शुणोऽन्यतरः ॥ ३४३ ॥ 
अथ चेकः कोऽपि यथा सिंहः साधुविवक्षितो देधा | ` 
सत्परिणामोऽपि तथा मवति विशेषणविशेष्यवत्‌ किमिति ॥ ३४४ ॥ 
अथ किमनेकार्थस्वादेक भावद्दयाङ्कितं किञ्चित्‌ | 

अभिवेश्वानर इव सब्येतरगोविषाणबत्‌ किमथ ॥ ३४५ ॥ 


“~ 


नित्य भी हे और अनित्य भी है ।। ३३८॥ आशय यह है कि जिस समय केवळ बस्तु दृष्टिगत होती है, 
परिणाम दृष्टिगत नहीं होता है उस समय द्रव्यार्थिक नय की अपेत्ञा से वशु निस्य प्राप्त होती है, क्योंकि 
वस्तु सामान्य का कभी भी नाश नहीं होता है. ॥ ३३९ ॥ तथा जिस समय केवळ परिणाम दृष्टिगत होता 
है, बस्तु दृष्टिगत नहीं होती है उस समय पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा वस्तु अनित्य प्राप्त होती हे, क्योंकि 
प्रति समय न्यूतन पर्याय का उत्पाद और प्राचीन पर्याय का नाश देखा जाता है ॥ ३४० ॥ 


सत्‌ और परिणाम के विषय में रांकाकार की अनेक आपत्तियोँ-- 


शंका--जिस प्रकार सत्‌ एक है उसी प्रकार परिणाम भी एक हे ये दो है फिर क्या कारण है कि इन 
दोनों में से किसी एक का क्रम से ही कथन किया जा सकता है दोनों का एक साथ नहीं ॥ ३४१ ॥ तो क्या 
ऐशा है कि जिस प्रकार क, ख, आदि वणे एक साथ समानहप से विद्यमान रहते हैं, परन्तु ध्वनि में 
क्रमवर्दीपना पाया जाने से वे बोले क्रम से जाते हैं उसो प्रकार सत्‌ और परिणाम एक साथ विद्यमान 
रहते हए क्या क्रम से कहे जाते हें ॥३४२॥ अथवा ऐसा हे क्या कि जिस प्रकार देखने में 
बिन्ध्याचल और हिमालय ये स्वतन्त्र दो हैं. परन्तु दोनों में वक्ता की इच्छानुसार जो विवक्षित होता हे 
बह मुख्य हो जाता हे ओर दूसरा गोण हो जाता हे। उसी अकार क्या सत्‌ ओर परिणाम स्वतन्त्र दो हैं 
और इन दोनों में जो विवक्षित होता हे वह मुख्य हो जाता हे ओर दूसरा गोण हो जाता है ॥ ३४३॥ 
या ऐसा है कि जिस प्रकार कोई एक व्यक्ति कभी सिंह और कभी साधु दो तरह से विवक्षित होता है 
उसी प्रकार वस्तु कभी सत्‌ भौर कभी परिणामरूप से विवक्षित होती है। वस्तु का सत्‌ ओर परिणाम के 
साथ क्या इस तरह का त्रिशेषण-विशेष्य सम्म्रन्ध है ॥ ३४४ ॥ या ऐसा है. क्या कि जिस प्रकार एक ही 


पदाथ नाना प्रयोजन होने से साझा बिसभ केप जो त्राश,से. होता हे उसी प्रकार सत्‌ 
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अथ कि कालविशेषादेकः पूर्व ततोऽपरः पश्चात्‌ । 
आमानामविशिष्टं पृथिवीत्वं तद्यथा तथा किमिति | ३४६ ॥ 


अथ कि कालक्रमतोऽप्युत्षन्नं वतमानमिव चास्ति ! 
भवति सपलीद्दयमिह यथा मिथः प्रत्यनीकतया ॥ ३४७ ॥ 


अथ कि ज्येष्टकनिप्ठभ्रातृद्यभिव मिथः सपक्षतया । 
किमथोपसुन्दसुन्दमछन्यायात्किलेतरेतरस्मात्‌ ॥ ३४८ ॥ 


केत्रप्रुपचारादिइ भवति परत्वापरत्ववत्किमथ । 
+ NN re 
पूवोपरदिर्द्वेतं यथा तथा द्वेतमिदमपेक्षतया || ३४९ ॥ 


किमथाधाराधेयन्यायादिह कारकादिद्वेतमिव । 
स यथा घटे जलं स्यान्न स्यादिह जले घटः कश्चित्‌ ॥ ३५० ।! 


अथ कि बीजाङ्करवत्कारणकायंद्वयं यथास्ति तथा । 

स यथा योनीभूठ तत्रेकं योनिजं तदन्यतरम्‌ ॥ ३५१ ॥ 
अथ कि कनकोपलवत्‌ किञ्चित्स्वं किश्विदस्वमेव यतः | 
्रोह्मं स्वं सारतया तदितरमस्वं तु हेयमसारतया ॥ ३५२ ॥ 


अथ कि वागर्थद्वयमित्र सम्पृक्तं सदर्थं सि द्वये । 
पानकवत्तन्नियम।द्थामिवयञ्जक द्वेवात ॥ ३५३ ॥ 


ओर परिणाम भी क्या नाना प्रयोजन होने से एक ही वस्तु के दो नाम हें। या जिस प्रकार दाएँ और बाएं 

सींग होते हैं उसी परकार क्या सत्‌ और परिणाम है ॥ ३४५॥ अथवा काळ भेद से एक पहले और दूवरा 

पीछे द्दोता हे क्या । जिस प्रकार कि कच्चो पको मिट्टी आगे पीछे होती हे उद्ची प्रकार ये सत्‌ और परिणाम 

है क्या ॥२४६॥ अथवा क्या कालक्रम से उत्पन्न होकर भी ये दोनों वर्तमान काळ में परस्पर विरुद्ध भाव से रहते 
है ॥ जैसे कि आगे पीछे परणी हुई दो सपत्तियाँ वर्तेमान काळमें परस्पर बिरुद्ध भाव से रहती हैं ॥ ३४७॥ 
अथवा बड़े ओर छोटे भाई के समान ये दोनों परस्पर अविरुद्ध भाव से एक साथ रदते है क्य्रा। अथव! 
ये दोनों उपसुन्द और सुन्द इन दोनों मल्लं के समान परस्पर के आश्रित हैँ क्या ॥ ३४८॥ अधवा ससू 
ओर परिणाम इन दोनों में केवळ उपचार से परतल्त्रापरत्व व्यवहार होता हे क्या । भ।शय यह है कि 
जिस प्रकार अपेच्षामात्र से पूरवे दिशा और पश्चिम दिशा ये दोनों कढी जातो हैं उकषी प्रकार ये दोनों हैं. 
कया ॥ ३४९ | अथवा आधार-आधेय न्याय से इन दोनों में कारक आदि द्वेत घटित होता हे क्या! 
जैसे कि “घट में जळ है? यहाँ आधार-आघेयभाव हे किन्छु 'जळ में घट है? यहाँ वह नद्दीं है ॥ ३५० ॥ 
अथवा जित प्रकार बीज और अंकुर में कारण-कार्यमाव है उती प्रकार सत्‌ ओर परिणाम में भो क्या 
कारण-फक्रायभाव है | जेप्ते कि बीज ओर अंकुर में एक कारण है आर दूसरा कायं हे ॥ ३५१॥ अथवा 
_ सत्त और परिणाम दोनों में कतक पाषाण के समान क्या एक सहन है और दूसरा पररूप हे और इस 
प्रकार साररूप होने से स्त्र प्राह्म है और दूसरा पररूप आधाररूप होने से अप्राह्य हैं ॥ ३५२ | अथवा 

उव्‌ और परिणाम ये दोनों “अर्थीसिडि'केहियें' वक्साण्गोशपाप्पथ०क००लघएम संत्रक द्वाऊर पेय पदाथ के 
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अथ किम्रवश्यतया तहक्तव्यं स्यादनन्यथासिद्वदेः | 
भेरीदण्डवढुभयोः संयोगादिव विवक्षितः सिद्धय॒त्‌ ॥ ३५४ ॥ 
अथ किएृदासीनतया वक्तव्यं वा यथारुचित्तान्न । 
पद्‌पूणेन्यायादप्यन्यतरेपोह साध्यसंसिद्धे! ॥ २५५ ॥ 

अथ किप्ठुपादानतया स्वार्थं सृजति कश्चिदन्यतमः । 

अपरः सहकारितया प्रकृतं पुष्णाति मित्रवत्त दिति ॥ ३५६ ॥ 
शत्रुबदादेशः स्यात्तद्वत्तदू द्वेतमेच किमिति यथा | 

एक विनाशय सूलादन्यतमः स्वयप्रुदेति निरपेक्षः ॥ ३५७ ॥ 
अथ किं वैध्ुण्यतया बिसन्धिरूपं इयं तदर्थक्रते । 
वासेतरकरवत्तितरजूयुग्मं यथास्वमिदमिति चेत्‌ ॥ ३५८ ॥ 
नेवभदृष्टान्तत्वात्‌ स्वेतरपक्षोभयस्य घातित्वात्‌ । 

नाचरते मन्दोऽपि च स्वस्य विनाशाय कश्चिदेब यतः ॥ ३५९ ॥ 
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समान मिलकर नियम से अथ के अभिव्यंजक हैं क्या ॥ ३५३ || अथवा दोनों के विना अथ सिद्धि नहीं 
होती इसलिए सत्‌ और परिणाम इन दोनों का कथन करना आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार भेरी ओर दण्ड 
के संयोग से विवक्षित कार्य सिद्ध होता है उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम के सम्बन्ध से पदार्थ की 
सिद्धि होती है ॥ ३५४ ॥ अथवा सत्‌ और परिणाम इनका कथन रुचिपू्वेक न करके उदासीनता पूर्वक 
किया जाता है; क्यों कि पदपूर्ण न्याय के अनुपतार इनमें से किसी एक के द्वारा हदी साध्य को सिद्धि द्वो जाती 
है ॥ २५५ ॥ अथवा कोई एक उपादान कारण होकर अपने कार्य को करता है ओर दूसरा सहकारी कारण 
बनकर प्रक्रत कार्य को पुष्ट करता है। जिस प्रकारये दो मित्र हें उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम 
हैं ॥ २५६ ॥ अथवा भादेश शत्रु के समान द्वोता है उसी प्रकार ये दोनों हैं क्पा। जिससे कि इनमें से 
कोई एक दूसरे का समूळ नाश करके निरपेक्ष भाव से स्वयं उदित होता है ॥ ३५७ | अथवा जिस प्रकार 
वाम और दक्षिण हाथ में रहनेवाली दो रस्सियॉ परस्पर विमुखता से अलग अलग रहकर भी यथायोग्य 


कार्ये करती हैं, उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम भी परस्पर विमुखता से अनमिल रह कर ही 
~ ९ 
अपने कायं को करते हैं ।। ३५८ ॥ 


2! विशेषाथं-पहले यह्‌ बतलाया जा चुका है कि वस्तु सत्‌ ओर परिणाम उभयरूप है.। तथापि 
इनमें से जब जो विवक्षित होता है तब बह उसरूप प्रतीत होतो हे, क्योंकि सत्‌ और परिणाम ये सवथा 
जुदे नहीं हैं। किन्तु इस विवेचन से सन्तुष्ट न होकर शंकाकार ने सत्‌ और परिणाम के विषय में दृष्टान्त 
पूवंक अनेक आपत्तियाँ उपस्थित की हैं। आगि स्वयं प्रन्थक्रार इत आपत्तियों का निराकरण करनेवाले हे, 
अत यहाँ जिन उदाहरणों का आश्रय लेकर ये आपत्तियाँ खड़ी की गई हें उनके विषय में अधिक नहीं 
लिखा जाता हे ॥ ३४१-३५८ ॥ ` en 


समाधान--यह्‌ कहना ठीक नहीं है, क्योंक्रि अपने पक्ष की पुष्टि में जो दृष्टान्त दिये गये है वे 
, जब स्व और पर दोनों पक्षों के घातक ददोने से दृष्टान्त ही नहीं ठहरते तब ऐसा कौन मन्दबुद्धि पुरुष 
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तत्र मिथस्सापेक्षधमइयदेशिनः प्रमाणस्य | 

मा भूदभाव इति न हि इष्टान्तो वर्णपंक्तिरित्यत्र || ३६० ॥ 
अपि च प्रमाणाभावे न हि नयपक्षः चमः स्वरक्षायै । 
वाक्ष्यविवक्षाभावे पदपक्ष! कारकोऽपि नार्थक्ृते । ३६१ ॥ 
संस्कारस्य वशादिह पदेषु वाक्ष्यप्रतीतिरिति चेद्वे । 

वाच्यं प्रमाणमात्रं न नया ह्युक्तत्य दुर्निवारत्प्रात्‌ ॥ ३६२ ॥ 
अथ चैवं सति नियमाद्‌ दुर्वारं दृषणद्वयं भवति। | 
नयपक्षच्युतिरिति वा क्रमवतित्वाद्‌ भ्तनेरहेतुत्वस्‌ || ३६३ ॥ 
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होगा जो स्वयं अपने विनाश के लिये प्रयत्न करेगा। अर्थात्‌ कोई भी नहीं हो सकता हे ॥ ३५९ ॥ 
पहले दृष्टान्त में दोष -- 


परस्पर में साक्षेप सत्‌ ओर परिणाम इन दोनों धर्मों को विषय करनेवाले प्रमाण का अभाव 
करना इष्ट नहीं इसलिए प्रकृत में जो वणपंक्ति का दृष्टान्त दिया है वह ठीक नहीं है ॥ ३६०॥ यदा 
कदाचित्‌ प्रमाण का अभाव भी मान लिया जाय तो भी काम नहीं चल सकती, क्योंकि जिस प्रकार वाक्य 
विवक्षा के अभाव में केवल पद पक्ष किसी प्रयोजन की सिद्धि में समथ नहीं है। उसी प्रकार 
प्रमाण के अभाव में केवळ नयपक्ष भी अपनी रक्षा में समर्थे नहीं हैं। अर्थात्‌ प्रसाण के अभाव में केवल नयपत्ष 
भी कार्यकारी नहीं है ॥ ३६१ ॥ यदि संस्कार वश पदों में वाक्य प्रतीति मानो जाय तो यह मानना भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि ऐसा कथन करने पर नयों का अभाव होकर केवल प्रमाण के कथन करने की आपत्ति आती 
हे जिसे रोकना दुर्निवार हे ॥ ३६२॥ यदि कहा जाय कि केवल प्रमाणपक्ष मान लिया जाय तो ऐसा 
मानना भी ठीक नहीं हे; क्योंकि ऐसा मानने पर दो ऐसे दूषण आते हैं जिनका रोकना दर्वार हो जाता है। 
उक्त मान्यता के अनुसार एक तो नयपक्ष का सर्वथा अभाव प्राप्त होता है भोर दूलरे ध्वनि क्रमवर्ती होती 
हे; यह जो हेतु दिया गया था बह समीचीन हेतु नहीं ठहरता ॥ ३६३ ॥ 


विशेषाथ--पहले विविध हृष्टान्तों द्वारा सत ओर परिणाम के विषय में आशंका 
कर आये हैं। इन दृष्टान्तों में एक वर्ण पंक्ति का भी दृष्टान्त दे आये हैं । इस द्वारा 
आशंका प्रकट की गई है कि जिस प्रकार क, ख भादि वणे स्वतन्त्ररूप से एक साथ रहते 
हैं, किन्तु उनका ग्रहण क्रम से होता हे, उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम का स्वतन्त्रूप से एक सोथ 
रहना मानकर उनका ग्रहण क्रम से माना जाय। इस आइांका का ग्रन्थकर्ता ने जो समाधान किया है 
उसका भाव यह है कि सामान्य और बिशेष ये स्वतन्त्र दो न होकर एक अनिर्वचनीय वस्तु को देखने के 
दो प्रकार हैं जो परस्पर सापेक्ष हैं । यतः प्रमाण ज्ञान सकळादेशी होता है, अतः बह सत और परिणाम 
उभयरूप वस्तु को ही ग्रहण करता है। प्रकृत में बणपंक्ति के दृष्टाष्त द्वारा शंकाकार ने सत्‌ और परिणाम को 
सवथा स्वतन्त्र सिद्ध करन का प्रयत्न किया हे अतः यद दृष्टान्त यहा लागू नहीं होता | यदि प्रमाण के अभाव 
में केवळ नयपक्ष स्वीकार किया जाता है तो ऐसा करना युक्त नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार वाक्य के अभाव 
में केवळ पद कार्यकारी नहीं होता है. उसी प्रकार प्रमाण के अभाव में नयवक्ष भी कार्यकारी नहीं है। 


|  भआाझथ यह है कि नाना पदों क मिलन से एक वाक्‍य बनता है ओर तब जाकर वाक्य से अथंबोध हाता 
ह | इसलिये वाक्य की अपे क्ता से आही5कष के Cec विल ७१0७७5क्षनेवाले कहे जाते है । यदि कोई 
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विन्ध्यहिमाचलयुम्सं दृष्टान्तो नेष्टसाधनायालम्‌ | 

तदनेकत्वे नियमादिच्छानर्थक्यतो5विवक्षत्र १ ॥ ३६४ ॥ 

नालमसौ दृष्टान्तः सिंहः साधुयथेह कोऽपि नरः । 

दोषादपि स्वरूपासिद्धल्वात्किल यथा जलं सुरभि ॥ ३६५ ॥ 

नासिद्धं हि स्वरूपासिद्धत्बं तस्य साष्यशून्यत्वात्‌ । 

केवलमिह रूढिवशादुपेक्ष्य ध्द्वयं यथेच्छत्वात्‌ ॥ ३६६ ॥ 
'नमः श्रीवर्धेसीनाय? इत्यादि वाक्य को न मान कर “नमः? और 'श्रीवधमानाय' इन पदों को भिन्न भिन्न 
ही मानें तो श्री वधमान को नमस्कार हो? इस अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसी प्रकार वाक्य 
पक्ष के अभाव सें कारक अर्थात्‌ विभक्ति का भी भथ नहीं वन सकता है। वैसे ही प्रमाण के अभाव में 
नयपक्ष भी कार्यकारी नहीं हैं । यदि कहा जाय कि जैसे वाक्य का उच्चारण नहीं करके भी केवळ संस्कार 
वशा पदों से बाक्णाथं की प्रतीति हो जाती हे । वैसे ही प्रमाण के अभाव में नयों से प्रमाण की प्रतोति 
हो जायगी सो यह कहना भो ठीक नही है, क्योंकि ऐसा मानने पर यावत्त कथन प्रमाणरूप प्राप्त होता हे 
तब नय का कोई स्थान ही नहीं रहता । किन्तु यदि इस दृष्टिकोण को समीचीन मान छिया जाय तो दो 
महान्‌ दूषण आते हूँ । एक तो नयपक्ष का. सर्वथा अभाव हो जाता है ओर दूसरे नयपक्ष के अभाव में 
क्रम नहीं बनता जिससे ध्वनि भहेलुक ठहरतो हें। यतः ये दोष न प्राप्त होवें अतः सत्‌ ओर परिणाम को 
क, ख आदि वर्णो के समान स्था निरपेक्ष न मान कर परस्पर सापेक्ष ही मानना चाहिये । 

दूसरे दृष्टान्त में दोष -- 
विंध्याचळ और हिमाचल इत दोनों पवतों का दृष्टान्त भी इष्ट वस्तु को सिद्धि करने के छिये 
समथ नहीं है। क्योंकि जब ये नियम से . स्वतन्त्र हें तब इनमें गोण मुख्य भावकी इच्छा करना 
निरथंक है ॥ ३६४ ॥ 
| विशेषार्थ - प्रकृत में सत्त और परिणाम में कथंचित्‌ भेद स्वीकार किया हे । किन्तु विन्ध्याचळ 
भौर हिमाचल ये सवथा स्वतन्त्र दो हे, अतः सत्‌ और परिणाम की सिद्धि के लिये विन्ध्याचल ओर 
हिमाचल का दृष्टान्त उपयोगी नद्दीं हे ॥ ३६४ ॥ 
तीसरे दृष्टान्त में दोष-- | | 
जैसे कोई एक मनुष्य सिंह और साधु कहा जाता हे सो प्रकृत में यह चटटान्त इष्ट सिद्धि के लिये 
समर्थ नहीं है, क्योंकि जैसे जळ सुरभि हैं, ऐसा मानने पर स्वरूपासिद्ध दोष आता हे उसी प्रकार प्रकृत 
दृष्टान्त में भी स्वरूपासिद्ध दोष आता हे ॥ ३६५ ॥ यहाँ स्वरूपासिद्धस्व दोष भसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि 
दृष्टान्त साध्यशून्य हे । दृष्टान्त साध्यशून्य इसलिये हे क्योंकि यहाँ दो धर्मोकी अपेक्षा न करके केवळ रूढ़िवश 
सिंह भौर साधु ऐसा व्यवह्वार किया गया हे ॥ ३६६ ॥ 
बिझोषार्थ- मनुष्य में सिंहत्व और साधुर धमे के नहीं रहने पर भी व्यवहार में कभी वह 
विद और कभी साधु कहा जाता है। यदि सत्‌ ओर परिणाम को वस्तु में इस प्रकार मानो गया होता 
तो उक्त दृष्टान्त ठीक होता । किन्तु इसके विपरीत वस्तु सत्परिणामात्सक मानी गई हे, इसलिये प्रक्ृत में 
यह्‌ दृष्टान्त उपयोगी नहों है यह उक्त कथन का तात्पर्यं है। नेयायिक दर्शन के अनुसार जल में सुगन्धि 
नहीं पाई जाती फिर भी "जळ सुगन्धित है? ऐसा कहा जाता है सो जैसे यह कहना स्वरूपासिद्ध हे उसी प्रकार 
प्रकृत दृष्टान्त भी स्वरूपासिद्ध पहे-अन्टक्हामरकता'ं/उहेमी०नहीएदे/मेसा घढयों.छनझना चाहिये ॥२६५-२६६।। 
१० 
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अभिवश्वानर इव नामद्वेतं च नेष्टसिद्धयर्थम्‌ । 
साष्यविरुद्वत्वादिह संदश्रथ च साध्यशून्यत्वात ॥ ३६७ ॥ 
नामद्वयं किमर्थादुपेच्य धर्मद्वयं च किमपेक्ष्य । 
प्रथमे धर्मामावेऽप्यलं विचारेण धमिंणोऽप्राबात्‌ ॥ .३६८ ॥ 


प्रथमेतरपक्षेऽपि च भिन्नमभिन्नं क्िमन्त्रयात्तदिति । 

मिनन चेदविशेषादुक्तवदशतो हि कि विचारतया ॥ ३६९ ॥ 
अथ चेद्युतसिद्धत्वात्त न्रिष्पत्तिदयो! पृथक्त्वेऽपि | 

सवस्य सबयोगात्‌ सवः सर्वोडपि दुर्निबारः स्यात्‌ । ३७० | 
चेदन्वय।दभिन्नं धमंद्वेतं किलेति नयपक्षः । 

रूपपटादिवदिति कि किमथ क्षारद्रव्यवच्चेति | ३७१ ।। 
चारद्रव्यबदिद्‌ चेदचुपादेयं मिथोऽनपेचषत्त्रात्‌ । 
वणततेरविशेषन्यायान्न नय; प्रमाणं बा || ३७२ ॥ 
रूपपटादिवदिति चेत्सत्यं प्रक्ृतस्प सानुकूडत्मातू । 

एकं नामद्दयाङ्कमिति पत्तस्य स्त्रयं विपक्षत्वात्‌ ॥ ३७३ ॥ 


~= — ~~ 


चोथे दृष्टान्त में दोष-- 
अग्नि और वैश्वानर इनके समान सत्‌ और परिणाम ये एक वस्तु के दो नाम हैं ऐसा जो कथन 
कर आये हैं वह भी इष्ट का साधक नहीं हे, क्यों कि यह कथन साध्य के विरुद्ध हे और दृष्टान्त में साध्य 
झून्यता का दोष आता हे ॥३६७॥ आशय यह है कि प्रकृत दृष्टान्तद्वारा दो नामों की कल्पना की गई है वह 
दोनों धर्मों की उपेक्षा करके की गई हे या उनकी अपेक्षा रख कर की गई हे । पहला पत्त स्त्रीकार करने पर 
धर्मों के अभाव में धर्मी का भी अभाव हो जाने से विचार करन। ही व्यर्थे हो जाता है ॥ ३६८ ॥ दूसरा 
पञ्च स्वीकार करने पर भी वे दोनों धम द्रव्य से भिन्न हैं कि अभिन्न हैं इस प्रकार ये दो प्रश्‍न उत्पन्न होते हैं ! 
यदि भिन्न पक्ष स्वीकार किया जाता हे तो कोई विशेषता नहीं रहने से जैसे पहले धर्मी का अभाव 
कद आये हैं उधी प्रकार यहां भी धर्मी का अभाव प्राप्त होता हे, अतः भिन्न पक्ष के विचार करने में क्या 
लाभ है अर्थात कोई लाभ नहीं ॥ ३६९॥ यदि दोनों धर्मा के भिन्न रहने पर भी युतसिद्ध होने से धम 
धर्मी भात्र कीनिष्पत्ति मानी जातो हे तो सब पदार्थो का सब पदार्थो के साथ सम्बन्ध होने के कारण 
सत्र पदार्थो का सअ रूप दोना दुर्निवार हो ज।यग। ।। ३७० ॥ अब यदि द्रव्य से दोनों धर्म अभिन्न हैं 
यह नय पक्ष स्वीकार किया जाता हे तो क्या यह अभिन्नत! रूप और पट के समान मानी जाती हे या 
तार द्रव के समान मानी जाती हे ॥ ३७१॥ यदि यह अभिनता क्षार द्रव के समान मानो जाता हे तो 
प्रत में यह म्राह्म नहीं हे, क्यों कि क्षार द्रव परस्पर में निरपेक्ष हे, इसलिये वणे पंक्ति के दृष्टान्त से 
इस दृष्टान्त में कोई विशेषता नहीं आती । इस न्याय से नय भोर प्रमाण ये कुछ भी नहं ठरते ॥ ३७२॥ 
यदि सत्‌ भौर परिण;म की अन्वय ( वष्तु ) से अभिन्नता रूप ओर पट के समान मानी जाती है तो 
प्रकत के अनुकूल होने से यद मानना ठी5 ठरता हे, आ: एक वस्तु दो नामों से अंकित है यह 
पक्ष अपने . अप विपक्ष रूळ हो MAP Bection. Digitized by eGangotri | 
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अपि चाकिश्चित्कर इव सव्येतरगोविपाणदृष्टान्त । 
सुरभिगगनारविन्दमिवाश्रयासिद्धच्टान्तात्‌ ॥ ३७४ ॥ 


न यतः पृथगिति किङ्चित्‌ सत्परिणामातिरिक्तमिह वस्तु । 
दीपप्रकाशयोरिह शुम्फितमिब तद्ह्॒योरैक्यात्‌ ॥ ३७५ ॥ 


SSS ~ 


विशेषा्थ--अगम्नि और वैउवानर ये एक वस्तु के दो नाम हैं, अतः इस दृष्टान्त से इष्ट की सिद्धि 
नहीं होती, क्यों कि वस्तु सत्परिणामास्मक है । किन्तु इस दृष्टान्त द्वारा इसकी सिद्धि नहीं होती इसलिये 
यह दान्त साध्य से बिरुद्ध की सिद्धि करनेवाळा होने के कारण साध्य शून्य हो जाता है। आगे इसी 


र का विशेष खुलासा करने के लिये दो शंकाऐ' उपस्थित करके उनका जो खुलासा किया गया है वद 
स्न प्रकार हे-- | 


(१) क्या सत्त और परिणाम ये एक ही वस्तु के दो नाम दो धर्मा' की उपेक्षा करके रखे गये 
हैं? या (२) सत्‌ और परिणाम ये एक ही वस्तु के दो नाम दो घर्मो की अपेक्षा से रखे गये हैं। प्रथम 
पक्ष तो इसलिये ठीक नहीं है क्‍यों कि इससे धर्मी का अभाव प्राप्त होता है । दूसरा पक्ष स्वीकार करने पर 
यह प्रश्‍न खड़ा होता है कि वे दोनों घन धर्मा से भिन्न हैं कि अभिन्न । यदि धर्मी से धर्मा को भिन्न माना 
जाता है तो घर्मा और धर्मे दोनों का अभाव प्राप्त होता है । यदि अभिन्न पक्ष स्वीकार किया जाता है तो 
यह असिन्नता संयोग जन्य है या तादात्म्य रूप हे। ऐसा नया प्रश्‍न खड़ा होता है. संयोग जन्य अभिन्नता 
तो बन नहीं सकती, क्यों कि घर्म धर्मी में ऐसी अभिन्नता किसी ने नहीं स्वीकार की हे । अब यदि 
तादात्म्य रूप अभिन्नता स्वीकार की जाती हे तो ऐसी अभिन्नता के स्वीकार करने में कोई हानि नहीं, क्यों 
कि स्याद्वादियों ने सत्‌ और परिणाम का तादात्म्य सम्बन्ध ही स्वीकार क्रिया है। पर इससे शंकाकार का 
यह्‌ पक्ष कि 'सत्‌ और परिणाम एक ही वस्तु के दो नाभ हैं? नहीं रहता वह स्वयं विपक्षभूत हो जाने क 
कारण खणिडत हो जाता है यहद उक्त कथन का तात्पय है ॥ ३६७-३७३ ॥ 


पाचवे दृष्टान्त में दोष दर्शन-- 


पहले जो सत्‌ और परिणाम के विषय में दाएं और बाँएं सींगों का दृष्टान्त दे आये हैं सो वह 
दृष्टान्त भी प्रकृत में अकिंचित्कर ही है, क्योंकि आकाश कमल सुगन्धित है इसके समान यह दृष्टान्त 
आश्रयासिद्ध हे ॥ ३७४ ॥ यह दृष्टान्त आश्रयासिद्ध इस लिए है क्योंकि सत्‌ भौर परिणाम के अतिरिक्त 
स्वतन्त्र कोई वस्तु नहीं हे । किन्तु जिस प्रकार दीप और प्रकाश में अभेद होने से वे गुम्फित होते हैं उर्स 
प्रकार सत्‌ और परिणाम में ऐक्य होने से वे परस्पर में तादात्म्य को प्राप्त हैं ॥ ३७५ || | 


विशेषार्थ-गाय के दाएं और बाएं सींग ये गाय के आश्रय से रहते हे. ॥ अब यदि सत्‌ और 
परिणाम को दाएँ और बाएँ सींगों के समान माना जाता है तो सत्‌ ओर परिणाम का एक अन्य आश्रय 
मानना पड़ेगा । यतः सत्‌ और परिणाम का अन्य आश्रय नहीं है किन्तु वे दीप ओर हर प्रकाश के समान 
परस्पर गुम्फितः हें । अतः सत्‌ और परिणाम की सिद्धि के लिये दाए. और बाएँ सींगों का दिया गयां 


दृष्टान्त “आकाशकमळ सुरभि हे? इसके समान अश्रयासिद्ध है, इसलिये यह दृष्टान्त साध्य को सिद्धि करने में 


समथ नहीं हे यह उक्त कथन का तात्पय है॥ ३५४-२७५ ॥ 
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आमानामविशिष्टं प्रथिवीत्वं नेह भवति दृष्टान्तः । 
क्रमवतित्बादु भयोः स्वेतरपक्षद्वयस्य घातित्व।त्‌ ॥ ३७६ ॥ 


परपक्षवधस्तावत्‌ क्रमवतित्वाच्च स्वतः प्रतिज्ञाया 
असमथसाधनत्वात्‌ स्वयमपि वा बाधकः स्त्रपक्ष॑स्य || ३७७ | 


तत्साष्यमानित्यं वा यदि वा नित्यं निसगंतो वस्तु । 

स्यादिह एथिवीत्वतया नित्यमनित्यं ह्यपक्त्रपक्त्रतया। | ३७८ ॥ 
अपि च सपल्रीयुग्मं स्यादिति हास्यास्पदोपमा दृष्टि! | 

इह यदसिद्वविरुद्रानेकान्तिकदोषदष्टत्वात्‌ ॥ ३७९ ॥ 

साता मे वन्ध्या स्यादित्यादिबदवि विरूद्ववाक्यत्तरात्‌ । 
कृतकत्वादिति हेतोः क्षणिकेकान्तात्कृतं विचारतय। ॥ ३८० ॥ 


SSS जा... का ”“* ” 


ऋुटवें हष्टान्त में दोष दशन-- 

सत्‌ और परिणाम के विषय में कच्ची और पक्की मिट्टी भी दृष्टान्त नहीं हो सकता हे, क्योंकि 

कच्ची भोर पक्की मिट्टी क्रम से होती है इसलिए यह दृष्टान्त उभय पक्ष का घातक है ॥ २७६ ॥ शंकाकार ने 
इस दृष्टान्त द्वारा जो प्रतिज्ञा की है वह स्वभावतः क्रमवर्तित्व की समर्थक है इसलिये तो इससे पर पक्ष 

का घात हो जाता है ओर यह असमथ साधन है इसलिये यह स्वयं स्वपक्ष का भी बाधक है॥ ३७७ ॥ 

क्योंकि शंकाकार के मन में जो भी वस्तु साध्य होगी वह स्वभावतः या तो अनित्य वस्तु साध्य होगी या 
नित्य वस्तु साध्य होगी । किन्तु प्रकृत में वस्तु स्वभाव से प्रथिवी सामान्य की अपेक्षा नित्य मानी गई है 

और अपक्व पक्व धम की अपेक्षा अनित्य मानी गई है ॥ ३७८ ॥ 

विदोषार्थी-शंकाकार की प्रतिज्ञा यह है कि सत्‌ ओर परिणाम स्वतन्त्र दो हैं ओर सिद्धान्त पत्त 

यह है कि सत्‌ ओर परिणाम दीप और प्रकाश के समान तादात्म्य को प्राप्त हें। अब यदि सत्‌ और परिणाम 
को कच्ची भौर पक्की मिट्टी के समान बतलाया जाता हे तो यह दृष्टान्त दोनों पत्तों का घातक हो जाता है। 
कश्च और पक्की मिट्टी क्रम से द्वोनेवाळी एक मिट्टी द्रव्य की दो अकस्थाएँ हें किन्तु सत्‌ ओर परिणाम ऐसे 
नहीं हैं इसलिए तो यह दृध्टान्त पर पक्ष अर्थात्‌ सिद्धान्त पक्ष का घातक हो जाता हे। ओर इससे 
शंकाकार की प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं होती, क्यों कि शंकाकार सत्‌ और परिणाम को स्वतन्त्र दो सिद्ध करना 
चाहता हे पर इस दृष्टान्त से वे स्वतन्त्र दो सिद्ध न होकर एक वस्तु की क्रम से होनेबाळी दो अवस्था 
सिद्ध होती हैं, इसलिए शंकाकार के द्वारा उपस्थित किये गये पक्ष का वाधक हो जाता है। शांकाकार 
का साध्य या तो अनित्य वस्तु हो सकती है या नित्य, पर वस्तु को सर्वथा नित्य या सवेथा अनित्य मानने 
पर अनेक दोष आते हैं, इसलिए प्रथिवी सामान्य की अपेक्षा जेसे परथिवी नित्य सिद्ध होती है और 
अपक्वपक्च धमं की अपेक्षा जेसे, वह अनित्य सिद्ध होती है उसी प्रकार प्रकृत में जान लेना 


चाहिये ॥ १७६-३७८ ॥ 


का 


| 
ठा 


सातवें दृष्टान्त में दोषदर्शन-- 
सत्‌ भौर परिणाम के विषय में सपन्नीयुग्म यह दृष्टान्त भी हास्यास्पद के समान है, क्योंकि 


टर ल में इस दृष्टान्त के मानने पर भसिद्ध बिरुद्ध और अनेकान्ति$ ये तीनों दोष आते हें ॥ ३७६ ॥ 'मेरी 


इत्यादि के समान तो इसमें विरुद्ध वाक्यता हे। तथा ऋृतकत्व हेतु के बल से अनेकान्तिक 
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प्रथम अध्याय ७७ 


तद्वज्ज्येप्रकनिष्ठश्रावहेत विरुद्धदृष्टान्तः । 

धर्मिणि चासति तच्वे तथाश्रयासिद्धदोपत्वात्‌ ॥ ३८१ ॥ 
अपि कोऽपि परायत्तः सोऽपि पशः सर्वथा परायत्तात । 
सोऽपि परायत्तः स्यादित्यनवस्थाप्रसङ्गदोषश्च || ३८२ ॥ 
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और क्षणिकेकान्त के बल से असिद्ध दोष आता है इसलिये इसका विचार करना व्यर्थ है ॥ ३८० ॥ 
विशेषार्थे- यहाँ सपत्नीयुग्म के दृष्टान्त को आधार बनाकर तीन दोष दिये गये हैं--असिद्ध, विरुद्ध 
ओर अनेकान्तिक । क्षणिकेकान्त हेतु के वळ से तो असिद्ध दोष दिया गया हे । कृतकत्व हेतु के बळ से 
अनेकान्तिक दोष दिया गया है ओर मेरी माता बांझ है इत्यादि वचनों के समान विरुद्ध वचन बतला 
कर विरुद्ध दोष दिया गया हे । 
सब पदार्थ अनित्य हैं, सर्वथा क्षणिक होने से, सपन्नी युग्म के समान। इस अनुमान में जैसे 
असिद्ध दोष आता हे उसी प्रकार सत्‌ और परिणाम को सपत्नी युग्म के समान सिद्ध करना असिद्ध है । 
घट ओर पट सर्वथा भिन्न हैं, कार्य होने से, सपत्नी युग्म के समान । इस अनुमान में अनेकान्तिक 
दोष आता हे, क्‍योंकि कृतकत्व हेतु जैसे घट और पटके भिन्नत्वका सूचक हे उसी प्रकार वह तन्तु और 
परके अभिन्नत्व का भी समर्थक हे । इस प्रकार कृतकत्व इस हेतु के बल से प्रकृनत में जेसे अनेकान्तिक दोप 
आता हे उसी प्रकार भ्रकृत हेतु के बल से सत्‌ ओर परिणाम को सपन्नी युग्म के समान सिद्ध करना 
अनेकान्तिक हे । 
तीसरा विरुद्ध दोष हे । सो इसकी सिद्धि में कोई हेतु नहीं दिया गया हे किन्तु जैसे यह कहना 
कि मेरी माता बांझ है? विरूद्ध वचन है उसी प्रकार सत्‌ और परिणाम को सपन्नी युग्म के समान सिद्ध 
करना भी विरुद्ध वचन हे यह कह कर उक्त दोष का समथन किया गया है। तात्पय यह हे सत्‌ ओर 
परिणाम ये सपल्नी युग्म के समान न तो काळ क्रम से ही उत्पन्न होते हैं, न स्वतन्त्र हैं ओर न वैपरीत्य भाव 
से ही रहते हें भतः इनके समथन में सपन्नी युग्म का दृष्टान्त देना विरुद्ध वचन हे । | 
इस प्रकार सपक्नी युग्म के दृष्टान्त में असिद्ध, विरुद्ध और अनेकान्तिक तीनों दोष आते हैं. 
इसलिये इसका विचार करना ही व्यर्थं है यह उक्त कथन का तात्पय है | ३७६-३८० ॥ 


~~~ ~ 


अ।उवें दष्ट।न्त में दोष दर्शन 


जिस प्रकार पिछले दृष्टान्त अनेक दोषों से दूषित बतला आये हैं उसी प्रकार सत्‌ और परिणाम 
के विथय में बड़े और छोटे भाई को दृष्टान्त रूप से प्रस्तुत करना भी विरुद्ध है । दूसरे इससे धर्मी का 
अभाव सिद्ध होता है इसलिये आश्रयासिद्ध दोष आता है ॥ ३८१॥ तीसरे इसके मानने से अनवस्था 
दोष भी आता है, क्योंकि इनमें से जो कोई पराधीन होगा वह पर भी पराधीन ही होगा और इत 
प्रकार उत्तरोत्तर पराधीनता के प्राप्त होने से अनवस्था दोष आता है।॥ ३८२ ॥ 

विशेषार्थ-बड़े और छोटे भाई क्रम से होते हें किन्तु सत्‌ ओर परिणाम इस प्रकार क्रम से 
नहीं होते । वादी और प्रतिवादी दोनों को उनका युगपत्‌ सद्भाव इष्ट है, इसलिये तो यहद दृष्टान्त विरुद्ध 
है । दूसरे सत्‌ और परिणाम को यदि बड़े ओर छोटे भाई के समान माना जाता हे तो जिस प्रकार 
बड़े और छोटे भाई ये अंपने माता पिता के आश्रय से उत्पन्न होते हे इस प्रकार इनका कोई स्वतंत्र 
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सुनदोपषुन्दमहृद्वेतं दृष्टान्त प्रतिज्ञातम्‌ । 
तदसदसच्त्वापत्त रितरेतरनियतदोषस्बात्‌ ॥ ३८३ ॥ 


सत्युपसुन्दे सुन्दो भवति च सुन्दे किलोपसुन्दोऽपि | 
एकस्यापि न सिद्धिः क्रियाफलं वा तदात्मश्चुखदोषात्‌ ॥ ३८४ ॥ 
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आश्रय प्राप्त. न होने से आश्रयासिद्ध दोष आता है। तीसरे इस दृष्टान्त के आधार से अनवस्था दोष भी. 
आता है, क्यों कि जिस प्रकार बड़े और छोटे भाई की उत्पत्ति उनके माता पिता के आधीन है और माता 
विता की उत्पत्ति इनके माता पिता के आधीन है । इस प्रकार सत्‌ और परिणाम को मानने पर अनवस्था 
दोष आता है । अव यदि इन दोषों से बचना है तो सत्‌ और परिणाम को बड़े और छोटे भाई के समान 
मानना उचित नहीं है यह उक्त कथन का सार है ॥ ३८१-३८२ ॥ र ही: 


नौवें दृष्टान्त में दोष दर्शन-- 


तथा यहां जो सुन्द और उपसुन्द इन दो मल्छों का दृष्टान्त दिया गया है सो वह भी ठीक नहीँ | 
हे इससे इतरेतर दोष आता है जिससे सत्‌ और परिणाम का अभाव प्राप्त होता है ॥ ३८३॥ | 
उपसुन्द के होने पर पुन्दकी सिद्धि होती दै और पुन्द के होने पर उपसुन्द की सिद्धि होती है। इस प्रकार , 
अन्योन्याश्रय दोष के आने से किसी एक की सिद्धि नहीं होती है और न कार्य ही बनता है ॥ ३८४॥  । 


~ थ 2२ | ड ऐस ये ~ 

ह सुन्द थोर उपसुन्द के विषय में ऐसी कथा आई हे कि सुन्द और उपसुम्दये | 

Sh र वाले दो मल्ल थे । इन्होने तपइचर्यो करके शंकर को प्रसन्न कर लिया और फळ स्वरूप पार्वती. 

[ fe ९ ~ हक 

कि रा य पावती दे दा । किन्तु पावती के लिये दोनों में विवाद उठ खडा हुंआ और उनके 

पास पहुँचे और उनके ० मध्यस्थ को आवश्यकता पड़ी । यह देख शंकर ब्राह्मण का रूप धर कर उनके | 

यह न्याय या कि जण प ति करने पर मध्यस्थ होना स्वीकार कर डिया। दोनों पक्ष की बाते सुन कर | 

ह येह उम दाना क्षत्रिय हो अतः युद्ध द्वारा इस विवाद को मिटाना चाहिये । अन्त में उत दोनो 
ह ओर वे युद्ध करते हुए एक साथ मर गये | ह 
माना र बोलता हे अब यदि सत्‌ और परिणाम को सुन्द और उपसुन्द्थानीय 
Dr अतः नए व 
का तात्पर्य है ॥ ३८३--३८४ ॥ › तः प्रकृत में यह दृष्टान्त उपयोगी नहीं है यह्‌ उक्त कथन | 


मना द दत्तव हष्टान्त में दोष हः ` 
7 20.” इसके बाद पूव पक्ष में पूर गे और परि i 
Ee RN | ञ्‌ र्‌ पाइचस = > टी 
समान बतछाया गया हे । किन्तु उत्तर पक्ष में दिशा का दृष्टान्त देकर सत्‌ और परिणाम को उनके 








होते ह. एक तों यह कि सम्भ क नही किया गया हे । इसके दो कारण प्रतो 
. यह कि सरळ. समझ ब है इसके समाधान में जो श्ढोक लिखे गये हों चे त्त हो गये दों । दूसरी 
-_ अहत में लागू नहीं है, क्‍यों कि दिशा व्यव [ कारण हो इतना स्पष्ट द्दे कि यह दृष्टान्त भी 








चरित क हैं र ए उपचार से किया जाता है सत्‌ और परिणाम 
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अथम अध्याय ७९, 


नाथक्रियासमर्थो दृष्टान्तः कारकादिबद्धि यत; । 
सव्यमिचारित्वादिह सपक्षवृत्तिविपक्षवृत्तिथ ॥ ३८५॥ 


वृक्षे शाखा हि यथा स्यादेकात्मनि तथेव नान।त्वे 
स्थाल्यां दधीति हेतोव्यभिच।री कारकः कथं न स्यात्‌ ॥ ३८६ ॥ 


अपि सव्यभिचारित्वे यथाकथञ्चित्सपच्तदक्तश्चेत्‌ । 
~ © ° 
न यतः परपक्षारपुयथा तथारि। स्वय स्पपक्षस्य || ३८७॥ 


साष्यं देशांशादा सत्परिणामद्वयस्य सांशत्वम्‌ | 
तत्स्वाब्येकबिलोपे कस्यांशा अंशमात्र एवांशः ॥ ३८८ ॥ 


नाप्युपयोगी क्कचिदपि बीजाङ्करवदिहेति दृष्टान्तः । 
स्वावसरे स्वावसरे पूर्वापरमावभावित्वात्‌॥ ३८९ ॥ 


*..”*<-“'*- 
SY 


रयारहवें दृष्टान्त में दोष दशन 


सत्‌ और परिणाम के विषय में कारक युग्म का दृष्टान्त भी कार्यकारी नहीं है, क्यों कि यह 
सपक्ष और विपक्ष दोनों में रहता है इस लिये सव्यभिचारी है || ३८४ ॥ जिस प्रकार अभेद पक्ष में वृक्ष 
में शाखा है? यह्‌ व्यवहार होता है उसी प्रकार भेद पक्ष में बरळोई में दही है? यह व्यवहार होता है । 
इस कारण से कारकयुग्म का दृष्टान्त व्यभिचारी क्यों नहीं होगा ॥ ३८६॥ यदि कहा जाय कि कारक 
दृष्टान्त के सव्यभिचार होने पर भी वह किसी प्रकार पक्ष का ही समथक हे सो यह कहना भी ठीक नहीं है, 
क्यों . कि जिस प्रकार वह पर पक्षका शत्रु है उसी प्रकार बह्‌ रवयं स्वपक्षका भी शत्रु हे ॥ ३८७ ॥ प्रकृत में 
शंकाकार द्वारा देझांझ रूप से सत्‌ ओर परिणाम ये दोनों सांगा सिद्ध किये जा रहे हैं पर जब कि उनका कोई 
आधार ही नहीं तत्र फिर ये किसके अंश हो सकते हैं अर्थात्‌ किसी के भो नहीं । वास्तव में ये अंशमात्र 
ही अंश हें ॥ ३८८ ॥| | 


विशेषाथ-कारक युग्म का दृष्टान्त देकर शंकाकार ने यह सिद्ध करना चाहा है कि सत्‌ और 
परिणाम में कोई एक आधार हे और दूसरा आधेय है। रा इन दोनों का कोई तोसरा आधार हे । पर यह 
दृष्टान्त भेद पक्ष ओर अभेद्पक्ष दोनों में घटित होता हे इस लिये सव्यभिचारी होने से प्रकृत में उपयोगी 
गही है यह्‌ उक्त कथन का तात्पय है। कदाचित्‌ शंकाकार इस दृष्टान्त हारा यह सिद्ध करना चाहता है कि 
सत्तू और परिणाम ये अंश हैं और अंशी इनसे जुदा है पर विचार करने पर उसका यह दृष्टिकोण भी समी- 
जीन प्रतीत नहीं होता, क्यों कि इनके सिव। वस्तु का कोई दूसरा रूप शेष नहीं रहता, इसलिये सिद्धान्त 
रूप से यही कहा जा सकता है कि एतन्मात्र ही वस्तु है । इससे ये अंशात्मक भले ही सिद्ध हो जांय पर वस्तु 
का इनसे अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं यह्‌ निर्विवाद हे।। ३८५-३८८ ॥ 


बारहवें दृष्टान्त में दोष दशन-- 


सत्‌ और परिणाम के विषय में बीज और अङ्कर का दृष्टान्त भो उपयोगी नहीं है, क्यों कि बीज 


अपने समय में होता है और अंकुर अपने समय में द्दोता है.। ये दोनों पूोपर काळ में होते हे इस छिये 
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<° पत्च्ाध्यायो 


बीजावसरे नाङ्कर इव बीजं नाङ्करक्षणे हि यथा | 
न तथा सत्परिणामद्गतस्य तदेकक्रालत्वात्‌ ॥ ३९० ॥ 


सदभावे परिणामों भवति न सत्ताक आश्रयामावात्‌ । 
दोषाभावे हि यथा तत्क्षणमिव दश्यते प्रकाशो न ॥ ३९१ ॥ 


परिणामाभावेऽपि च सदिति च नालम्पते हि सत्तान्ताम्‌ । 
स यथा प्रकाशनारे प्रदोपनाशोऽप्यवश्य सध्यक्षात्‌ ॥ ३९२ !। 


अपि च क्षणमेदः किल भवतु यदीहेष्टसि द्विरनायासात्‌ । 
सापि न तस्तथा सति सतो बिन।शोऽसतश्च सर्ग; स्पात्‌ ॥ ३९३ ॥ 


कनकोपछत्रदिहेषः क्षमते न परीक्षितः क्षणं स्थातुम्‌ । 
गुणगुणिमावाभावाद्यतः स्वयमसिद्वदोष।त्मा ॥ ३&४ ॥ 
हेयादेयबिचारो भवति हि कनकोपछद्ठ योरेव । 
तद्नेकद्र्व्यत्वान्न स्यात्साध्ये तदेकद्रव्यत्वात्‌ ॥ ३९५ ॥ 


SSS NAN DAA SS Sr Nr NN rr ae rr Nr PN 


इनका एक काळ में सद्भाव मानना युक्त नहीं है ॥ ३८९ ॥ जिस प्रकार बीज के समय में अंकुर नहीं होत! 
है ओर अंकुर के समय में बीज नहीं होता है उस प्रकार सत्‌ और परिणाम की बात नहीं हे, क्यों कि ये 
दोनों एक समय में पाये जाते हैं ॥ ३९०॥ जिस प्रकार दीपक का अभाव होने पर उसी समय आश्रय के 
विना प्रकाश दिखाई नहीं देता हे उसी प्रकार सत्‌ के अभाव में आश्रय का अभाव हो जाने से. परिणाम का 
भी सद्भाव नहीं हो सकता है॥ ३९१ ॥ प्रत्यक्ष से हम देखते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश का नाश होने पर 
प्रदीप का नाश अवश्य हो जाता है उसी प्रकार परिणाम का अभाव होने पर सत्‌ का अस्तित्व भी नहीं रह 
सक्ता है ॥ ३९२॥ यदि कहा जाय कि काल भेद मान लेने पर विना प्रयत्न के इष्ट सिद्धि हो जायगी सो 
इस प्रकार से इष्ट की सिद्धि मानना ठीक नहीं हे, क्यों कि सत्‌ और परिणाम में काळ भेद मानने पर सत्‌. 
का विनाश ओर असत्‌ का उत्पाद प्राप्त होता है ॥ ३९३ ॥ 
विशेषा्थं-- बीज और अंकुर में जैसा समय भेद है वेसा समय भेद सत्‌ और परिणाम में नहीं 
है अतः प्रकृत में यह दृष्टान्त भी उपयोगी नहीं है यह उक्त कथन का सार है ॥ ३९४-३९५ | 


तेरहवें दृष्टान्त में दोष दशन £ 


सत्‌ और परिणाम के बिषय में कनकोपल का दृष्टान्त भी परीक्षा करने पर क्षणमात्र नहीं ठहर 
सकता है, क्यों कि कनकोपळ में गुण गुणी भाव नहीं, इस लिये यह स्वयं असिद्ध दोष से युक्त है ॥३९४॥ 
कनक ओर पाषाण इन दोनों में कोन हेय है ओर कोन उपादेय है यह्‌ विचार होता है, क्यों कि ये दोनों 
स्वतंत्र द्रव्य हैं। किन्तु यह विचार साध्य में उपयुक्त नहीं है, क्यों कि सत्‌ और परिणाम रूप 
धाध्य एक द्रब्य है ॥ ३६४ ॥ 
विशेबार्थ--प्रकृत में सत्परिणामात्मक वस्तु साध्य है, अतः इप्तको सिद्धि में मिले हुए कनक 
पाषाण रूप दो द्रव्यों को दृष्टान्त रूप से उपस्थित करना युक्त नहीं है यह उक्त कथन का सार है। कनक 
और पाषाण ये दो द्रव्य हैं किर भळा यह दष्टान्त सत्परिणामात्मक वस्तु का समर्थक केसे हो सकता है 
, _ अर्थातू नहीं हो सकता । ईसी. सँक्ष्शस्टं की असिपद् क ह१०हे/।१ ९३९९०७ २६५ ॥ 
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प्रथम अध्याय ८१ 


बागर्थद्वयमिति वा दष्टान्तो न स्वसाधनायालम । 

घट इति वणेद्वैतात्‌ कम्बुग्रीवादिमानिहास्त्यपरः || ३९ 

यदि वा निःसारतया वागेवाथेः समस्यते सिद्धचे । 

न तथापीष्टसिद्धि! शब्दवदर्थस्याप्यनित्यत्वात्‌ ॥ ३९७ ॥ 
स्यादविचारितरम्या भेरीदण्डवदिहेति संद्टि | . | 
पक्षाधर्मत्वेअपि च व्याप्यासिद्धत्वदोपदृष्टत्वात्‌ ॥ ३९८ ॥ 
युतसिद्धत्वं स्यादिति. सत्परिणामद्वयस्य यदि पक्षः । 

एकस्यापि न सिद्धियेदि वा सर्वोऽपि सर्वधर्मः स्यात्‌ ॥ ३९९ ॥ 
इह पदपूर्णन्यायादस्ति परोक्षाक्षमो न दृष्टान्तः । 
अविशेपत्वापत्तो द्वेताभावस्य दुर्निवारत्वात्‌ ॥ ४०० ॥ 


चोदहूवें दृष्टान्त में दोष दशन-- 
सत्‌ और परिणाम के विषय में जो वचन और अर्थ इन दोनों का दृष्टान्त दिय गया है सो यह भो 
अपने साध्य की सिद्धि करने में समथ नहीं है, क्यों कि 'घट' इन दो वर्णो से कम्बुग्रीबा-आदि बाला पदाथ 
भिन्न हे । ३९६॥ यरि उक्त प्रका( से यह दृष्टान्त निःसार होने से इष्ट की सिद्धि के लिये बचन और 
अथ इन दोनों में वाग एव अथः, ऐसा समास किया जाता ह सो ऐसा समास करने पर भी इष्ट की सिद्धि 
नहीं होती है, क्यों क्रि ऐसा मानने पर शब्द के समान अथ भी अनित्य प्राप्त द्दोता हे ॥ ३९७॥ 


विशेषाथं-यहां उक्त दृष्टान्त के विषय में दो प्रकार से विचार किया गया है भेद पक्त ओर 
भेद पक्ष किन्तु इन दोनों दृष्टियॉ से प्रक्रत दृष्टान्त उपयोगी नहीं है, यह्‌ उक्त कथन का तात्पय है । 
विशेष खुळासा मूल से ही हो जाता है ॥ ३९६--३५९७ || | 
| पन्द्रहवें दृष्टान्त में दोषद शंन--- 5 
प्रकृत में भेरी दण्ड का दृष्टान्त भी अविचारित रम्य हे, क्‍योंकि पक्त धम का अभाव होने. से यह 
व्याप्यासिद्ध दोष से दूषित हे ॥| ३६८ ॥ सत्‌ आर परिणाम ये दोनों युतसिद्ध हैं, यदिः यह्‌ पक्ष स्वीकार 
किया जाता है तो एक की भी सिद्धि नहीं होती हे । अथवा ऐसा मानने पर सब पदाथ सब धमवाले सिद्ध 
हो जाते हे ॥ ३६६ ॥ 


|... विशेषार्थ-भेरी ओर्‌ दण्ड जिस प्रकार संयुक्त होकर कार्यकारी हें ऐसे सत्‌:और परिणाम नहीं 

हैं क्योंकि उनका परस्पर में तादात्म्य सम्बन्ध है, इसलिये भेरीदण्ड के समान संत्परिणास की सिद्धि करने 
पर व्याप्यासिद्ध दोष आता हे । कदाचित्‌ भेरी-दण्ड के समान सत्‌ परिणाम को भी: युतसिद्ध माना जाता 
है ज्ञो किसी की भी सिद्धि नहीं हो सकती । अथवा इस तरह सभी पदार्थ युतसिद्ध हो जायंगे ज़िससे-कोन ः 
. किसका धर्म हे और कौन किसका धर्मी हे यह भेद नहीं क्रिया जा सकेगा । सत्र पदार्थ सब धर्मवाले सिद्ध 
हो जायंगे। इस लिये प्रकृत में भेरी-दण्ड का दृष्टान्त डपयोगो नहीं है यहः उक्तः कथन का, सार. 
ह ॥ ३६८-२६६ ॥। ~ र वाती >> 
 सोलहृवे दृष्टान्त में दोषदर्शन-- 7a ल क 

सत्‌ और परिणाम के विषय में पदपूर्ण न्याय का दृष्टान्त भी परीक्षा के योग्य नहीं ह, क्योंकि 


इससे दोनों में भविशेषता की आपत्ति प्राप्त होने से इत का अभाव दुर्निवार दो जाता हे.॥ ४०० ॥ दूसरे | 
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टर पंचाध्यायी 


अपि चान्यतरेण विना यथेष्टसिद्धिस्तथा तदितरेण । 

भवतु विनापि च सिद्विः स्यादेवं कारणाद्यभावश्च || ४०१ ॥ 
मित्रद्वेतवदित्यपि दृष्टान्तः स्वमसन्निभो हि यतः | 
स्याद्गौरवप्रसङ्गाद्वेतोरपि हेतुहेतुरनवस्था ॥ ४०२ ॥ 

तदुदाहरणं कश्चित्‌ स्वाथ सृजतीति मूलहेतुतया । 

अपरः सहकारितया तमनु तदन्योऽपि दुनिवारः स्यात्‌ ॥ ४०३ ॥ 
कायं प्रति नियतत्ादवेतुदवेतं न ततो5तिरिक्क चेत्‌ । 

तन्न यतस्तन्नियमग्रlहकमिव न प्रमाणमिह ॥ ४०४ ॥। 


~ 


“« <*«-” * >“ <<<  .< .<« .« SS अत .< 


ऐसा मानने पर जिस प्रकार किसी एक के बिना दृष्ट की सिद्धि हो जाती है उसी प्रकार उससे भिन्न 


दूसरे के बिना भी इष्ट की सिद्धि हो जानी चाहिये। और ऐसा मानने पर कार्य कारणभाव का अभाव 
हो जाता हे ॥ ४०१ ॥ 
| विशेषार्थ--पद पूर्ण न्याय में किसी एक पद के देने से काम चल जाता है । दोनों की आवश्यकता 
नहीं पड़ती। यदि ऐक्षा सत्‌ ओर परिणाम को माना जाता हे तो दो में से कोई एक ही शेष रहेगा दोनों 
नहीं । किन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं हे, क्योंकि सत्‌ और परिणाम इनमें से किसी एक का भी व्याग नहीं 
किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही तादात्म्य सम्बन्धवाले होकर सफल हैं, अतः प्रकृत में पढ्‌ पूण न्यास 
का दृष्टान्त भी उपयोगी नहीं हे यह उक्त कथन का सार हे ॥ ४००-४०१ ॥ | 
| सत्रहवें दृष्टान्त में दोष दर्शन-- 
सत्‌ और परिणाम मित्रद्रेत के समान हैं यह दृष्टान्त भी स्वप्न के समान हे, क्योंकि एक तो इससे 
गोरव दोष आता हे और दूसरे हेतुका हेतु और उस हेतु का हेतु इस प्रकार उत्तरोत्तर हेतु कल्पना करने 
पर अनवस्था दोष आता हे ॥ ४०२॥ इसका खुलासा इस प्रकार हे कि कोई उपादान कारण बन कर 
कायं को उत्पन्न करता हे ओर दूसरा सहकारी बन कर उसे उत्पन्न करता हे । फिर इसके बाद इससे भिन्न 
कारण का मानना भी दुर्वार हो जाता हे । इस प्रकार उत्तरोत्तर कारणों की कल्पना करने. पर अनव 
दोष आता हे ॥ ४०३ ॥ .यदि कहा जाय कि प्रत्येक काये के एक उपादान और दूसरा सहकारी ऐसे दो 
हेतु निश्चित हें उनसे अतिरिक्त अन्य हेतुओं की आंवश्यकता नहीं पड़ती सो यद्द कहना भी ठीक नहीं हे, 
क्योंकि प्रकृत में इस प्रकार के नियम का ग्राहक कोई प्रमाण नहीं पाया जाता हे ॥ ४७०४७॥  . 

___ विशेषार्थ--यहाँ मित्रद्वेत से एक उपादान और दूसरा सहकारी कारण लिये गये हैं और फिर यह 
पूछा गया हे कि क्या सत्‌ और परिणाम इस प्रकार हैं। इस प्रश्न का जो समाधान किया गया हे उसका 
भांव यह हे कि वस्तु में कायकारित्व की योग्यता अन्य वस्तु के निमित्त से नहीं आती हे । बह तो उसका 
स्वंभाव हे । तिंस पर भी यदि किसी वस्तु में कार्यकारित्व की योग्यता अन्य वस्तु की सहकारिता से 
मानी जाती हे तो उस श्रन्य वस्तु में ऐसी योग्यता उससे भिन्न अन्य वस्तु के निमित्त से माननी पड़ेगी 
. और इस प्रकार उत्तरोत्तर हेतु परम्परा की कल्पना करने पर अनवस्था दोष प्राप्त होगा । यदि अनवस्था 
_ दोष से बचने के लिये एक उवादान और. एक सहकारी ऐसे दो ही कारण माने जाते है । इनसे अतिरिक्त 


| त्र कारण नहीं माने जाते हैं तो ऐसा कहना भी समीचीन नहीं हे, क्योंकि जिस प्रमाण के आधार से 
तः, यह i निकलता हे कि सतू और 


ऐकवा नियम किया जायगा A fs FE D ts 
परिणाम मित्रष्ठेत के समान एक उपादान आर दूसरा संहकारी रूप नहीं हे ॥ ४०२-४०४ ॥ 
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एवं मिथो; विपक्षद्रेतवदित्यापि न साधदृष्टान्तः । ` 
अनवस्थादोपत्वाद्यथारिरस्यापरारिरपि यस्मात्‌ | ४०५ ॥ 
कायं प्रति नियतत्वाच्छत्रुद्धेतं न ततोऽतिरिक्तं चेत्‌ । 

तन्न यतस्तन्नियमग्राहकमिव न प्रमाणमिह ॥ ४०६ ॥ 
वामेतरकरवत्तितरज्जूयुग्मं न चेह दृष्टान्त । 
वाधितविषयत्वाद्वा दोषात्‌ कालात्ययापदिष्टत्यात्‌ ॥ ४०७ ॥ 


तद्वाक्यमुपादानकारणसदृशं हि कार्यमेकत्वात्‌ । 
अस्त्यनतिगोरसत्वं दधिदुग्धावस्थयोयेथाध्यक्षात्‌ ॥ ४०८ ॥ 


अठारहवें दृष्टान्त में दोषदशेन-- 


इसी प्रकार सतू और परिणाम ये दोनों परस्पर में शत्रुद्धेत के समान हैं यह दृष्टान्त भी ठीक 
नहीं है, क्‍योंकि ऐसा मानने पर अनवस्था दोष आता है । जेसे कि विवक्षित किसी एक का दूसरा शत्रु है, 
दूसरे का तीसरा शत्रु है। इस प्रकार उत्तरोत्तर शत्रुओं की परंपरा चालू रहने से अनवस्था दोष आता 
है ॥ ४०४ ॥ यदि कहा जाय कि प्रत्येक कार्य के दो शत्रु नियत हैं दोसे अधिक शत्रु नहीं होते सो यह 
कहना भी ठीक नहीं हे, क्‍योंकि प्रकृत में इस प्रकार के नियम का ग्राहक कोई प्रमाण नहीं पाया 
जाता है ॥ ४०६॥। “ ४. 5 55 OR 
विशेषार्थ--वस्तु की जिस काल में जैसी पर्याय रूप प्रकट होने की योग्यता होती है तदनुसार 
कार्य होता है यह सामान्य नियम है। इस नियम के रहते हुए सत्‌ और परिणाम को शत्रुद्धेत के समान 
सानना उचित नहीं द्दे । पूर्व पर्याय का नाश स्वभाव से होता है और उत्तर पर्याय का उत्पाद भी स्वभाव 
से होता हे । पर्यायों का यही स्वभाव है । वे क्रम से द्रव्य में योग्यता रूप से अवस्थित हें और एक के बाद 
एक इस क्रम से उत्पन्न होती रहती हें और विनशती रहती हें । यदि कोई समझे कि पूवे पर्याय का नाश 
कर नवीन पर्याय का उत्पाद होता है सो यह्‌ वात नहीं है । किन्तु प्रत्येक पर्याय एक क्षणवर्ती होती हे यह 
उनका स्वभाव है । पर्याय पर्याय में से नहीं आती किन्तु द्रव्य में से आती है। द्रव्य का प्रति समय किसी एक 
शकल में रहना इसी का नाम पर्याय है । इसलिये यह निष्कर्ष निकलता है कि सत्‌ और परिणाम 
शत्रुठत के समान नहीं हैं। इन्हें शत्रुद्धैेत के समान मानने पर जो दोष आते हैं वे मूल में 
दिये ही हैं ॥ ४०५-४०६ ॥ 
र उन्नीतवें दृष्टान्त में दोषदशन-- 
प्रक्रत में दाएँ बाएँ हाथ में रहनेवाली दो रस्सियों का दृष्टान्त भी युक्त नहीं है, क्योंकि यह वाधित 
° विषय हे इसलिये कालात्ययापदिष्ट दोष आता है ॥ ४०७ ॥ प्रकृत में खुलासा इस प्रकार हे कि कथंचित 
अभेद होने से प्रत्येक कार्ये अपने उपादान कारण के समान होता है। उदाहरणार्थं दही और दूध इन 
दोनों अवस्थाओं में गोरसपनेका उल्लंघन नहीं पाया जाता यह बात प्रत्यक्ष से ही सिद्ध हे ॥ ४०८॥  - 
. घिशेषार्थ- यहाँ सत्‌ और परिणाम की सिद्धि में दाएँ भौर बाएँ हाथ में रहनेबाली दो रह्सियों 
को दृष्टान्तरूप से ९पस्थित किया गया है । दाएँ और बाएँ हाथ में रहनेवाली दो रस्सियाँ जिस प्रकार दही 
१ का मन्थन कर छाछ तयार करती हें बसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम हें यह शकाकःर के पूछने का : 
आशय है। इस द्वारा शंकाकारने सत्‌ और परिणाम को निमित्त कारण रूप से ध्वनित किया है. । विस्तु 
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अथ चेदनादिसिद्ध॑ कृतकत्बापन्हवात्तदेवेह । 
तदाप न तदेतं किल त्यक्तदोपास्पदं यदत्रेतत्‌ ॥ ४०९ ॥ 


दृष्टान्ताभासा इति निक्षिपताः स्वेष्टसाध्यशून्यत्वात्‌ । 
लक्ष्योन्युखेषव इव दृष्टान्तास्त्वथ यथा प्रशस्यन्ते || ४१० ॥। 
सत्परिणामाद्वेतं स्यादविभिन्नप्रदेशवत्वाद्वे । 
'सत्परिणामद्वेतं स्यादपि दीपप्रकाशयोरेव ॥ ४११ ॥ 

अथवा जलकल्लोलवदद्वेतं द्वेतमापि च तद्‌ द्वेतम्‌ । 

उन्मजच निमजनाप्युन्मजनिमजदेवेति || ४१२ ॥ 
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शंकाकार का यह कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रत्येक कार्य अपने उपादान के अनुरूप 
होता हे.। क्योंकि. काय कारण से कथंचित्‌ अभिन्न होता हे । उदाहरणार्थ -दृही और दृध ये दोनों कार्य हैं 
जो गोरसमयं हें । इन्हें गोरख से जुदा नहीं समझा जा सकता है । इसलिये सत्‌ और परिणाम को रञ्जु 
युग्म के दृष्टान्त द्वारा काय से भिन्न सिद्ध करना प्रत्यक्ष से बाधित हे । और ऐसा नियम है कि जो प्र॑त्यक्षादि 
प्रमाणां से वाधा जाता हे बह कालात्ययापदिष्ट दोष विशिष्ट माना जाता हे यही सबब हे कि दाए 
ओर बाएं हाथ में रहनेवाली दो रस्सियों की सत्‌ और परिणाम की सिद्धि में उपयोगी नहीं माना 
गया हू ॥ ४०७-४०८ ॥ 





सत्‌ और परिणाम को सर्वथा नित्य मानने में दोष-- 
अब यदि इन दोषों से बचने के लिए यह माना जाय कि सत और परिणाम अनादिसिद्ध हैं क्योंकि 
चे किसी के काय नहीं हें। उनमें “यह बही हे? ऐसी प्रतीति होती है सो ऐसा मानने पर भी सत्‌ और 

परिणाम ये दोनों सब दोषों से रहित सिद्ध नहीं होते ॥ ४०६ ॥ 
_ ` विशेषाथंर सत्‌ और परिणाम क्या हैं इस विषय में पहले शंकाकारने अनेक दृष्टान्त दिये हैं रौर 
ग्रन्थकारने अनेक युक्तियों' द्वारा उनका निराकरण कर सिद्धान्तपक्ष प्रस्तत किया हे। फिर भी सवथा 
नित्यवाद़ी इस कथन से सन्ठुष्ट न हो कर यह जिज्ञासा प्रकट करता हे कि सत्‌ ओर परिणामका 
कोई काय नहीं दिखाई! देने से इन्हें अनादिनिधन क्यों न माना जाय और ऐसा मानना असमीचीन भी 
नहीं हे, क्योंकि उनमें 'यह वही हे? इस प्रकार को प्रतीति भी होती हे । इस पर ग्रन्थकारका जो कुछ कहना 
हे उसका भाव यह है कि सत्‌ और परिणाम को सर्वथा नित्य मानने में भी अनेक दोष आते हैं इसलिये 
यह मान्यता भी समीचीन नहीं हैं। सवथा नित्यपक्त के मानने में जो दोष आते हैं उनका निर्देश आगे 
किया ही है इसलिये यहां नहीं करते हैं ॥ ४०९॥ 
व सिद्धान्त पक्ष का समथेन— 

इस प्रकार पूर्व में जितने भी दृष्टान्त दिये गये हैं वे अपने साध्य की सिद्धि कराने में समर्थ नहीं है 
अत: दृष्टान्ताभास हैं । किन्तु जो दृष्टान्त लक्ष्य के अनुकूल वाणों के समान अपने साध्य की सिद्धि कराने 
में समथ है वे प्रशंसनीय माने गये हैं ॥| 2१० ॥ यथा--दीप ओर प्रकाश अभिन्न प्रदेशी होने से जिस 


व प्रकार इनमें कथंचित्‌ अद्वत हे और सज्ञा लक्तणादिकी अपेक्षा भेद होने से जिस प्रकार इनमें कथंचित्‌ 


i  भभिन्न और कथंचित भिन्न हे भद Ei अप्च 


द्वत है उसी पकार अभिन्न प्रदेशी होने से सत्‌ ओर परिणाम में कथंचित्‌ अद्ठत हे और संज्ञा लक्षणादि की 


अपेक्षा हज भी हे ॥ ४१६ ५० की वी ००0८०0 ण टर कल्लोल के स कथंचित्‌ 
करन पर जल में कल्लोक्म उदित भी होती है 
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धटमृत्तिकयोरिव वा द्वैतं तद्‌ ठेतवद्द्रेतम्‌ । 

नित्यं झृण्मात्रतया यदनित्यं धटत्वमात्रतया॥ ४१३ ॥ 

अयमर्थः सन्नित्यं तदभिज्ञपेयंथा तदेवेदम्‌ । 

न तदेवेदं नियमादिति प्रतीतेरच सन्न नित्यं स्यात्‌ ॥ ४१४ ॥ . 

अप्युभयं युक्तिवशादेकं सच्चेककालमेकोक्े; । 

अप्यनुभयं सदेतन्नयप्रमाणादिवादशून्यत्वात्‌ ॥ ४१५ ॥ 

व्यस्तं सन्नययोगान्नित्यं नित्यत्वसात्रतस्तस्य । 

अपि च समस्तं सदिति प्रमाणस्ापेक्षतो विवक्षायाः ॥ ४१६ ॥ 

न विरूद्धं क्रमवति च सदिति तथानादितोऽपि परिणामि । 

अक्रमवति सदित्यपि न विरुद्धं सदैकरूपत्वात्‌ ॥ ४१७ ॥ 

ननु किमिह जगदशरणं विरुद्धधमेद्ठयाधिरोपत्वात्‌ । 

स्वयमपि संशयदोलान्दोलित इच चलितप्रतोतिः स्यात्‌ ॥ ४॥ 

ह कश्चिजिज्ञासनित्यं सदिति प्रती यमानोऽपि । 

सदनित्यमिति विपक्षे सति शल्ये स्यात्कथं हि निःशल्यः ॥ ४१९.॥ 

इच्छन्नपि सदनित्यं भवाति न निश्चितमना जनः किचित्‌ । 

जीवदबस्थत्वादिह सन्नित्यं तडिरोधिनोऽध्यक्षात ॥ ४२० ॥ 
और अस्त भी होती हैं । किन्तु अभेद की अपेक्षा विचार करने पर न वे उदित होती हे और न अस्त होती 
हैं॥ ४१२॥ अथवा सत्‌ और परिणाम इन दोनों में घट ओर मिट्टी के समान कथंचित्‌ दवेत और कथंचित 
अद्वत हे । जिस प्रकार वस्तु मिट्टी सामान्य की अपेक्षा नित्य होती है और घटरूप पर्याय की अपेक्षा अनित्य 
होती हे उसी प्रकार सत ओर परिणाम के विषय में जानना चाहिये ॥ ४१३॥ आशय यह हे कि 'यह वही 
है? ऐसा प्रत्यभिज्ञान होने से प्रतीत होता है कि सत्‌ नित्य है ओर 'यह्‌ वह नहीं है? ऐसी प्रतोति होती है 
इसलिये ज्ञात होता हे कि सत्‌ नित्य नहीं हे॥ ४१४॥ एक ही सत्‌ युक्तिवश एक काल में उभयरूप भी हें 
तथा नय और प्रमाण आदि बाद से शून्य होने के कारण वही सत्‌ अनुभयरूप भी हे ॥ ४१५ ॥ इसी प्रकार 
नय की विवक्षा करने से सत्‌ प्रथक प्रथक्‌ है । उसके नित्यत्व धम की प्रधानता करने पर वह नित्य हे 
और प्रमाण की. अपेक्षा विचार करने पर बह समस्तरूप भी है || ४१६॥ सत्‌ क्रमवती है यह बात विरुद्ध 
नहीं है, क्योंकि. वह अनादि काल से परिणमन करता आ रहा है। तथा सत्‌ अक्रमवर्ती है यह बात भी 
विरुद्ध नहीं है, क्योंकि वह्‌ सदा एकरूप ही पाया जाता है ।। ४१७ ॥ 

शंका--जब कि एक ही वस्तु में परस्पर बिरोधी दो धर्मो का आरोप किया जाता है तो इस तरह यह 
जग अशरण हो जाता है उसका कोई भी शरण नहीं रहता साथ हो इस प्रकार से कथन करनेवाला स्वर! 
ही संशयरूपी मूल में झूलने लगता हे उसकी प्रतीत चलित हो जाती है॥ ४१८॥ यथा--जो वो 
जिज्ञासु सत्‌ नित्य हे? ऐसी प्रतीति करता है उसके सामने 'सत्‌ अनित्य भो हे? विपक्ष में ऐसी शल्य फे 
* उपस्थित होने पर वह निःशल्य केसे हो सकता है ?॥ ४१६ ॥ इसी एकार जो कोई जन “सत्‌ अनित्य? है 


ऐसा सोचता है वह भी उसका अपने मन में, निन्षमर। रही. कर, पाता, त्योकित्त्रहपे प्रत्यक्ष से अनित्यता की 
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तत एव दुरधिगम्यो न श्रेयान्‌ श्रेयसे ह्यनेकान्तः । 
अप्यात्मसुखदोषात्‌ सव्यभिचारो यतोऽचिरादिति चेत्‌ ॥ ४२१ ॥ 


तन्न यतस्तदभावे बलवानस्तीह सर्वथैकान्त: । 
सोऽपि च सदनित्यं वा सन्नित्यं वा न साधनायालम ॥ ४२२ ॥ 


सान्नत्य सवस्मादिति पक्षे विक्रिया कुतो न्यायात्‌ । 
तदभावेऽप न तत्त्व क्रिया फल कारकाणि यावदिति ॥ ४२३ | 


पारेणामः सदवस्थाकमत्वाद्विक्रियेति निर्देशः 
तदभावे सदभावो नासिद्ध; सुप्रसिद्धदष्ान्तात्‌ ॥ ४२४ ॥ 
अथ तद्यथा पटस्य क्रिया प्रसिद्धेति तन्तुसंयोगः । 

भवति पटाभावः किल तदभावे यथा तदनन्यात्‌ ॥ ४२५ | 
अपि साधनं क्रिया स्यादपवरगेस्तत्फलं प्रमाणत्वात्‌ । 
तत्कतां ना कारकमेतत्‌ सब न विक्रियाभावात्‌ ॥ ४२६ ।। 


ननु का नो हानिः स्याद्ववतु तथा कारकाद्यभावश्च | 
अथात्‌ सन्नित्यं किङ न ह्योपधमातुरे तमनुत्रति ॥ ४२७ ॥ 
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विरोधी “सत्‌ नित्य है? ऐसी सजीव प्रतीति होने लगती है ।।४२०॥ इसलिये यह अनेकान्त दुरधिगम्य होने से 

न तो स्वयं कल्याणरूप ही है ओर न कल्याणकारी ही हे। इसके मानने पर वदतो व्याघात दोष भाता 
है जिससे वह सव्यभिचारी सिद्ध होता है, कभी भी बह निर्दोष नहीं कहा जा सकता ? ॥४२१।। 

समाधान-यह कहना टीक नहीं है, क्योंकि अनेकान्तके अभाव में सवथा एकान्त बलवान्‌ हो 

'जाता हे। किन्तु वह भी "रुत्‌ श्रन्त्यि ह? या 'सत्‌ अनित्य हे? इनमें से किसी एक की सिद्धि करने में समथ 


नहीं होता -।। ४२२ ॥ 
| सत्‌ को सवथा नित्य मानने में दोष और शंका समाधान-- 
. ` सत्‌ सर्वथा नित्य हे ऐसा पक्ष स्वीकार करने पर पदार्थ में विक्रिया किस युक्ति से घटित की जा 
सकती हे ? अर्थात्‌ नहीं की जा सकती और पदार्थे में विक्रिया के नहीं बनने पर तत्त्व, क्रिया, फल और कारक 
ये कुछ भी नहीं बनते हें ॥४२३॥ परिणाम ही सत्‌ का विविध अवस्थारूप काय होने से विक्रिया इस नाम से 
कहा जाता है | अब जब सत्‌ में इसका अभाव माना जाता हे तो सुप्रसिद्ध दृष्टान्तो से सत्‌ का भी अभाव 
सिद्ध हो जाता है । वह असिद्ध नहीं रहता ॥ ४२४ ॥ जैसे तन्तुओं का संयोग इस रूप से पट की क्रिया 
प्रसिद्ध है । अब यदि तन्तुओ का संयोग नहीं माना जाता हे तो पट का अभाव हो जाता हे क्योंकि पैट 


य्य और तन्तुसंयोग ये एक ही हैं दो नहीं ॥ ४२५ ॥ दूसरे क्रिया यह साधन ह आर अपवगं उसका फन्न हे यह 


प्रमाण से सिद्ध हे । किन्तु यदि विक्रिया नहीं मानी जाती हे तो उसका कर्ता पुरुष और कारक ये सत्र 


वात 
द र भी नहीं बनते हैं ॥ ४२६ | 
न ` ऑका--विक्रिय़ा के नहीं मानने पर यदि कारकादिक का अभाव होता हे तो होओ इससे मारी 


रे पत ? वास्तव सें पसात/व्तो।र्वनल्य/6ी 46] 0०छज्तता किक प्र छ/ इङ्गे लिये होती हे परन्तु वद्र उसका 
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सत्यं सर्वमनीपितमेतत्तदभाववादिनस्तावत्‌ । 

„ यत्सत्तत्‌ क्षणिकादिति यावन्नोदेति जलददृष्टान्तः ॥ ४२८ ॥ 
अयमप्यात्मरिपुः स्यात्‌ सदनित्यं सवंथेति किल पक्षः । 
प्रागेव सतो नाशादपि प्रमाणं क्क तत्फलं यस्मात्‌ ॥ ४२९ ॥ 
अपि यत्सत्तदिति वचो भवति च निग्रहकृते स्वतस्तस्य । 
यस्मात्‌ सदिति कुतः स्यात्‌ सिद्धं तच्छरन्यवादिनामिह हि॥४३०॥ 
अपि च सदमन्यमानः कथमिव तदभावसाधनायालम्‌ । 
वन्ध्यासुत हेनस्मात्यभ्यवसायांदवद्‌ व्यलाकत्वात्‌ ॥ ४३१ ॥ 


अपि यत्सत्तन्नित्यं तत्साधनमिह यथा तदेवेदम्‌ । 
तदभिज्ञानसमक्षात्‌ क्षणिककान्तस्य बाधक च स्यात्‌ ॥ ४३२ ॥ 
क्षणिकैकान्तवदित्यपि नित्यैकान्ते न तत्सिद्धिः स्यात्‌ । 


~ ~ ~ 


तस्मान्न्यायादागतामात गनत्यानत्यात्मक स्वतस्तत्त्वम्‌ ॥४२२३॥ 
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समाधान--यह कहना ठीक ह तथापि कारकादिक का अभाव करनेवाले का यह सब मनीषित 
तभी तक ठहर संकता हे जब तक 'जो सत्‌ हे वह क्षणिक हे? इसकी पुष्टि में मेघ का दृष्टान्त सामने नहीं 
आता है ॥ ४२८ ॥ 
सत्‌ को सर्वेथा अनित्य मानने में दोष-- 


सत्‌ सवथा अनित्य हे यह्‌ पक्त भी स्वयं अपना शत्रु हे, क्योंकि जव सत्‌ का पहले ही नाश हो 
जाता हे तब प्रमाण और उसका फल कैसे बन सकता हे ।। ४२९ !। दूसरे “जो सत्‌ हे वह! यह वचन ही स्वयं 
उसका अभाव कर देता हे, क्योंकि सत्‌ का अभाव माननेवालों के मत में सत्‌ की सिद्धि कैसे की जा. सकती 
ह । ४३० ॥ तीसरे जो सत्‌ को नहीं मानता हे वह उसका अभाव सिद्ध करने के लिये केसे समथ, हो. सकता 
हे,. क्योंकि उसका ऐसा मानना 'में बन्ध्या के पुत्र को मारंता हूँ” इस निश्चय के समान मूठा हे ॥ ४३१ | 2 


चौथे “जो सत हे वह नित्य हे? जिसकी सिद्धि 'बही यह हे? इस प्रत्यभिज्ञान प्रमाण से होती हे जो कि क्षणिके- 
कान्त की बाधक हं ॥ ४३२ ॥ 


विशेषार्थ--यहां सवे प्रथम सत्‌ और परिणाम के विषय में अनेक दृष्टान्त देकर अनन्तर सवथा 
नित्य पक्ष और सर्वथा अनित्य पक्त का खण्डन किया गया हे । इस विषय को मूल में ही बड़े आकषक ढंग 
से समभाया गया हे, इस लिये अधिक कुछ न लिखकर इतना लिखना ही पर्याप्त होगा कि सत्‌ और परिणाम 
न तो सर्वथा भिन्न हैं और न तो सर्वथा अभिन्न ही । न सवथा नित्य हैं ओर न अनित्य द्वी। इसी प्रकार 
न॑ सवेथा एक हैं और न सब था अनेक ही। किन्तु इस विषय में स्याद्वाद है जो दृष्टिभेद से घटित होता हे । पर इससे 
स्याद्वाद को संशयवाद नहीं कहा जा सकता है, क्योकि जिस प्रकार एक ही व्यक्ति अपेक्षाभेद से पिता 
और पुत्र उभयरूप सिद्ध हो जाता हे उसी प्रकार प्रकृत में भी जानना चाहिये । पदाथ' को सवथा एक रूप 
मानना उचित नहीं हे यह उक्त कथन का तात्पय हे ॥ ४१०-४३२ ॥ 


पुनः सिद्धान्त पक्ष का समर्थन और शंका समाधान-- | | 
. _ ज़िस प्रकार क्षणिक्रेकान्त के मानने पर पदार्थ की सिद्धि नहीं होती उसी प्रकार नित्यकान्त ` 


के मानने पर भी पदार्थ को सिद्िनही होनी, लिहे. का क्षती दे कि पदार्थ स्वभावत: ` ` 


in पंचाघ्यायी 


ननु चेक सदिति. स्यात्‌ किमनेकं स्यादथोभयं चेतत्‌ । 
अनुभयमिति किं तत्त्वं शेषं पू्ववदथान्यथा किमिति ॥ ४३४ ॥ 
सत्यं सदेकमिति वा सदनेकं चोभयं च नययोगात्‌ । 
_ न च सवंथा सदेकं सदनेकं वा सदप्रमाणत्वात्‌ ॥ ४३८ ॥ 
अथ तद्यथा सदेकं स्यादभिन्नप्रदेशवच्चाद्वा । 
गुणपर्यायांरेरपि निरंशदेशादखण्डसामान्यात्‌ ॥ ४३६ ॥ 
द्रव्येण क्षेत्रेण च कालेनापीह चाथ भावेन । 
 सदखण्डं नियमांदिति यथाधुना वक्ष्यते हि तल्लक्ष्म ॥ ४३७॥ 
। ` गुणपर्ययवद्रळ्य तद्गुणपर्ययवपुः सदेकं स्यात्‌ । 
| . न हि किश्विदुणरूपं पययरूपं च किश्चिदंशांशेः ॥ ४३८ ॥ 
रूपादितन्तुमानिह यथा पटः स्यात्स्वयं हि तद्द्वेतम । 
न हि किञ्चिद्रूपमयं तन्तुमयं स्यात्तदंशगर्भाशेः ॥ ४३९ ॥ 
न पुनगोरसवदिदं नानासत्वेकसच्वसामान्यस्‌,। , . 
सम्मिलितावस्थायामपि घृतरूपं च जलमयं किञ्चित्‌ ॥ ४४० ॥ 
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नित्यानित्यात्मक है। ४३३॥ न 
शंका--सतू क्या एक है या अनेक है, अथवा उभयरूप हे, या अनुभयरूप है, या पहले के समान 
शेष भंगरूप हे, या अन्य प्रकारका हे ? 
समाधान--यह्‌ कहना ठीक हे तथापि युक्तिवश सत्‌ एक भी हे, अनेक भी हे और उभयरूप भी हे । 
किन्तु इसके विपरीत वह सवथा एक और सर्वथा अनेक नहीं हे, क्योंकि सत्‌ को ऐसा मानना अप्रमाण 
है ॥ ४३५ ॥ जेसे कि द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा अभिन्न प्रदेशी होने से तथा गुण ओर परयीयरूप अंशों की 
निरंशा ~ ~ क 
अपेक्षा भी देशी होने से सत्‌ यह एक है ॥ ४३६ ॥' 
द्रव्यादि की अपेच्ता सत्‌ के एकत्व का समर्थन 
जिससे द्रव्य, चेच, काल ओर भाव की अपेक्षा सत्‌ नियम से अखण्ड सिद्ध होता हे अत्र उम्री 
लक्षण को कहेंगे-- | 
र द्रव्य की अ्रपेक्षा तत्‌ का एकत्व-- ग्य 
गुण और पर्यायवाला द्रव्य हे इसका तात्पर्य हें कि उसका शारीर ही गुण और पर्यायो से बना हे 
इसलिये सत एक है। किन्तु ऐसा नहीं हे कि कुट अंशों की अपेक्षा बह गुणरूप हे और कुळ अंशों की 
अपेक्षा वह पर्यायरूप है ॥ ४३८॥ जैसे कि पट रूपादिवाला और तन्तुवाला होता हे इसलिये वह स्वयं 
उन दोनों रूप है । किन्तु ऐसा नहीं है कि वह कुछ अंशों की अपेक्षा रूपमय हे ओर कुछ अंशों की 
अपेक्षा तन्तुमय है ॥| ४३६ ॥ गोरस की सम्मिलित अवस्था में भो कुछ अंश घृतरूप होता हे और कुळ 
अंश जलमय होता हे, इसलिये 'जिखाप्रकाय/आएल०्ताना स॒त्तव्पों,केल्सब्मेलन से एक सत्तावाला होता हे. 


~ 
- 


प्रथम अध्याय ८९ 


अपि यदशक्यतिवेचनमिह न स्याद्वा प्रयोजकं यस्मात्‌ । 
क्कचिदशमनि तङ्कावान्मा भूत्‌ कनकोपलब्वयाद्वेतम्‌ ॥ ४४१ ॥ 
तस्मादेकत्वं प्रति प्रयोजकं स्यादखण्डवस्तुत्वम्‌ । 

प्रकृतं यथा सदेकं द्रव्येणाखण्डितं मतं तावत्‌ ॥ ४४२ ॥ 
ननु यदि सदेव तत्त्वं स्वयं गुणः पर्ययः स्वयं सदिति । 

शेपः स्याद्न्यतरस्तदितरलोपस्य दुनिवारत्वात्‌ ॥ ४४३ ॥ 


न च भवति तथावश्यम्भावात्तत्समुदयस्य निर्देशात्‌ । 
तस्मादनवद्यमिदं छायादशवदनेकहेतुः स्यात्‌ ॥ ४४४ ॥ 


सत्यं सदनेकं स्यादपि तद्धेतुश्च यथा प्रतीतत्यातू । 
न च भवति यथेच्छं तच्छायादशेवदसिद्रदष्टान्तात्‌ । ॥ ४४५ ॥ 


ग्रतिविस््र! किल छाया वदनादर्शादिसन्निकर्पाद्वे । 
आदर्शस्य सा स्यादिति पक्षे सदसदिव वान्वयाभावः ॥ ४४६ ॥ 


यदि वा सा वदनस्य स्यादिति पक्षोऽसमीक्यकारित्वात्‌ । 
व्यतिरेकाभावः किल भवति तदास्यस्य सतोऽप्यछायत्वात्‌ ॥४४७॥ 
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बैसा यह सत्‌ नहीं हे ॥ ४४० ॥ अथवा सत्‌ के विषय में अशक्य विवेचन हेतु भी प्रयोजक नद्दीं है । 
यद्यपि यह अशक्यविवेचनता किसी किसी पत्थर में पाई जाती हे तो भी इससे यह सत्‌ कनकपाषाण इन 
दोनों के अद्वोत के समान नहीं जानना चाहिये | ४४१ ॥। इसलिये प्रकृत में सत्‌ के एकत्व के प्रति एक 
अखण्डवस्तुत्व ही प्रयोजक है। अतः सत्त एक है इसका तात्पय है कि वह द्रव्य की अपेल्षा 
अखण्डित हे ।। ४४२ ॥। 


. | ~ ~ ७ 3 ~ में | 
शंका--यदि सत्‌ ही तत्त्व हे, वही स्वय गुण है ओर वही स्वयं पर्याय हे तो इन से कोई एक शेष 
रहना चाहिये शेष का लोप होना दुर्निवार है।॥ ४४३ ॥ किन्तु वैसा होता नहीं, क्योंकि इन सबके समुदाय 
का निर्देश किया जाता है इसलिये इनका सद्भाव मानना अवश्यंभावी है। अतः यह बात निर्दाष प्राप्त 
होती हे कि एक ही सत्‌ छायादर्श के समान अनेक हेतुक होता हे ? 


समाधान--यह ठीक है कि सत्‌ कथंचित्‌ अनेक है और उसके हेतु भी अनेक हैं क्योंकि ऐसी 
प्रतीति होती है तो भी वह यथारुचि छायादर्श के समान नहीं माना जा सकता ह, क्योंकि सत्‌ के विषय 
में छायादर्श का दृष्टान्त असिद्ध है ॥ ४४५ ॥ खुलासा इस प्रकार ह-प्रतिबिम्च का दूसरा नाम ही छाया 
है जो मुख और दर्पण आदि के सम्बन्ध से बनती है। अत्र यदि वह छाया दपण को है यह पक्ष 
स्वीकार किया जाता है तो ऐसा मानना समीचीन हो कर भी असमीचीन ही हे क्योंकि तब अन्वय नहीं 
बनता है। यदि वह छाया मुख की है ग्रह पक्ष स्वीकार किया जाता दै तो यह भी असमीच्यकारी हे 
क्योंकि तब व्यतिरेक नहीं बनता हे। हम देखते हैं कि सुख तो रहता हे पर छाया नहीं पाई जाती हे 
॥ ४४६:४४७ ॥ 
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९० पंचाध्यायो 
एतेन निरस्तो5भूनानासच्वेकसत्त्ववादीति । 
प्रत्येकमनेक प्रति सद्‌ द्रव्यं सन्‌ गुणों यथेत्यादि || ४४८ ॥ 
क्षेत्रं प्रदेश इति वा सदधिष्ठानं च धर्निवासश्र । 
तदाप स्वय सदेव स्यादपि यावन्न सत्मदेशस्थम्‌ ॥ ४४९ ॥ = 
अथ ते त्रिधा प्रदेशाः क्कचिन्िरंशेकदेशमात्रं सत्‌ । = 
केचिदाॉप च पुनरसंख्यदेशमयं पुनरनन्तदेशवपः ।। ४७० ॥ 
ननु च इयणुकादि यथा स्यादपि संख्यातदेशि सत्तिति चेत । ब 
न यतः शुद्धादेशरुपचारस्याविवक्षितत्वाठ्ठा ॥ ४७१ ॥ 


॥ छा 


२५७” 
~ 


इस प्रकार इतने विवेचन से नाना सत्ताओं में एक सत्ता को माननेवाला खण्डित हो जाता है। | 

नेयायिक आदि साते है कि द्रव्य की अलग सत्ता हे, गण की अलग सत्ता है ओर उन नाना सत्ताओं में | 

एक महासत्ता रहती हं पर उनका यह्‌ कथन ठीक नहीं हे. यह उक्त बिवेचन से प्रतीत होता है ॥ ४४८॥ | 
विशेराथ-प्रक्ृत में क्षणिकेकान्त ओर नित्येकान्त का निराकरण कर के वस्तु को अपेक्षा भेद से 
एकाक आद्‌ वावध प्रकार का सिद्ध करते हुए सव प्रथम द्रव्य की अपेक्षा कथा चत एकत्ष सिद्ध किया 

गया हे | जेसा कि नेयायिक आदि मानते हैं कि द्रव्य भिन्न हे, गुण भिन्न हैं, और इनमें समवायसम्बन्ध से | 
एक महासत्ता व्याप रही है | तदनुसार वस्तुव्यवस्था मानने पर अनेक दोप आते हैं | प्रथम तो द्रव्य, गुण 

की स्वतंत्ररूप से :प्रतीति नहीं होती । यदा कदाचित्‌ इनको प्रथक प्रथक माना भी जाता हैतो ज्ञान का | 
समवाय आत्मा मे हा होता हे अन्यत्र नहीं इत्यादि रूप से कोई नियामक प्रमाण नहीं मिलता, अतः यही 
फलत होता हें कि इनका परस्पर तादात्म्य सम्वन्ध है जैसा नेयायिक मानते हें तदनुसार ये सबथा 
जुदे जुदे नहीं हें । इस प्रकार इनका कथंचित्‌ तादात्म्य सिद्ध हो जाने पर अभेद दृष्टि से विचार करने पर 
द्रव्याद्‌ को अपेक्षा सत्‌ कथंचित एक सिद्ध होता है। इस पर यदि कोई यह कहे कि जिस प्रकार छाया 
एक है फिर भी वह अनेक हेतुक होती है उसी प्रकार प्रकृत में जो एकस्व की प्रतीति होती है वह भो 
अनेकहेतुक माननी चाहिये । इससे द्रव्य गुण आदि की प्रथक्‌ प्रथक्‌ सत्ता भी सिद्ध हो जाती है भौर 
इनमें एकत्व की प्रतीति भी वन जाती है सो उसका ऐसा कहना समीचीन न क्योंकि प्रक्रत सें छाया 
का दृष्टान्त लागू नहीं होता । माना कि छाया मुख ओर दपण के निमित्त से होती हे पर वह किसी एक 
की नहीं कही जा सकती । तथा मुख ओर दर्पण सदा एक साथ रहते ही हें ऐसा भी कोई नियम नहीं है। 
पर प्रक्रत में तो जहां सत्ता हे वहां गुण ओर पर्याय भी हैं ओर जहां ये हैं वहां सत्ता भी हे, क्योंकि सत्ता 

गुण ओर पर्याय से प्रथक नहीं इसी प्रकार गुण और पर्याय भी सत्ता से प्रथक्‌ नहीं हैं। अतः छाया 

के दृष्टान्त द्वारा सत्ता का एकत्व सिद्ध करना उचित नहीं । सत्‌ अनेकहेतुक भल ही रहा आवे पर वह 
छाया के समान अनेक्रहेतुक नहीं इतना स्पष्ट है यह्‌ उक्त कथन का सार है ॥ ४३३-४४८ ॥ | ४ 

क्षेत्र की अपेक्ता सत्‌ के एकत्व का समर्थन -- 

तेत्र, ्रदेशा, सत्‌ का आधार. भू और निवास ये सत्र क्षेत्र के नाम हे. । यह क्षेत्र स्वयं सद्रूप ही 

है । किन्लु सत्‌ भिन्न हे और प्रदेश भिन्न हे ओर वह सब प्रदेशों भं स्थित रहता हे ऐसा नहीं हे ॥४४६॥ 

चे प्रदेश तीन प्रकार के हैं । किसी द्रव्य में सत्‌ निरंश एक प्रदेशवाला है, किप्ती द्रव्य में असंख्यात 


। प्रदेशवाला ओर क्रिसी त्र्य. Nerina Waid. ॥ (60 by eGangotri 
शक्रा -द-यणुकादि संख्यात प्रदेशों होते हैं अतः सत्‌, को संख्यात प्रदेशों भी बतलाना चाहिये ! 


प्रथम अध्याय ९१ 





अयमथः सद्‌द्ठेधा,यथैकदेशीत्यनेकदेशीति । 

एकमनेक च स्यात्‌ प्रत्येकं तन्नयद्वयान्न्यायात्‌ ॥ ४५२ ॥ 

| अथ यस्य यदा यावद्यदेकदेशे यथा स्थितं सदिति । 
तत्तावत्तस्य तदा तथा सध्षुदितं च सबदेशेपु॥ ४५३ ॥ 
इत्यनवद्य मिदं स्थाल्लक्षणमुद्देशि तस्य तत्र तथा । 
्षेत्रणाखण्डितत्वात्‌ सदेकमित्यत्र नयविभागोऽयम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
न पुनश्चेकापतरकमंचरितानेकदीपवत्‌ सदिति । 

हि यथा दीपसमृद्धो प्रकाशब्रद्धिस्तथा न सदृवरद्रिः ॥ ४५५ ॥ 
अपि तत्र दीपशमने कस्मिश्चित्त त्प्रकाशहानिः स्यात्‌ । 

न तथा स्यादविवक्षितदेशे तद्वानिरेकरूपत्वात्‌ ॥ ४५६ ॥ ` 
नात्र प्रयोजकं स्यान्नियतनिजोभोगदेशमात्रत्वम्‌ । 
तदनन्यथात्वसिद्धो सदनेकं क्षेत्रतः कथं स्याद्वा ॥ ४५७ ॥ 
सदनेकं देशानाञ्चपसंहारात्‌ प्रसपंणादिति चेत्‌ । 

ने सतो निस्यविभूनां व्योमादीनां न तद्धि तदयोगात्‌ ॥ ४७८ ॥ 
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समाथान--नहीं, क्योंकि यहां शुद्धनय की अपेक्षा कथन किया गया हे, अतः उपचार की विवक्षा 
नहीं की गई हे ॥४५१। आशय यह्‌ है कि एक प्रदेशी ओर भनेक प्रदेशी ऐसे सत्‌ के दो भेद है । उस में सी ' 
प्रत्येक दो नयों की अपेक्षा से एक आर अनेक रूप है ।।४५२॥ 


जिस समय जिस द्रव्य के एक प्रदेश में यह सत्‌ जिस रूप से स्थित हे उस समय उस द्रव्य के सव 
प्रदेशों में बह उसी रूप से स्थित हे ॥2५३॥ इस प्रकार क्षेत्र की अपेक्षा सत का यह निर्दोष लक्षण कहा । 
यतः यह क्षेत्र की अपेक्षा अखण्डित हे अतः वह एक हे ऐला यहां नयदृष्टि से जानना चाहिये ॥४५४॥ 


यदि कोई समझे कि जिस प्रकार एक कोठे में अनेक दीपों का संचार होता हे उसी प्रकार सल्‌ हे | 
सो यह वात नहीं हे, क्योंकि जिस प्रकार दीपकों की वृद्धि होने पर प्रकाश की वृद्धि होती है उस प्रकार सत्‌ 
की वृद्धि नहीं होती ॥४५५॥ और जिस प्रकार उस कोठे सें किसी दीपक के बुझने पर प्रकाश को हानि . 
होती है उस प्रकार किसी अविवक्षित देश में सतू की हानि होती होगी सों भी बात नही & क्यों कि 
बह दीपकों के समान अनेक न होकर सदा एक रूप हे ।। ४५६ ॥ 


- यदि कोई कहे क्रि जिस सत्‌ का निश्चित जितना अपना उपभोग देशा हे वह उसके एकत्व का 
प्रयोजक हे सो यह वात भी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार यादे क्षेत्र की अपेक्षा सत्‌ का एकत्व साना जायगा | 
तो जिसका वह उपभोग देशा बदलता नहीं हे सदा एकसा बना रहता हे वह क्षेत्र की अपेक्षा अनेक केसे 
सिद्ध होगा अर्थात्‌ नहीं होगा, अत: आभोग देश की अपेक्षा एकत्व सिद्ध करना उचित नहीं ह ॥४५५॥ 


शंका--प्रदेशों के संकोच विस्तार के कारण सत्‌ अनेक माना जाय तो क्या हानि हे? _ र व 


_ समाधान--नहीं, दयोंकि नित्य विभु आकाश आदि दव्यों का संकोच और विस्तार नहीं होता हे, | 
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९२ पंचाघ्यायी 


आपि परमाणोरिह वा कालाणोरेकदेशमात्रत्वात्‌ । 

कथमिव सदनेक॑ स्यादुपसंहारप्रसपेणाभावात्‌ ॥ ४५९ ।' 
ननु च सदेकं देशेरिव सख्यां खण्डयितुमशक्यत्वात । 

अपि सदनेकं देशेरिव संख्यानेकतो नयादिति चेत्‌ ॥ ४६० | 
न यतोऽशक्यविवेचनमेकक्षेत्रावगाहिनां चास्ति ' 
एकत्वमनेकत्वं न हि तेषां तथापि तदयोगात्‌ ॥ ४६१ ॥ 
ननु ते यथा प्रदेशाः सन्ति मिथो गुम्फितेकसत्रत्वात । 

न तथा सदनेकत्वादेकक्षेत्रावगाहिनः सन्ति ॥ ४६२ ॥ 
सत्यं तत्र निदानं किमिति तदन्वेषणीयमेव स्यात्‌ । 
येनाखण्डितमिव सत्‌ स्यादेकमनेकदेशवच्वेऽपि ॥ ४६३ ॥ 
ननु तत्र निदानमिदं परिणममाने यदेकदेशेऽस्य । 

वेणोरिव पवंसु किल परिणमनं सेदेशेषु ॥ ४६४ ॥ 
तन्न यतस्तद्ग्राहकमिव प्रमाण च नास्त्यदृष्टान्तात्‌ । 
केवलमन्वयमात्रादपि वा व्यतिरेकिणश्च तदसिद्धेः ॥ ४६७ ॥ 
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अतः प्रदेशों के संकोच ओर विस्तार के कारण सत्‌ को अनेक कहना उचित नहीं है ॥४५८॥ दूसरे परमाणु 
ओर कालाणु ये सदा एकप्रदेशी होते है, इनमें संकोच ओर विस्तार नहीं होता इसलिये सत्‌ अनेक केसे 
होगा अर्थात्‌ नहीं हो सकेगा, इसलिये भी संकोच ओर विस्तार के कारण सत को अनेक मानना 
उचिन नहीं हे ॥४४६॥ 
शंका--प्रदेशों के समान सत्‌ का संख्या द्वारा विभाग करना अशक्य हे इसलिये तो सत्‌ एक 
माना जाय ओर प्रदेशों की अपेक्षा सत्‌ अनेक संख्यावाला हे इस नय से वह अनेक माना जाय ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि यद्यपि एक त्तेत्रावगाही अनेक द्रेव्यों का भेद करना शक्य नहीं 
ह तथावि ऐसा न कर सकने के कारण उनका एकत्व और अनेकस नहीं हे ॥४६१॥ 
शंका--परस्पर एक सूत्र में गुस्फित होने से जिस प्रकार एक द्रव्य के प्रदेश होते हें उस प्रकार 
एक त्तेत्रावगाही अनेक द्रव्यों के प्रदेश नहीं होते, क्योंकि उनको सत्ता जुदी जुदी हे ? , 


समाधान यह कहना ठीक हे तथापि इसका क्या कारण है इसका ही पहले विचार करनां 
चाहिये जिससे अनेक प्रदेशवाला होकर भी सत्‌ एक अखणिडतसा प्रतीत होता है ॥४६३॥ 


शंका--सत्त अनेक प्रदेशावाला होकर भी जो अखण्डित एक प्रतीत होता हे सो इसका यह कारण 

 हेक्रिजिसध्रकार बांस की एक पोर में परिणमन होने पर उसकी सब पोरों में परिणमन होता हे उसी 

प्रकार सत्‌ के एक प्रदेश में परिणमन होने पर वह उसके सब प्रदेशों में होता हे, यदि ऐसा माना जाय तो 

Fal आपत्ति हे ? 

 समाधान--ऐसा नहीं हे, क्योंकि इसका साधक कोई प्रमाण नहीं पाया जाता और यहु बात 
रेष्टान्त के नहीं मिलने से जवत जा ft ॥ Bio [वृ इसुलिये दै कि केबल अन्वय या केवल 

; i च्यतिरेक के मिलने से उसकी सिद्धि नहीं होती ६ ॥४९ | 
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प्रथंस अध्याये ९३ 


नलु चेकस्मिन्‌ देशे कस्मिश्रिच्वन्यतरेडप हेतुवशात्‌ । 

परिणमति परिणमन्ति हि देशाः सर्वे सदेकतस्त्विति चेत्‌ ॥ ४६६ ॥ 
न यत सव्यभिचारः पक्षोऽनेकान्तिकत्वदोपत्ात्‌ । 

परिणमति समयदेशे तद्देशाः परिणमन्ति नेति यथा ॥ ४६७॥ 
व्यतिरेके वाक्यमिदं यदपरिणमति सदेकदेशे हि । 

क्षचिदपि न परिणमन्ति हि तद्देशाः सवेतः सदेकत्वात्‌ ॥ ४६८ ॥ 
तश्न यतः सति सति वे व्यतिरेकाभाव एव भवति यथा । 
तददेशसमयभावेरखण्डितस्वात्‌ सतः स्वतः सिद्धात्‌ ॥ ४६९ ॥ 

एवं यकेऽपि दूरादपनेतव्या हि लक्षणाभासाः । 
यदाकिश्चित्कारित्वादत्रानघिकारिणोऽनुक्ताः ॥ ४७० ॥ 
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शंकौ--कारणवश सत्‌ के किसी एकदेश के परिणमन होने पर उसके सव देशों में परिणमन होता 
है घोर इसका कारण सत्‌ का एकस्व है यदि ऐसा माना जाय तो क्या आपत्ति है ? 


समाधान--नहीं, क्योंकि अनेकान्त दोष के आने से यह पक्ष सव्यभिचारी है । हम देखते हैं. कि 
“क ~ ~ श्र बे 
समय! के एकदेश के परिणमन करने पर भी उसके सव देश परिणमन नहीं करते है ॥४६६-४६७ ॥ 


शंका--सत्‌ के किसी एकदेश में परिणमन नहीं होने पर उसके सब देश भी परिणमन नहीं करते 
है क्यों कि सत्‌ सर्वथा एक है यदि व्यतिरेक के समर्थेन में यह व्याप्ति वाक्य साना जाय तो क्या आपत्ति हे ? 


समाधान--यह्‌ कहना ठीक नहीं, क्यों कि सत्‌ स्वतः सिद्ध हे अतः वह अपने देश, काल ओर 
भाव की अपेक्षा अखण्डित है इस लिये उसका अन्वय ही वनता है व्यतिरेक नहीं, व्यतिरेक का तो अभाव 
ही हे॥ ४६६ ॥ 


इसी प्रकार और जो भी लक्षणाभास हैं उन्‍हें भी दूरसे ही छोड़ देना चाहिये, क्यों कि अकिंचित्कर 
होने से प्रकृत में उनका अधिकार नहीं इस लिये वे यहां पर नहीं कहे ।। ४७० ॥ 


विशेषार्थ--प्रक्ृत में क्षेत्र की अपेक्षा सत्‌ के एकस का विचार किया गया हे । चेत्र से द्रव्य के 
प्रदेश*लिये जाते हैं यद्यपि आकाश अनन्त प्रदेशी, जीव, घर्म और अधम असंख्यात प्रदेशी तथा काल 
ओर पुद्रल द्रव्य एक प्रदेशी कहे जाते हैं। पर यह्‌ प्रदेश विभाग आपेक्षिक हे । वस्तुत: प्रत्येक द्रव्य अखएड 
है, इस लिये सत्‌ कथंचित्‌ एक हें । यद्यपि स्थिति ऐसी है तथापि कुछ लोग सत्‌ के एकत्वका समथन अन्य 
प्रकर से करते हैं । यथा ( १ ) आभोगदेश की अपेक्षा । (२) खण्ड करना शक्य न. होने की अपेक्षा । 
( ३) एक प्रदेश में परिणमन होने पर उसका सब प्रदेशों में संचार होने की अपेक्षा । 


ये तीन हेत हैं जिनके कारण अन्य लोग सत्‌ के एरत्वका समथन करते हें । पर विचार करने पर 
ये कारण सदोष प्रतीत होते हैं। दोषों का निदेश मूळ में किया ही है । वस्ततः द्रव्यार्थिक नय की भपेक्षा सत्‌ 
का स्वरूप अखण्ड है इस लिये वह एक हे ऐसा यहाँ समझना चाहिये ॥ ४४६-४७० ॥ 


१ सात्मा | 
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९२ पंचाघ्यायी 


आपि परमाणोरिह वा कालाणोरेकदेशमात्रत्वात्‌ । 
कथमिव सदनेकं स्यादुपसंहारप्रस्पणाभावात्‌ ॥ ४५९ ।' 
ननु च सदेकं देशेरिव सख्यां खण्डयितुमशक्यत्वात्‌ । 


NT # 


अपि सदनेक देशरिव संख्यानेकतो नयादिति चेत्‌ ॥ ४६० ।। 
न यतोऽशक्यविवेचन मेकक्षेत्रावगाहिनां चास्ति ' 
एकत्वमनेकत्वं न हि तेपां तथापि तदयोगात्‌ ॥ ४६१ ॥ 
ननु ते यथा प्रदेशाः सन्ति मिथो गुम्फितेकसत्रत्वात्‌ । 

न तथा सदनेकत्वादेकक्षेत्रावगाहिनः सन्ति ॥ ४६२ ॥ 
सत्यं तत्र निदानं किमिति तदन्वेषणीयमेव स्यात्‌ । 
येनाखण्डितमिव सत्‌ स्यादेकमनेकदेशवच्वेऽपि ॥ ४६३ ।। 
ननु तत्र निदानमिद परिणममाने यदेकदेशेऽस्य । 

वेणोरिव पर्वसु किल परिणमनं सबेदेशेषु ॥ ४६४ ॥ 

तन्न यतस्तद्ग्राहकमिव प्रमाण च नास्त्यदृष्टान्तात्‌ । 
केवलमन्वयमात्रादापि वा व्यतिरोकिणश्च तदसिद्धेः ॥ ४६ ॥ 
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अतः प्रदेशों के संकोच ओर विस्तार के कारण सत्‌ को अनेक कहना उचित नहीं है ॥४५८॥ दूसरे परमाणु 
और कालारु ये सदा एकप्रदेशी होते हैँ, इनमें संकोच ओर विस्तार नहीं होता इसलिये सत्‌ अनेक केसे 
होगा अर्थात्‌ नहीं हो सकेगा, इसलिये भी संकोच ओर विस्तार के कारण सत्‌ को अनेक मानना 


उचिन नहीं हे ॥४४६॥ 
शंका--प्रदेशों के समान सत्‌ का संख्या द्वारा विभाग करना अशक्य हे इसलिये तो सत्‌ एक 


माना जाय और प्रदेशों की अपेक्षा सत्‌ अनेक संख्याबाला हे इस नय से वह अनेक माना जाय ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि यद्यपि एक त्तेत्रावगाही अनेक द्रेव्यों का भेद करना शक्य नहीं 
ह तथावि ऐसा न कर सकने के कारण उनका एकस्व और अनेकत्र नहीं हे ॥४६१॥ 
शांका-परस्पर एक सूत्र में गुम्फित होने से जिस प्रकार एक द्रव्य के प्रदेश होते हें उस प्रकार 
एक चेत्रावगाही अनेक द्रव्यों के प्रदेश नहीं होते, क्य्रोंकि उनकी सत्ता जुदी जुदी हें ! 
समाधान यहद कहना ठीक हे तथापि इसका क्या कारण है इसका ही पहले विचार करना 
चाहिये जिससे अनेक प्रदेशावाला होकर भी सत्‌ एक अखणिडतसा प्रतीत होता है ॥४६३॥ 
ह शंका-सत्‌ अनेक प्रदेशवाला होकर भी जो अखण्डित एक प्रतीत होता हे सो इसका यहं कारण 
_ है कि जिस प्रकार वांस की एक पोर में परिणमन होने पर उसकी सब पोरों में परिणमन होता हें उसी 
प्रकार सत्‌ के एक प्रदेश में परिणमन होने पर वह उसके सब प्रदेशों में होता हे, यदि ऐसा माना जाय तो 
` क्या आपत्ति हे ? 
 समाधान--ऐसा नहीं हे, क्योंकि इसका साधक कोई प्रमाण नहीं पाया जाता ओर यहं बात 
जू दृष्टान्त के नहीं मिलने से जपती. मावा नक्षा व््ल्काकक्ष>पराक,इसलििमेणहे कि केवल अन्वय या केवल 


अप व्यतिरेक के मिलने से उसकी सिद्धि नहीं होती है ॥४६५॥ 
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प्रथंम अध्याय ९३ 


ननु चेकस्मिन्‌ देशे कस्मिश्रिस्वन्यतरेडप हेतुबशात्‌ । 
परिणमति परिणमन्ति हि देशाः सर्वे सदेकतस्त्विति चेत्‌ ॥ ४६६ ॥ 
न यत सव्यभिचारः पक्षो$नेकान्तिकत्वदोपत्वातू । 
परिणमति समयदेशे तददेशाः परिणमन्ति नेति यथा ॥ ४६७॥ 
व्यतिरेके वाक्यमिदं यदपरिणमति सदेकदेशे हि । 
कचिदपि न परिणमन्ति हि तद्देशाः सवतः सदेकत्वात्‌ ॥ ४६८ ॥ 
तन्न यतः सति सति वे व्यतिरेकाभाव एव भवति यथा । 
तददेशसमयभावेरखण्डितस्वात्‌ सतः स्वतः सिद्धात्‌ ॥ ४६९ ॥ 
एवं यकेऽपि दृरादपनेतव्या हि लक्षणाभासाः । 
यदकिश्चित्कारित्वादत्रानविकारिणोऽनुक्ताः ॥ ४७० ॥ 
शंकौ--कारणवश सत्‌ के किसी एकदेश के परिणमन होने पर उसके सव देशों में परिणमन होता 
है चयोर इसका कारण सत्‌ का एकस्व है यदि ऐसा माना जाय तो क्या आपत्ति है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि अनेकान्त दोष के आने से यह पक्ष सव्यभिचारी है । हम देखते हैं कि 
समय? के एकदेश के परिणमन करने पर भी उसके सब देश परिणमन नहीं करते है ॥४६६-४६७ ॥ 
शंका--सत्‌ के किसी एकदेश में परिणमन नहीं होने पर उसके सव देश भी परिणमन नहीं करते 
है क्यों कि सत्‌ सर्वथा एक है यदि व्यतिरेक के समर्थेन में यह व्याप्ति वाक्य साना जाय तो क्या आपत्ति हे ? 


समाधान--यह कहना ठीक नहीं, क्यों कि सत्‌ स्वतः सिद्ध हे अतः वह्‌ अपने देश, काल ओर 
भाव की अपेक्षा अखण्डित है इस लिये उसका अन्वय ही वनता है व्यतिरेक नहीं, व्यतिरेक का तो अभाव 
ही हे॥ ४६६ ॥ 

इसी प्रकार और जो भी लक्षणाभास हैं उन्हं भी दूरसे ही छोड़ देना चाहिये, क्यों कि अकिंचित्कर 
होने से प्रकृत में उनका अधिकार नहीं इस लिये वे यहां पर नहीं कहे ।। ४७१ ॥। 


विशेषार्थ--प्रकृत में क्षेत्र की अपेक्षा सत्‌ के एकत्व का विचार किया गया हे । चेत्र से द्रव्य के 
प्रदेशनलिये जाते हैं। यद्यपि आकाश अनन्त प्रदेशी, जीव, घर्म ओर अधम असंख्यात प्रदेशी तथा काल 
और पटल द्रव्य एक प्रदेशी कहे जाते हें । पर यह प्रदेश विभाग आपेक्षिक हें । वस्तुतः प्रत्येक द्रव्य अखएड 
स लिये सत्‌ कथंचित्‌ एक हे । यद्यपि स्थिति ऐसी है तथापि कुछ लोग सत्‌ के एकत्वका समथन अन्य 
प्रकार से करते हें । यथा ( १ ) आभोगदेश की अपेक्षा । (२) खण्ड करना शक्य न होने को अपेक्षा। 
( ३) एक प्रदेश में परिणमन होने पर उसका सब प्रदेशों में संचार होने की अपेक्षा । 


ये तीन हेत हैं जिनके कारण अन्य लोग सत्‌ के एकत्वका समथन करते हैं । पर विचार करने पर 


ये कारण सदोष प्रतीत होते हें । दोषों का निर्देश मूळ में किया ही है । वस्ततः द्रव्यार्थिक नय को भपेक्षा सत्‌ 


का स्वरूप अखण्ड है इस लिये वह एक हे ऐसा यहाँ समझना चाहिये ॥ ४४६-४७० ॥ 


~ 


१ सात्मा | | MT 
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६४: प॑चाध्यायी 
कालः समयो यदि वा तद्देशे यतेनाकृतिश्रार्थात्‌ । 
तेनाप्यखण्डितत्वाड्भवति सदेकं तदेकनययोगात्‌ ॥ ४७१ ॥ 
अयमथः सन्मालामिह संस्थाप्य प्रवाहरूपेण । 
क्रमतो व्यस्तसमस्तेरितस्ततो वा विचारयन्तु |। ४७२ || 
तत्रेकावसरस्थं यद्यात्रद्यादगस्ति सत्‌ सर्वम्‌ । 
सर्वावसरसञ्चुदितं तत्तावत्तादृगस्ति सत्‌ सवम्‌ ॥ ४७३ || 
न पुनः कालससृद्गो यथा शरीरादिवृद्धिरिति बृद्धिः । 
अपि तद्धानो हानिने तथा दृद्रिने होनिरेव सतः || ४७४ ॥ 





ननु भ्रति पूर्वपूव भावध्वंसान्नु हानिरेब सतः । 
स्यादपि तदुत्तरोत्तरभावोत्पादेन वृद्धिरेव सतः ॥ ४७० || 


नव सता [वनाश।दसतः सगादासद्धासिद्वान्तात्‌ । 
सद्नन्यथाथ वा चत्‌ सदांनत्य काळत; कथ तस्य ॥ ४७६ ॥ 


नासिद्गमनित्यत्वं सतस्ततः कालतोऽपि नित्यस्य । 
परिणामित्वान्नियतं सिद्धं तजलधरादिदष्टान्तात्‌ ॥ ४७७ ॥ 
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काल की श्रपेक्षा सत्‌ के एकत्व का समर्थन-- 


काल समय को कहते हैं । अथवा द्रव्य में जो वर्तेना निमित्तक आकार अशीत परिणमन प्राप्त 
होता हे वह वास्तव में काल हे । द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा यह सत्‌ उस काल की अपेक्षा भी अखण्डित हे 
इसलिये एक है ॥ ४७१ ॥ आशय यह हे कि प्रकृत में प्रबाहरूप से सत्‌ की माला को स्थापित करें और 
बुधजन क्रम से अलग अलग या सिलाकर इधर उधर से उसका विचार करें तो उन्हें ज्ञात होगा कि 
एक समय में स्थित वह सत्‌ जितना और जैसा है सत्र समयों में स्थित वह सत उतना और वैसा ही है 
॥ ४७२-४७३ ॥ किन्तु ऐसा नहीं हे कि जिस प्रकार काल की वृद्धि होने पर शरीरादि की वृद्धि होती है 
और काल की हानि होने पर शरीरादि की हानि होती हे उसी प्रकार इस सत्‌ की वृद्धि ओर हानि होती 
होगी । वास्तव में सत्‌ की न तो वृद्धि होती हे और न हानि ही होती हे वह सदा काल की अपेक्षा एक 
सा ही रहता है ॥ ४७४ ॥ 
शंका-प्रव पूव भाव का विनाश होने से सत्‌ की हानि रही आवे ओर उत्तर उत्तर भावका 
उत्पाद होने से सत्‌ की वृद्धि रही आवे, यदि ऐसा माना जाय तो क्या हानि 
समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर सत्‌ का विनाश ओर असत का उत्पाद प्राप 
होता है इसलिये उक्त प्रकार से मानना असिद्ध है। अब यदि इस दोष से बचने के लिये सत्‌ को सर्वथा 
एक रूप ही मान लिया जाय तो उसमें काल की अपेक्षा अनित्यता केसे घटेगी ।। ४७६ ।। यद्यपि सत्‌ काल 
की अपेक्षा कथंचित नित्य है तथापि वह अनित्य है यह बात असिद्ध नहीं हे, क्योंकि बह निरन्तर परिणुमन 
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प्रथम अध्याय 8६५ 


तस्मादनवद्यमिदं परिणममानं पुनः पुनः सदपि । 
स्यादेक कालादपि निजप्रमाणादखण्डितच्वाडा ॥ ४७८ ॥ 


सावः परिणाममयः शक्षिविशेपोऽथवा स्वभावः स्यात्‌ । 
प्रकृतिः स्वरूपमात्रं लक्षणमिह शुणश्च धर्मश्च ॥ ४७९॥ 


तेनाखण्डतया स्यादेक सच्चेकदेशनययोगात्‌ । 
तज्ञक्षणमिदमधुना विधीयते सावधानतया ॥ ४८० ॥ 


सब सदिति यथा स्यादिह संस्थाप्य गुणपंक्तिरूपेण । 

पश्यन्तु भावसादिह निःशेपं सन्नशेपमिह किञ्चित्‌ ॥ ४८१ ॥ 

एकं तत्रान्यतरं भावं समपेक्ष्य यावदिह सदिति । 

सर्वानपि भावानिह व्यस्तसमस्तानपेक्ष्य सत्तावत्‌ ॥ ४८२ ॥ 

न पुनद्रदेणुकादिरिति स्कन्धः पद्रळमयोऽस्त्यणूनां हि । 

लघुरपि भवति लघुत्वे सति च महच्चे महानिहास्ति यथा ॥ ४८३॥ 
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करता रहता है जो जलधर आदि के दृष्टान्त से सिद्ध है ॥ ४७७ ॥ इसलिये यह बात निर्दोष रीति से सिद्ध 
हे टर है ८ है] 

है कि यद्यपि सत्‌ वार वार परिणमन करता रहता है तथापि उसका जितना प्रमाण ह उतना वह्‌ बना रहता 
* ~ ~ ~ ~ (५ 

हेया अखण्डित हे इसलिये काल की अपेक्षा वह एक है. ॥ ४७८ ॥ 


विशेष/थं-यहाँ काल की अपेक्षा सत॒ के एकत्व का विचार किया गया है। यद्यपि काल का व्यब- 
हार समय इस अर्थ सें होता हे तथापि यहाँ स्वकाल का ग्रहण होने से उसका अथं परिणमन लिया गया 
हे । जितने भी पदार्थ हें वे यद्यवि सदा ही परिणमनशील हैं तथापि इस परिणमन की धारा में सदा ही 
एकरूपता बनी रहती हे, जीव का अजीव हो जायया अजीव का जीव हो जाय ऐसा कभी नहीं होता । 
किन्तु अनन्त काल पहले सत्‌ का जो स्वरूप था वह सदा वना रहता हे । प्रति समय के परिवर्तन से इसमें 
किसी प्रकार की न्युनाघिकता नहीं आती । इसलिये द्रव्यार्थिक नय से काल की अपेक्षा सतू एक ह यह्‌ उक्त 
कथनका तात्प हे ॥ ४५१-४७८ ॥ | 
: भावकी अपेक्षा सत्‌ के एकत्व का समर्थन-- | 
भाव, परिणाम, शक्ति, विशेष, स्वभाव, प्रकृति, स्वरूप, लक्षण, गुण ओर धर्म ये सब भाव के 
सामान्तर हैं | ४७९ ॥ द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा भावरूप से सत्‌ अखण्डित हे इसलिये वह एक हे । अब्र 
सावधान होकर उसका लक्षण कहते हैं-- 


प्रकृत में संपूर्ण सत्‌ को गुणों की पंक्तिरूप से स्थापित करके यदि देखें तो वह सबका सब्र 
भावरूप ही दिखाई देता है इसके सिवा और कुछ शेष नहीं बचता हे ॥ ४५०-४८१ ॥ इन भावों में से 
किसी एक भाव की अपेक्षा विचार करने पर सत्‌ जितना हे सब भावों की अपेक्षा प्रथक्‌ प्रथक्‌ या सिलाकए 
त्िचार करने पर बह्‌ उतना ही हे ॥ ४८२ ॥ यदि कहा जाग्र कि जिस प्रकार पद्गलमय दथणुक आदि स्कन्ध 
परप्माशुओं के कम. होने पर छोटा हो जाता हे ओर अधिक होते पर बड़ा हो जाता है उसी प्रकार. यह सत्‌ 
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६६ पंचाध्यायी 


अयमर्थो वस्तु यदा लक्ष्येत विवक्षितेकभावेन । 

तन्मात्रं सदिति स्यात्‌ सन्मात्रः स च विवक्षितो भावः ॥ ४८४ ॥ 
यदि पुनरन्यतरेण हि भावेन विवक्षितं सदेव स्यात्‌ । 

तन्मात्रं सदिति स्यात्‌ सन्मात्रः स च विवक्षितो भावः ॥ ४८५ ॥ 
अत्रापि च संदृष्टिः कनकः पीतादिमानिहास्ति यथा । 

पीतेन पीतमात्रो भवति गुरुत्वादिना च तन्मात्र; ॥ ४८६ ॥ 

न च किञ्चित्‌ पीतत्वं किञ्चित्‌ स्निग्धत्वमस्ति शुरुता च । 
तेपामिह समवायादर्ति सुवण स्त्रिसच्वसत्ताकः ॥ ४८७ ॥ 

इद्मत्र तु तात्पयं यत्पीतत्वं गुणः सुवणेस्य । 
अन्तलींनगुरुत्वाद्विवक्ष्यते तहुरुत्वेन ॥ ४८८ ॥ 

ज्ञानत्वं जीवशुणस्तदिह विवक्षावशात्‌ सुखत्वं स्यात्‌ । 
अन्तलींनत्वादिह तदेकसच््ं तदात्मकत्वाच्च ॥ ४८९ ॥ 

ननु निगु णा गुणा इति सूत्रे सक्त प्रमाणतो ब्ृद्धेः । 

तत्‌ किं ज्ञानं गुण इति विवक्षितं स्यात्‌ सुखत्वेन ॥ ४९० ॥ 
सत्यं लक्षणभेदाहुणभेदो निर्विकक्षण: स स्यात्‌ । 

तेपां तदेकसच्यादखण्डितस्वं प्रमाणतोऽध्यक्षात्‌ ॥ ४९१ ॥ 
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भी छोटा ओर बड़ा हो जाता होगा सो यह बात नहीं हे ।। ४८३॥ आशय यह है कि जब वस्त विवक्षित 
एक भावरूप से देखी जाती हे उस समय सत्‌ विवक्षित भावरूप ही होता हे और वह विवक्षित भाव भी सन्मात्र 
ही होता है ॥ ४८४ ॥ इसी प्रकार जब वह सत्‌ किसी अन्य भावरूप से विवक्षित होता है उस समय वह 
सत्‌ उस भाव रूप ही होता हे और वह विवक्षित भाव भी सन्मात्र ही होता हे ।॥। ४८५।। इस विषय में 
यह दृष्टान्त हे किं जिस प्रकार पीतादि गुणवाला सोना जत्र पीतरूप से विवक्षित होता है तत्र वह केबल 
पीला ही दिखाई देता हे और जब वही सोना गुरुत्व आदि धर्मरूप से विवक्षित होता हे तब वह तन्मात्र 
प्रतीत होता है ॥४८६' ऐसा नहीं हे कि कुछ सोना पीला हो, कुछ सोना स्रिग्ध हो और कुछ सोना गुरु हो | 
और इन तीनों गुणोंका सोने में समवाय होने से वह तीनों की सत्ता को लिए हुए एक अखण्ड सत्तावाला हो 
॥95८७॥ किंन्तु यहाँ यह तात्पयं है कि सोने का जो पीत गुण है उसमें गुरुत्व गुण अन्तर्लीनहे अत: जय सोना गुरुत 
रूप से विवच्तित होता हे तब वह केवल गुरु ही प्रतीत होता है।४८८।। इसी प्रकार जीव का जो ज्ञान गुण है 
वही यहाँ विवच्तावश सुख हो जाता है क्योंकि ज्ञान में सुख अन्तर्लीन है, अतः तदात्मक होने से वह एक 
सत्तावाला हो जाता हे ॥ ४८६ ॥ | 
शंका-बृद्ध पुरुषों ने जव कि युक्ति से विचार करके सूत्र में गुणों को निर्भण कहा हे तब फिर 
ज्ञान गुण सुखरूप से क्रैले व्रिवक्षित हो सकता है ! 
| - समाधान--यद् कहना ठोक हे कि लक्षण के भेद से गुणो में ज्ञो भेद हे बद्द निर्विलक्षण है। 
तथापि उनकी एक सत्ता दोने से वे अखण्डित दै यदव घात प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञानो ज्ञाती है. ॥ ४६०-४३१ ॥ 
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तस्मादनेवद्यमिदं भावेनाखण्डितं सदेकं स्यात्‌ । 

तदपि विवक्षावशतः स्यादिति सवं न सर्वथेति नयात्‌ ॥ ४९२ ॥ 
एवं भवति सदेकं भवति न तदपि च निरंकुश किन्तु । 

सदनेक स्यादिति किल सप्रतिपक्षं यथाप्रमाणाद्वा ॥ ४९३ ॥ 
अपि च स्यात्‌ सदनेकं तद्द्रव्याद्येरखण्डितच्वेऽपि । 


CNN 


व्यतिरेकेण विना यन्नान्वयपक्षः स्वपक्षरक्षाथम्‌ ॥ ४९४ ॥ 
अस्ति शुणस्तल्लक्षणयोगादिह पर्ययस्तथा च स्यात्‌ । 
तदनेकत्वे नियमात्‌ सदनेकं द्रव्यतः कथं न स्यात्‌ ॥ ४९७ ॥ 
यत्सत्तदेकदेरे तद्देशे न तद्‌ द्वितीयेषु । | 
अपि तद्‌ द्वितीयदेशे सदनेक क्षेत्रतश्च को नेच्छेत्‌ ॥ ४९६ ॥ 


यत्सत्तंदेकक्ाले तत्तत्काले न तदितरत्र पुनः । 
अपि सत्तदितरकाले सदनेकं कालतोऽपि तदवद्यम्‌ ॥ ४९७ ॥ 
तन्मात्रत्वादेको भावो यः स न तदन्यभावः स्यात्‌ । 

` भवति चे तदन्यभावः सदनेकं भावतो भवेज्नियतम्‌ ॥ ४९८ ॥ 


~~ ASSIS SASS ISS #.#०% /“*-”” ७ ह_ “3... ON ७ AANA FS SS »/”* #ी * »** ee अत 


इसलिए यह बात निर्दोप रीति से सिद्ध होती हे कि सत भाव की अपेत्ता अखण्डित एक है | 
किन्तु ऐसा विवक्षा विशेष स है सवथा इस नय से नहीं है ॥ ४६२ ॥ 


यादि की अपेत्ता सत्‌ के 'अनेकत्व का समथन , 


इस प्रकार यद्यपि सत॒ एक है तथापि वह सवथा एक नहीं हे किन्त वह अनेक भी है क्योंकि 
प्रमाणानुसार वह सप्रतिपक्त हे ॥ ४९३ ॥ दूसरे सत्‌ के अनेक होने में यह युक्ति हे कि द्रव्यादिको अपेक्षा 
अखण्डित होने पर भी सत इसलिये अनेक है, क्योंकि व्यतिरेक के विना अन्वय पक्ष अपने पक्ष की रक्षा 
नहीँ कर सकता ॥ ४६४।। गुण का लक्षण भिन्न हे ओर पर्याय का भिन्न । अपने अपने लक्षण के 
अनुसार गुण भी हे और पर्याय भी है । यतः गुण ओर पर्याय नियम से अनेक हैं अतः 'द्रव्य की अपेक्षा 


सतू अनेक केल्ले नहीं होगा ॥ ४६४ ॥ जो सत्‌ एक देश में हे वह उसी देश में है दूसरे देशों में नहीं हे। . 


इसी प्रकार दसरे देश में जो सत्‌ हे वह उसी देश में हे अन्य देश में नहीं हे. अत: ऐसा कोन पुरुष हे जो 
क्षे. की अपेक्षा सत्‌ को अनक नहीं मानेगा ॥ ४ ६॥ ओ सत्त एक काल में है वह उसी काल सें हे, उससे 
‘भिन्न दूसरे काल में नहीं हे । इसी प्रकार जो सत्‌ अन्य काल सें हे वह उसी काल में है उसस भिन्न काल 
में नहीं हे, अत: काल की अपेक्षा भी सत्‌ नियम स॑ अनेक है ॥ ४६७॥ सन्मात्रहोने स जो एक भाव हे 
बह्‌ अन्य भावरूप नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जो अन्य भाव हे वह उसी रूप ही है. अन्यरूप नहीं हो 
सकता, अत: भाव की अपेक्षा सत्‌ नियम स अनेक है ॥ ४६८ ॥ | 

हम १३ 
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| शेषो विधिरुक्तत्वादत्र न निर्दिष्ट एव दृष्टान्तः । 
अपि गौरंवम्रसंज्गीद्यदि वा पुनरुक्तदोपभयात्‌ ॥ ४९९ ॥ 


. त॑स्माद्यंदिह सदेकं संदनेक स्यात्तदेव युक्तिवशात्‌ । 
अन्यतेरस्यं विलोपे शेषविलोपस्य दुनिवारत्वात्‌ ॥ ५०० ॥ 


अपि सवथा सदेकं स्यादिति पक्षो न साधनायालम्‌ । 
इहं तंदवंयवाभावे नियमात्‌ सदवयविनोऽप्यभावत्वात्‌ || ५०१ ॥ 


` अपि संदनेकं स्यादिति पक्षः कुशलो न सर्वथेति यतः । 
एकमनेक स्यादिति नानेकं स्यादनेकमेकैकात्‌ ॥ ५०२ ॥ 


~ ९५ 


उक्त सदिति यथा स्यादेकमनेक सुसिद्धदृष्टान्तात । 

अघुना तद्वाड्मात्रं प्रमाणनयलक्षणं वक्ष्ये || ५०३ ॥ 
इत्युक्तरक्षणेऽस्मिन्‌ विरुद्धधर्मद्योत्मके तचे । 
तत्राप्यन्यतरस्य स्यादिह धर्मस्य वाचकश्च नयः ॥ ५०४ ॥ 


द्रॅव्यंन यो भावनॅयः स्यादिति भेदाद्‌ द्विधा च सोऽपि यथा । 

[ पौद्गोलिकः किल शब्दो द्रव्यं भावश्च चिदिति जीवगुणः । ५०७ ॥ 

३ शेष विधि पहले ही कही जा चुकी हे इस लिये यहां गोरवदोष और पुनरुक्त दोष के भय से उसका 
उल्लेख नहीं किया जाता है ॥ ४६६ ॥ इंस लिये यह सिद्ध हुआ कि जो सत्‌ एक है युक्तिवश वही सत्‌ अनेक 
है, क्‍यों कि ई से किसी एक का लोप करने पर शेष का लोप दुर्निवार हो जाता है ॥ ५०० ॥ दूसरे सत्‌ 
सवथा एक है यह पक्ष वस्तु की सिद्धि कराने में समथ नहीं है, क्यों कि सत्‌ के अवयवो के अभाव में सत्रूप 
अवयवी का भी अंभाव हो जाता हे । ४०१ | इसी प्रकार सत्‌ सर्वथा अनेक है यह पक्ष भी ठीक नहीं है, 
क्यों कि एक ही कथंचित्‌ अनेक माना गया है। किन्त एक एक मिल कर अनेक अनेक होता हैं ऐसा 
नहीं है । ५०२ ॥ 

विशेषाथ--पहले द्रव्यादि की अपेक्षा सत्‌ कथंचित्‌ एक है यह सिद्ध कर आये हैं । अब यहां उन्ही 
द्रव्यादि की अपेक्षा उसकी अनेकता सिद्ध की गई है | विशेष खुलासा सूल में किया ही हे.॥। ४७९-५०२॥ 


प्रमाऐे और नेयके स्वरूपके कहनेकी ग्रतिज्ञा-- 
सत्‌ कथंचित्‌ एक है और कथंचित्‌ अनेक हे इसे बात का सुप्रसिद्ध दृष्टान्तों द्वारा कथन किया जा 
चुका है । अब संक्षेप से प्रमाण ओर नय का लक्षण कहते है ।। ५०३॥ तत्त्व विरुद्ध दो धर्मस्वरूप हे ऐसा 
उदका लक्षण पहले कहा जा चुका हे । उनमेंसे किसी एक धर्म का वाचक नय होता है ॥ ४०४ ॥ वह बय 


द्रव्यनय और भावनयके भेद से दो प्रकार का हे। पौद्ठलिक शब्द द्ृव्यनय हे और जीव का चैतन्य गुण 
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यदि वा ज्ञानविकल्पो नयो विकल्पोऽस्ति सोऽप्यपरमाथः । 

न यतो ज्ञानं गुण इति शुद्धं ज्ञेयं च किन्तु तद्योगात्‌ ॥ ५०६ ॥ 

ज्ञानविकल्पो नय इति तत्रेयं प्रक्रियापि संयोज्या । 

ज्ञानं ज्ञानं न नयो नयोऽपि न ज्ञानमिह विकल्पत्वात्‌ | ५०७ ॥ 

उन्मञ्जति नयपक्षो भवति विकल्पो विवक्षितो हि यदा । 

न विवक्षितो विकल्पः स्वयं निमञ्जति तदा हि नयपक्षः ॥ ५०८ ॥ 

संदृष्टिः स्पष्टेयं स्यादपचाराद्यथा घटज्ञानम्‌ । 

जञानं ज्ञानं न घटो घटोऽपि न ज्ञानमस्ति स इति घटः ॥ ५०९ ॥ 

इदमत्र तु तात्पयं हेयः सर्वो नथो विकल्पात्मा | 

बलवानिव दुर्वारः ग्रवतेते किल तथापि बलात्‌ ॥ ५१० ॥ 

अथ तद्यथा तथा सत्‌ सन्मात्रं मन्यमान इह कश्चित्‌ । | 

न विकल्पमतिक्रामति सदिति विकल्पस्य ठुनिवारस्वात्‌ ॥ ५११ ॥ 

स्थूलं वा क्ष्मं वा व्र्यान्तजल्पमात्रवणेमयम्‌ । 

ज्ञानं तन्मयमिति वा नयकल्पो वाख्बिलासत्वात्‌ ॥ ५१२॥ 

> ९ ~ “९ गा ~~ Ee च 
अवलोक्य वस्तुधम अतिनियतं ग्रतिविशिश्मेकेकम । 
| संज्ञाकरणं यदि वा तद्वागुपचयंते च नयः ॥ ७१३ ॥ 

भावनय है ॥ ४०४ ॥ अथवा ज्ञानविकल्प का नास ही नय हे । किन्तु बह विकल्प प्ररसाथ भूत नहीं होता, 
क्योंकि तो शुद्ध ज्ञान गुण को ही नय कह सकते हे ओर न शुद्ध ज्ञेय को ही नय कह सकते हे, {किन्छु इन 
दोनों के सम्बन्ध से जो विकल्प होता हे बह नय कहलाता हे ॥ ५०६ || ज्ञानविकल्प नय हे इस विषय में 
यह प्रक्रिया लगानी चाहिये कि ज्ञान ज्ञान हे नय नहीं हे । नय भी लय ह्‌ ज्ञान नहीं हे, क्यों क्रि वह विकल्प- 
रूप है ॥ ५०७ ॥ आशय यह हे कि जिस समय बिकल्प विवक्षित होता हे उस समय ही नग्नरपरक्ष उदय को 
श्राप्त होता हे और जिस समय विकल्प बिवक्षित नहीं होता हें उस समय नय़पक्ष अपने आप अस्तंगत हो 
जाता.हे॥ ४०८ ॥ इस विषय में स्पष्ट दृष्टान्त यह्‌ हे कि जैसे घट को व्रिष्रय करतेत्राले ज्ञान को उपचार से 
घरज्ञान कहते हैं॥ :किन्तु यथार्थे में .ज्ञान ज्ञान हो हे घट नहीं हे र ओर घट भी घट ही हे ज्ञान नहीं हे । 
इसी :प्रक्रार प्रकृत सें जानना चाहिये ॥ ५०९ ॥ यहाँ पर तात्पय यह हे .कि य्रद्मपि त्रिकल्परूप होने के 
कारण नयसात्न हेय.हे तथापि ब्रह बलवान्‌ के समान बलपूबेक प्रवृत्त होता है। उसका रोकता कठिन हे 
*॥ 340१० ॥ जितना भी नय है वह ब्रिकल्पात्मक हे इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हे क़ि जो कोई सत्‌ को 
सन्मान मान रहा है वह बिकल्प रहित -तहदी कहा जा सकता है क्‍योंकि “सत्‌? यह विकल्प यहाँ एर भी 
प्राय़ाज्ञाता है ।छूसका वारणा करना क्ठित्त है.॥ ५११ ॥ इसी प्रकार स्थूळ आर सूक्ष्म बणेमय जितना भी 
आाह्य जल्म और अन्तजेल्प.होता हे बह तथा तन्मात्र ज्ञान यह सब विकल्पात्मक नय ही हे, क्योंकि यह 
'बचसों का बिलासमात्र है ॥ ५१२॥ अथत्रा अपनी अपत्ती विशेषता को लिये हुए वस्तु के एक एक 


SO 
~ 
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धर्म समक्षतोऽपेक्ष्य । . 


` अथ तद्यथा यंथामेरोष्ण्य धर्म RR 
ज शोऽपिरिति चागिह तज्ज्ञानं वा नयोपचारः स्यात ॥ ५१४ ॥ 


इह किल छिंदानिदान स्यादिह परशुः स्वतन्त्र एव यथा । 


न तथा नयः तन्त्रो घर्मविशिष्ं करोति वस्तु बलात्‌ ॥ ९१५ ॥ 
MS लिन ce ना 
5 ANAS रन गै क 
न वह और इसका वाचक वचन भी उपचारसे नह 
म की अपे | जो नामकरण किया जाता है SR से हार है 
प्रतिनियत त हे हर Ns खुलासा इस प्रकार है कि से प्रत्यक्ष से अग्नि ह न्य घम को जानकर 
रळ (अग्नि उष्ण है? इस प्रकार का वचन व्यवहार और ऐसा ही ज्ञान ये दोनों उपचार से नप 


द छेदन क्रिया के करने सें त्र हे 
हे ॥ ५१४॥ किन्तु जिस प्रकार छेदन क्रिया का मूल कारण फरसा छदन [क्रया स्वतन्त्र हे 
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उस प्रकार नय स्वतन्त्र होकर किसी वस्तु को बलपूर्वक धम बिशिष्ट नहीं करता ह्‌ ॥ ५१५ ॥ 


विशेषार्थ-अन्‍्थ के प्रारम्भ में प्रथम अध्याय में सामान्य ल त ५ की प्रतिज्ञा कौ 
थी तदनुसार उसका विचार करके प्रकृत मे नय और प्रमाण के विचार की प्रतिज्ञा करके सवे प्रथम नयने 
टे के स्वार्थ और. पराथ ऐसे दो भेद करके ओर सब 
स्वरूप पर प्रकाश डाला गया ह । TT प्रमाण नच, दि मे ह पि शिवी 
ज्ञानों को तो एक स्वाथ रूप ही बतलाया हू किन्तु श्रत जञ क को र वाथ आर पराश उ यरूप बतलाया गया 
हे । ऐसा नियम हे कि छुझस्थ जीवों के पांचों इन्द्रियो ओर सन के नि मित्त सेजो अवग्रह आदि .रूप ज्ञान 
होता है वह मतिज्ञान कहलाता है । तदनन्तर इस ज्ञान पूर्वक जो मानसिक विकल्पों को धारा चलती ह्‌ 
बह श्रतज्ञान कहलाता है। इस प्रकार से यद्यपि श्रृतज्ञान ज्ञानात्मक प्राप्त होता है तथापि जितना भी 
आईतप्रवचन है वह इस प्रकार के सम्यगज्ञान का जनक होने से उसका अन्तभाव भी श्रुतप्रमाण में किया 
जाता है। यही सबब हे कि श्रुतज्ञान के स्वार्थं और परार्थ ऐसे दो भेर किये गये हैं तथा शोष ज्ञानों को | 
केबल स्वार्थ रूप ही बतलाया गया है। यहां स्वार्थ से ज्ञानात्मक और परार्थ से वचनात्मक प्रमाण छिया | 
गया है। यतः मति आदि ज्ञान केवल ज्ञानरूप प्राप्त होते हैं. इसलिये तो इन्हें केवल स्वार्थं रूप बतलाया | 
गया है ओर श्रुतज्ञान स्वार्थ तथा परार्थे उभयरूप प्राप्त होता हे, इसलिये उसे स्वार्थं और पराथं दोनों | 
प्रकार का बतलाया गया है। इस प्रकार श्रुतज्ञान के दोनों रूप प्राप्त होने पर नय के भी दो भेद हो जाते है 
क्योंकि नय यह श्रुतज्ञान का भेद है। इंसी सवव से प्रकृत में ग्रन्थकार ने नय का सामान्य लक्षण करके | 
उसके द्रव्य नय और भावनय ऐसे दो भेद किये हैं। प्रकृत में नय का सामान्य लक्षण करते हुए ग्रन्थकार गे | 
जो यह बतलाया हे कि नय यह वस्तु के किसी एक धर्म का वाचक हैं सो इसका यह अभिप्राय है 'कि 'नय | 
यह किसी एक धम द्वारा वस्तु का विवेचन करता है । भागम सें विवेचन करने की दो - शेलियां प्रसिद्ध ' हं | 
अथम शेली द्वारा वक्ता का अभिप्राय समग्र चहु के विवेचन करने का रहता है। इस शेली का “ही दूस 
नाम सकलादेश हं। ओर दूसरी शेली द्वारा वक्ता का अभिप्राय एक धर्म द्वारा बस्तु के विवेचन करने की । 
रहता ६। इस राला का दूसरा नाम ही विकलादेश है। यों तो नय ज्ञानात्मक्ष और वचनात्मकः दोनों | 
` अकारका होता दै। किन्तु १छत में इस दूसरी शेली को ध्यान में रख कर ही नय को सामान्य लक्षण किया 
` हा है| तापि यह लक्षण नय के रयन और भावनय इन दोनों भेदं में घटित न. होकर केवल दल 
> i उ दा ee आगे चलकर 'ज्ञानविकल्प का नाम ही नय हेः | इस प्रकार अन्थकार ने 
सके दो भेद प्राप्त हो जाते है! यदा मर गए कोर के अभिमायासुसांर नये के दों लेण ही. 
5 पा यी कट गथा पयस द्रव्य नय उपचार से नय कहा गया हे. क्‍यों कि वास्त 
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पयीयार्थिक लय है । इसके अनेक्र भेद है ॥ ४१६ ॥ 


एकः सर्वो$पि नयो भवति विकल्पाविशेपतोऽपि नयात्‌ । 

अपि च द्विविधः स यथा स्वविषय भेदे विकल्पद्वेविध्यात्‌ ॥ ५१६ ॥ 

एको द्रव्याथिक. इति पर्यायाथिक इति द्वितीयः स्यात्‌ । 

सवेषां च नयानां सूलमिवेदं नयद्वयं यावत्‌ ॥ ९१७॥ 

रव्यं सन्मुखतया फेवलमथेः प्रयोजन यस्य | ` 

~ i ९ ७ ० कद 

भवति द्रव्याथिक इति नयः स्वथात्वथसज्ञकश्चकः ॥ ५१८ ॥ 

अंशाः पर्याया इति. तन्मध्ये यो विवक्षितोंशः सः । 

अर्थो यस्येति मतः पर्यायाथिकनयस्त्वनेक्व ।। ५१९ ॥ 
ह i ज्ञान का एक भेद हे । तथापि यह ज्ञानात्मक नय भी मतिज्ञान आदि प्रणाम कोटिका न हो 
जाय इस विवल्षा से अन्थकारे ने इसे भी अपरमाथ भूत भोर हेय वतलायां है। इस विषय में प्रम्थकार का 
कहना है. कि नय यह्‌ न तो स्वयं ज्ञान ही हे और न ज्ञेय ही, किन्तु इन दोनों के सम्बन्ध से जो विवक्षित 
क घर्मद्वारा बस्तु को जाननेरूप मानसिक विकल्प होता है. उसकां नाम नय है। यतः यह अपरमार्थ भूत है, 
हम बह देय है यह भी इससे प्रकट हो जाता है । इस प्रकार ग्रन्थकार विकल्पात्मक होने से इस नय को 
ह तूत और हेय बतला कर भी व्यवहार में उसकी उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। उनंका 
बना है कि यद्यपि नयमात्र हेय है. तथापि जीवन में उसकी प्रवृत्ति होती ही रहती है। उसे रोका नहीं जा 
लत । आशाय यह है. कि जब तक मानसिक ज्ञान है तब तक मन द्वारा विकल्पों का होना भी अनिंवाय 
३ उन्‍हें किसी प्रकार भी नहीं रोका जा सकता है। इसी बात को ग्रन्थकार ने उदाहरण द्वारा या समझाया 
$ कि जो प्राणी वस्तु को सद्रप मान रही है बह सत्‌ इस प्रकार के ज्ञानात्मक विकल्प से अपने को जुदा 
केसे अनभव कर सकता है, अर्थातू नहीं कर सकता है । अतः सिद्ध हुआ कि चथ यह अपरमाथभूत आर 
रेज है र जीवन.सें उसकी उपयोगिता होने से उसे त्यागा नहीं जा सकता हे। किन्तु इस नय का 
र "रद्वारा वस्तु का विश्लेषण करना है वस्तु को धर्मविशिष्ट करना नही । आशय यह है कि नय किसी 


ES * का विश्लेषणामात्र यदि. वचन 
फक ५ करता किन्तु उसमें स्थित. धर्मों का विश्लपणुपात्र करता है। यादि. 
आरोप नहीं करता किन्तु हे और मान क कि है 
हारा व्या जा है तो बह वचन नय कहलाता है. आर मारनेसिक विकल्प हारा यह किया जा 
तो बह ज्ञान नय कहलाता है ॥ ५०९०५१४! | 


7 0 ल गे और याळ 
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करप सामान्य की अपेला सभी नव एक तय दे “ओर य व्र 
है अतः नय के भी हो जाते हैं॥ ५१६ ॥ एक द्रठ्यार्थिक नय हैं ओर दूसरा वर ७ त्‌ 
है अतः नय के भी:दो भेद हो जा ली केवल द्रव्य हो सुख्यता से जिस नय का अथे अथात्‌. 
सम्पूर्ण नयों के ये. दो. नय मूलभूत है. 7 अपली (धातु के अनुसार अन्वर्थ नाम हे और. यह एक 
प्रयोजन है वह्‌ द्रव्यार्थिक नय है! न Et में से जो विवक्षित अंश है वहः जिस नय का विषय हे बह 
हे ॥ ५१८.॥ शा नाम पयोयों का है ड्न SRI JAGADGIIRU VISHWARA DHYA ६ 
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पंचाभ्यायी 


° योव क 
अधुना स्पदर्शनं संदष्टिपुरस्सर यार, | 
श्रतपूर्वमिव सर्च; भवति च यद्वानुभूत पत तत्‌ ॥ ५२० ॥ 
| पर्यायाथिकनय इति यदि वा व्यवहार एव नामेति । 
एकार्थो यस्मादिह सबॉऽप्युपचारमात्रः स्पात ॥ ९ र १.॥ 
व्यवहरणं व्यवहारः स्यादिति शब्दार्थतो न परमाथः । 
स यथा शुणयुणिनोरिह सदभेदे भेदकरणं स्यात्‌ ॥ ५२२ || | 
साधारणगुण इति वा यदिवाऽसाधारणः सतस्तस्य । ` | 
भवति वरिवक्ष्यो हि.यदा व्यवहारनयस्तदा श्रेयान्‌ ॥ ५२३ ॥ | 
| 
र || 


१०२ 





फ़लमास्तिकयमतिः स्यादनन्तधमॅकधर्मिणस्तस्य । | 
गुणसद्भावे नियमाद्‌ दव्यास्तित्वस्य सुप्रतीतत्वात्‌ ॥ ५२४ ॥ ` ` 
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` ` विशेषार्थ-जितना भी विकल्पात्मक ज्ञान है उसे नय कहते हैं यह पहळे ही बतला आये है, अर, 
बिकल्प सामान्य की अपेक्षा नय को एक बतलाया है । किन्तु कोई विकल्प सामान्यमाही होता है और | 
कोई विशेषग्राही । इंस प्रका ( विकल्प के दो भागों में बट जाने के कारण नय के भी दो भेद हो जांते हैं | 


दरव्यार्थिकनय भौर परयायार्थिक नय। इनमें से जो नय द्रव्य अर्थात्‌ सामान्यको विषय करता है. वह. 
द्रव्यार्थिक नय है और जो नय पर्याय को विषय करता है वह्‌ पर्याथार्थिक नय. है। सामान्य ए | 
है अतः द्रव्यार्थिक नय एंक माना गया है और पर्याय अनेक होते हैं अतः पर्यायार्थिक नय अने$ | 


माने गये हैं ॥ ५१६-५१६ ॥ ` 


र अब दृष्टान्तपूथंक इन दोनों का स्वरूप कहेंगे। जो सब कथन घाचकों.को सुने हुए के समाम या 
अहुभब किये गये के समान प्रतीत होगा ॥ ५२०॥ 'पर्यायार्थिक नय कहो या व्यवहार नय इन दोनों झा | 
एक्‌ ही अर्थ है, क्योंकि इस नय के विषय में जितना भी व्यवहार होता हे वह उपचार मात्र. है ॥ ५२१॥ । 
बिधिपूवक भेद करना व्यवहार हे यह इसका निरक्ति के अनुसार अर्थ है। यह नय परमार्थमूत 
नही | जैसे हि गुण गुणो में सत्ताूप से अभेद होने पर भेद करना. व्यवहार नय है॥४२॥ 
जिस समय वस्तु के साधारण और असधारण गुणों में से कोई एक गुण विवक्षित होता. है उस . 
समय व्यवहार नय ठीक माना गया «है ॥५२३॥ अनन्त धर्मवाले द्रव्य के विषय में आखिकय 


4 


ड बुद्धि का होना ही इस नय का फल है चमे उच स्त AE) 
| होती है ॥ ५२४॥ है, क्योकि णण के सद्भाव में द्रव्य के अस्तित्व की प्रतीति नियमं सै 


| अल 

बशेषा र यह § न हुल, fe | 
 अकोरका तेते पतला आये हैं कि वास्तव में वस्तु अखण्ड और एक है उसमें किसी. 
. जाता है वह सव हपचार मात्र ठ - | दा त्र, काळ और भाव की अपेक्षा जितना भी भेद किया. 
____ निमित्तको बतलाया गया है किल्त 7०, है । यद्यपि अन्यत्र उपचार या व्यवहार का प्रयोजन प 
on फा इल मन्य में विवेचन करने को दृष्टि भिन्न हे। यहाँ अभेद टि पन 
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व्यवहारनयो द्वेधा सद्भूतस्त्वथ भवेदसद्भूतः। ` 
सद्भूतस्तहुण इति व्यवहारस्तत्प्रवृत्तिमात्रत्वात्‌ ॥ ५२५ ॥ 
अन्न निदाने च यथा सदसाधारणंगुणों विवक्ष्यः स्यात । 
` अविवक्षितो$्थवापि च- सत्साधारणगुणो न चान्यत्तरात्‌ ॥ ५२६ ॥ 
अस्यावगमे फलमिति. तदितरवस्तुनि निपेधबुद्धिः स्यात्‌ । 
 इतरविभिन्नो नय इति 'भेदाभिव्यज्ञको न. नयः ॥ ५२७॥ 
अस्तमितसर्वसङ्करदोपं क्षतसवेशूत्यदोषं बा।  .. 
अणुरिव वस्तुसमस्तं ज्ञानं भवतीत्यनन्यशरणमिदम्‌ ॥ ५२८ ॥ 
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विवेचन द्रव्यार्थिक नयका और भेददृष्टिपरक विवेचन पयीयार्थिक नय. का -विषय- माना गया हे। यहाँ 


. निश्‍चयनय और व्यवद्दारनय शब्दों का उपयोग भी “इसी अर्थ में किया गया. है। इसी से निश्चयनय को 


च्छ 
दरव्यार्थिक नय का और व्यवहार नय को पयौयार्थिक नय॒ का च जा र ह) 
गतः व्यवहार नय वस्तु के साधारण और असाधारण भम दवारा उका रूप Re 
दव्य अनन्त घर्सवाला है ऐसी ्रतीति का होना ही व्यवहार नय का. फल है. यह उत 
थेतार्थ हे॥ ५२०-५२४॥ 7 म पाक ४ ) 
"ज्ञ 5 ` व्यवहार नयके मेद और सद्भूत व्यवहार हु विशेष विचार-- हक 
व्यवहार नय के दो भेद है--सद्भूत व्यवहार नय आर असर द न ट स 
जो गुण है. उसकी सद्धूत संज्ञा दै । आर उन गुणों की प्रवृत्ति मात्र आ र क 
खुलासा इस प्रकार है कि इस नय॒ में वस्तू क असाच सी ह न्य प्रकार से नहीं ॥ ५२६ ॥ 
साधारण स अधिवचित अरा हु क अ. बस्त में यह वह नहीं है? इस प्रकार 
इस नय का फल यह है कि इससे विवक्षित वस्तु के सिवा अन्य वस्तु में यह वह न! 


का 


श्रोंकि पर : होना ही नय है | नय कुछ भेद का.अभिव्यज्ञक 
षेध बु हे, क्योंकि परवस्तु से भेदबुद्धि का होना ही हे हित होकर सम्पर्ण पदार्थ 
ही गाल हट के कारण सबसंकर दोष से और सवेशून्य दोष के रहित गे SS i 
| ज्ञान होने लगता है. ॥ ४२८ । | 
का्‌ न दूसरे की अपेक्षा किये एक परमार के सात लात कर हर लिखा है कि जो नय 
विशेषाथे--अनगा रष्ाखत म सङ्कूत जद सर बा नय है । इसी प्रकार आलापः 
गुण और शु रहते हुए भी भेद करत Gl और गुणी में संज्ञा आदि के 
कर वीक ह का लक्षण करते हुए लिखा है कि gs सद्धत का - र 
भे स फरता है वह सद्धत व्यवहार नय (कहलाता > | ष्टि होती है। इस प्रकार इसका फलि- 
व्यवहार का अर्थ तत्मरवृत्ति बतलाया दै इससे भी उ ह र खता से वस्तु का विवेचन करता है. 
तीर्थ यह है कि ज्ञो नय बस्तु के असाधारण किसी एक शुण के का से पार्थक्य. स्पष्ट रीति से प्रभासित 
बह सद्धत व्यवहारनय कहलाता है.। इससे एक ३३ हा त भन. | 


ए -५२८॥ 
होने लगता हे । यही इसकी सफलता है ॥५२५-५ 


१--अनगा. १ भ. १०४ RTS NE 
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'पंचाध्यायी 


रान्तो नयश्च भवति यथा। .: 
यन्ते बलादन्यत्र.॥ ५२९ ॥ . 


| २०४ 

| | अपि चासदभूतादिव्यवहा 
| | अन्यद्रव्यस्य गुणा! संयार | 
| 0-८५ ९ 
| से येथा बर्णादिमतो मूतद्रश्यस्य कम किल भूतस्‌ | ` 

|  सोगात्वादि मुर्ताः कोथादयोःपि जीवभवाः ॥ ५३० ॥ 


ऐ ८ े कारणमन्तलाना द्रव्यस्य वभावभावशाक्त स्यात्‌ | 
| सा सवति सहजसिद्धा केवलमिह जीवपुद्वछयों: ॥ ५३१ ॥ 


फलमागन्तुकभावादुपाधिमात्रं विहाय यावदिह | 
गेपस्तच्छुद्धगुण! स्यादिति मत्वा सुदाटोरह कथित्‌ ॥ ५२२ ॥ 


` अत्रापि च संदृष्टिः परगुणयोगा चच पाण्डुरः कनकः | 
` हित्वा परगुणयोगं स एव शुद्वोऽतुभूयते कश्चित्‌ ॥ ५३३ ॥ 


PS 
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असद्भधुत व्यवहार नयका कथन 


अन्य द्रव्य के गुणों की बलपवंक अन्य द्रव्य में संयोजना करना यह अस्त. व्यवहारा 
हे || ५२६॥ उदाहरणाथ बण आदिवाले मृत द्रव्य का कस एक भेद है, अत वह भी मूत ६। उसे 
संयोग से क्रोधादिक यद्यपि मृत हैं तो भी उन्हें जीव में हुए कहना यह असद्धूत व्यवहार नय का. उदाहरण. 
है ॥ ५३० ॥ इस का कारण द्रव्य में रहने वाली घैभाविकी.शक्ति हे । यह शक्ति केवल जीव और पूत गे. 
होती है जो सहजसिद्ध हे ॥ ५३१-॥ इस असद्धत व्यवहार नय की प्रतीति का फल यह हे कि जितने भी | 
[गन्तक भाब हैं उनमें से उपाधिका त्याग कर देने पर जो शेष बचता हे बही उस वस्तु का. शुद्ध गुण 
' ऐसा मानने से कोई पुरुष सभ्यब्दृष्टि हो जाता है॥ ५३२॥ उदाहरणार्थ सोना दूसरे पदाथं के. गुर १ 
' सम्बन्ध से कुछ सफेदसा प्रतीत होता है, परन्तु जव उसमें से पर बस्तु के गुणों का सम्बन्ध छूट जाता| 
| है तब वही सोना शुद्धरूप से अनुभव में आने लगता हे॥ ५३३ ॥ | 


विशेष/थ-अनगार' धर्मामृत में असद्भत व्यवह्वार नय का लक्षण बतलाया है कि भेद में अगे; 
उपचार करना असद्धूत व्यवहार नय हे तथा आलापः पद्धति में वतलाया है कि अन्य के धम का अत. 
_ आरोप करना असद्भत. व्यवहार नय हे । प्रक्रत ग्रन्थ में असङ्भत व्यबहार नय का यही अर्थ लिया गवा 
fe दै | क्रोध आदि कर्मे के निमित्त से होते हैं इसलिये मूत हे तथा उन्हें जीव का कहता असद्भूत व्यवरा 
जय है। यहाँ अन्य द्रव्य के गुण घर्म का अन्य में आरोप किया गया है, इसलिए तो यह असद्भूत दै अ 
ल इस.कथन सें गुण गुणी के भेद की प्रमुखता है इसलिए यह व्यबहार है । यतः इससे उपापि 
त | न होकर उसके त्याग को भावना ज गत होती हे अतः उपाधि के अभाव में. जो शुद्ध बचता है 
_____पिजणुण हूँ ऐसा ज्ञान हो जाना ही इसका फल हे ।। ४ २७-५३३॥ | 
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प्रथम अध्याय 


सद्भूतव्यवहारोऽनुपचरितोऽस्ति च तथोपचरितश्र |... 
अपि चासदूभूतः सोऽनुपचरितोऽस्ति च तथोपचरितश्च ॥ ५१४ ॥ 
` स्यादादिमो यथान्तलींना या शक्तिरस्ति यस्य सत! | . 
तत्तत्सामान्यतया निरूप्यते चेदिशेषनिरपेक्षम्‌ ५३५. . 
इदमत्रोदाहरणं ज्ञानं जीचोपजीवि जीवशुणः | | 
ज्ञेयालम्बनकाले न तथा ज्ञेयोपजीवि स्यात्‌ ९३६ ॥ 
घटसङ्भांवे हि यथा घटनिरपेन्नं चिदेव जीवशुणः । 
अस्ति घटामावेऽपि च घटनिरपेक्षं चिदेव जीवगुणः ॥ ५३७ ॥ 
एतेन निरस्तं यन्मतमेतत्सति घटे घरज्ञानस्‌। | 
असति घटे न ज्ञानं न घटज्ञानं प्रमाणशून्यत्वात्‌ ॥ ५२८ ॥ 
फलमास्तिक्यनिदानं सदूद्रव्ये वास्तवप्रतीतिः स्यात्‌ । ` ` 
भवति क्षणिकादिमते परमोपेक्षा यतो विनायासात्‌ SR sd. क कववता (७३१९॥ ८. त. 


१०५ 





` -सङ्भत और असदूत व्यवहार नयकेमेद-. “० हर डन 
सद्भूत व्यवहार नयं अनुपचरित और उपचरित के भेदं से दो भकार का है। इसी. प्रकार 
असद्धृतं व्यवहारं नय भी भनुपचरित और उपचरित के भेद से दो प्रकार का है॥ ४३४॥ . प कळणे 
३ अनुपचरित पेड्डूत व्यवहार नय का विचार. -- ` `` 
जिस पदार्थ की जो आत्मभूत शक्ति दै उसको जो नय अवान्तर भेद र सि 
उसी पदार्थं की बतत्लाता हे वह अनुपचरित सद्धूत व्यवहार नय है. | ५३५॥ इस हे | eS bs 
है कि जिस प्रकारं जीव का ज्ञानगुण सदा जीवोपजीबी रहता हे द वी क क नत 
तमय इेयोपजीची नहीं होता ॥ ५३६ ॥ जैसे. घट के सद्भाव न च 
की अपेक्षा किये विना चैतन्यरूप ही है। वैसे घट के अभाव में भी जाव न र ण हो जाता हे जो यह 
किये बिना चेतन्यरूप ही है ॥ ५३७॥ इस कथन के दारा उस मत शा म रो दाह 
१000000000 
ज्ञान दी होता हे, क्योंकि इस कथन की पट्टि क फल है । जिससे क्षणिक -आदि सतों सें 
भार्तिक्य का कारण वास्तविक प्रतीति का होना तग तवा 7 Dp पी 
बिना प्रयत्न के परम उपेक्षा भांव हो जाता द ॥ ४८६. | ५ 5 ० 
|... विशेषार्थ-अनगार' धर्मोसृत आर आल्लापपद्धति में के a आ उ 
ऐसे दो भेद किये हैं। अनगार व bo NE gp दर 
: त्स ° न | 
और अशुद्ध सद्भत व्यवहारनय की उपचरित 


ये ये हैं आलापपद्धतिः में अस्त 
में असद्धूत व्यवहार नय के उपचरित और अनुपरित ये दो भेद किये है। तथा जाला [सङः 


° 
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' वंचाष्यायी 
| र ` = नत्रहारः स्यान्नयों यथा नाम । 

हः उपचरित संभूतो व्यवहार! स्यान 

द तुवातयरतोऽुपचयते यत सगुण: ॥ ९४० ॥ 


अविकल्यी नं प्रमाणमिति लक्ष्तेऽ्ुनापि यथा । 
अधी, स्वपरनिकायों भवति. विकल्पस्तु चिचदाकारम्‌ ॥ ६४१ ॥ 


असदपि कषमततसन्तरत कळती oy 
तदपि न विनावलमवान्िविरयं शक्यते वक्तुम्‌ ॥ ५४ ॥ 
` तस्मादनन्यशरणं सदपि ज्ञानं स्वरूपसिद्धतयात्‌ । 
` उपचरित हेतुबशात्‌ तदिह ज्ञानं तदन्यशरणमिव ॥ ९४२ ॥ 
तुः स्वरूपसिंद्धि बिना न परसिद्धिरप्रमाणत्वातू । 
` तदपि च शक्तिविशेषाद्‌ द्रव्यविशेषे यथाप्रमाणं स्यात्‌ ॥ ९४४ ॥ 
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व्यबहार नय के स्वजात्येसद्धत. व्यवहारनय, विजञात्यसङ्भत व्यवहार नय और स्व जातिविजञाससूर | 
` व्यवहारनय ऐसे तीन भेद किये हैं। अततुपच रित सद्भूत.व्यवद्दार नेय के विषय सें तीनों ग्रन्थों के दृष्टिकोण | 
में प्रायः अन्तर है.। अनगारधर्मामृत. और आलापपद्धति में. यह बतलाया है कि जिस वस्तु का जो शु | 





के अनुसारं ज्ञान जीवका है? यह अनुपचरित सद्धूतठ्य़वहारनय का उदाहरण ठहरता हे । बात यह ६ हि 


५ 


SU 
DATTA 


गयां हे। किन्तु पंचाध्यायी में ऐसा विभांग करना. इष्ट नहीं हे। वहां यद्यपि उपाधि का त्याग इट 

परन्तु साथ हा वह . कथन सब प्रकार से निरुपाधि 'होना चाहिये ।: ज्ञान के साथ “केवल? पद लगा 
` यृ भी एक उपाधि, है, अतः केवलक्षान जीवका है. ऐसा न कहकर ज्ञान जीवका है? ऐसा कथन कण 
` धे भैतुपचरित सद्धतुव्यवहार नय.है यह पळ्चाध्यायीकार का अभिप्राय दै ॥-५३५-५३६॥ | 
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उपचित सङ्भूत व्यवहार नया कथने ` के | 


7 प कट ५ 
पररूप से अविरोधंपूबेक उपचारं करना उपचरित सद्धूत व्यव 


द त खाएंण का 
 ६॥ ५४०॥ जेसे अथविकल्पात्मक ज्ञा दत 5 » जपर्चरित 
5 „7 5 2 दान प्रमाण है, यह प्रमाण का लक्षण 'यह उपचंरित 
. व्यवहार नंब का उदाहरण हे. ह न्या कल 
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र । यदा पर स्वपर समुदाय का ने थे है और ज्ञान का उम्र रप 
गरही विकव्प हे] ५४१॥ सत्सामान्य ९657 3५. ५ 3 जान असत | 
nT सामान्य निर्विकल्प होने के कारण उसकी अपेक्षां यद्यपि यह लक्षण f 





 अ्यापर्आंलम्बन के विना विषय रहित ज्ञान का कथन करना शक्य नहीं हे॥ ५४२॥ .इसलिये र वी 


 शातदृसरों की अपेक्षा किये बिना ही स्वरूप छिर >> =. द 
 दूसरेकी अपेक्षारूप से उप ९) स्वरूप सिद्ध होने से सदूप है तथापि. हेत के: बशा से यही i 
ठ ह + र क्योंकि स्वरूपसिंद्ि के वि ee ३ ह ॥ स्वरू१सिद्धि के बिना पररूप से | 

5 ो सब दरयो Pe [बमण है, हितत यह शक्ति विशेष के हि 
र र र बि RSS SENT द्य व्य में दी पाई जाती हे यह इस नथ | 
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अर्थो ज्ञेयज्ञायकसङ्करदोपश्रमक्षयो यदि वा । 

अविनाभावात्‌ साध्यं सामान्यं साथको विशेषः स्यात्‌ ॥ ५४५ ॥ 
अपि वाऽसदूभूतो योऽलुपचरिताख्यो नयः स भवति यथा | 
क्रोधाद्या जीवस्य हि विवक्षिताश्चेदवुद्धिमवाः ॥ ५४६ ॥ 
कारणमिह यस्य सतो या शक्तिः स्याद्विमावभावमयी । 
उपयोगदशाविष्टा सा शक्तिः स्यात्तदाप्यनन्यमयी ॥ ५४७ ॥ 
फमागन्तुकभावाः स्वपरनिमित्ता भर्वान्ति यावन्तः । 
क्षणिकत्वानादेया इति बुद्धिः स्यादनात्मधर्मत्वात्‌ ॥ ७४८ ॥ 
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में हत है॥ ४४४ ॥ ज्ञेय और ज्ञायक में जो संकर दोष का भ्रम हो जाता है उसका दूर करना ही इस नय 
का प्रयोजन-हे अथवा अविनाभाव सम्बन्ध होने के कारण सामान्य का साध्य और विशेष का साधक होना 
भी इसका प्रयोजन दै.॥ ४४५॥ त क जद टी पल | 


विशेषा्थ--यहाँ “अर्थे बिकल्यात्मक ज्ञान प्रमाण हे? ऐसा कहना उपचरित सदूभूत व्यवद्दार नये 

का उदाहरण बतला! हे । इस उदाहरण के अनुसार 'ज्ञानश्रमाण है! इतना तो सदूभूत ठग्रवहार नय का 
| उंदाहरण ठददरता है और उसे अर्थविकल्पात्मक कहना यह उपचार ठहरता हे.। यद्यपि ज्ञान स्वरूपसिद्ध हे 
तथापि उसे अर्थ बिकरपात्मक बतलाया जाता है इसलिए यह उपचरित सदूभूत व्यबहार नय का उदाहरण 
हुआ । अनगार. घमीसृत में “मतिज्ञान आदि जीवके हैँ? यह उपचरित सदू व्यवहार नय का उदाहरणा 
दिया.है।- वहाँ उपचार का कारण अशुद्धता ली गई है. जब कि पंचाध्यायी में इसका कारण निज गुण का 
पर रूप से कथन करना लिया गया है। इस प्रकार इन दोनों विवेचनों में कयां अन्तर है. यह स्पष्ट हो 
जाता है ॥ ५४०-५४५ ॥ र । नट 
उ: अनुपचरित असदूत व्यवहार नयका. विचारं-” 5 उन क 

` जंब अबुद्धि पूवक होनेवाले अर्थात्‌ बुढ्धि में न आनेवाले क्रोधादिक भार जीव के विवक्षित .होते 
हैं तब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय पटत होता है ॥५४६॥ इस नय को प्रवृत्ति में कारण यह हे. कि 
जिस पदार्थ की जो विभाव भावरूप शक्ति है वह जब उपयोग दशा से युक्त होती हे तब भी वह उस 
अभिन्न होती है ॥ ५४७ ॥ जितने भी स्व और पर के निमित्त से होनेवांले आगन्तुक भाव हैं चे चिक 
होने से और आसमा के धर्म नहीं होने से आदेय नहीं हे ऐसी बुद्धिका होना ही इस नयक फल है ॥५४८॥ 


वशेबार्थ--यहां अबुद्धि पूवक होने बॉको जीवका कहना अनुपरित अशङ्कत 
पड विशेषार्थ-यहां अघु पूर्वक होनेवाले A साल bs a De 
व्यवहार नय माना गया है । जब कि झनगारधम खत अनुप ज जवी 
मेरा है? यह उदाहरण लिया है.। इन दोनों विवेचनों में मौलिक अन्तर है । ये ज गुण गु णा द्‌ च 
व्यवहार का प्रयोजक माना हे और क्रोधादिक वैभाविक शक्ति की विभावरू' हे [हर 
का परिणाम हे जो बिभावरूप उपयोग दशा निमित्ताधीन रि गई है। इसीसे आ र न 
कहा है । यह व्यवहार अनुपचरित इसलिये कहलाया क्योंकि क्रोध चारित्र नासक निज गु. | 


दशा है । किन्तु यह दृष्टि अनगारधर्मास्त के उद्र में दिखाई नहीं देती। बहा पर वस्त में सिजरेण 
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उपचरितोऽसङ्भतो व्यवहाराख्यो नयः स भवति यथा । 

क्रोधाया; ओद्‌यिकाथचितश्ेद्रुद्धिजा विवक्ष्याः स्युः ॥ ५४९ ॥ 

बीजं विभावभावाः स्वपरोभयहेतवस्तथा नियमात्‌ । 

सत्यपि शक्तिबिशेषे न परनिमित्ताद्विना भान्तः यतः ॥ ५५०) 
Fa क €> पू ९ व 

तत्फलमविनाभावात्साध्यं तदबुद्धिपूवेका भावाः । 

तत्सत्तामात्रं प्रति साधनमिह बुद्धिपूवका भावा; ॥ ५५१ ॥ 

ननु चासङ्भतादिभेवति स यत्रेत्यतहुणारोपः । 

ष्टान्तादपि च यथा जीवो वर्णादिमानिहास्त्विति चेत्‌ ॥ ५६२ ॥ 
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कल्पना को असदूंभूत व्यवहार का प्रयोजक माना -गया हे । परन्तु पंचाध्यायीकार ऐसी . कल्पना है को 
समीचीन नहीं मानते हैं। उनका कहना हे कि दो पदार्थों में स्पष्टतः भेद हे उनमें से. सो 
एक को सम्बन्ध विशेष के कारण किसी एक का कहना यह समीचीन नय नहीं है । इस नय के मानने क 
क्या फल हे यह मूलमें स्पष्ट रीति से ही बतलाय। हे॥ ५४६. ४४८॥ | | | 
म: न उपचरित अ्रसदूत व्यवहार नयका विचार-- | 
 जेबजीव के क्रोधादिक ओद्यिक भाव बुद्धि पूवक विवक्षित होते हैं तब वह उपचरित असङभत ७ 
व्यवहार नय कहलाता है ॥ ५४९॥ इस नयकी प्रवृत्ति में यह कारण हे कि जितने भी त्रि ३ | 
स्य कि हो न भाव भाव होते है | 
वे नियम से स्व और पर दोनों के निमित्त से होते हैं, क्योंकि द्रव्य में विभाव रप्र से परिणमन करने की | 
शक्ति विशेष के रहते हुए भी वे पर निमित्त के बिना नहीं होते ॥ ५५०॥ अबिनाभाव सम्बन्ध होने से | 
अबुद्धि पूवक होनेवाले भाव साध्य हैं और उनका अस्तित्व सिद्ध करने के लिये बुद्धि पूर्वक होनेवाले भाव | 
साधन ६ इस अंकार इस बांत का बतढाना ही इस नयका फळ हे ।। ५५१ ।। ~ जा 


कर आये Ue जीव के है यह असद्भूत व्यवहार नयका उदाहरण है यह पहिले ही सिदध | 
हिस्र को वड सुखकरा विवण हो ज एना, शरीर में कम्प होना इत्य दि क्रियाओं को | 
इकर कोनादिके को बुद्धिगोचर मानना उपचरित होने से परकृत में 'क्ोधा दिक बुद्धि जन्य हे? इस मान्यता. 


i 


को उपचरित असंद्भूत .व्यव 
' वहार नयका उदाहरण देश मेरा है? यह दिया हे । इन दोनों में कक mds. 


“विशेष खुलासा अनुपचरित असद्भूत व्यव | 
कर छेनां चाहिये । बात यह है चिज देरा £ यके विवेचन के समय ही कर आये हैं उसी प्रकार यहां भी 


Us न हट हम 
फर्क सरा ही "5 अनुकूल होने र समीचीन प्र तीत हे च: हू न 
क्या ही हे ॥ ५४६-५५१॥ त होती है.। इस नयका क्या फल हे इसका स्पष्ट निर्देश मू 
. समीचीन नय और मिथ्या 

शंका - जिसमें एक वस्तु के गुण 


अन्तर है यह तो स्पष्ट ही है। | 


९9 3 


हर नय में क्या अन्तर है इसका खुलासा-- | 

च े। जैसे जीव बरशादिवाला ह यन करना यह व किये जाते हैं बह असग अयद 
'क्र्याआापत्तिहे॥५/२॥ - ` ` > गा मह इसका दृष्टान्त हे यदि ऐसा माना जाय तो 

| कट तमाय १--भनगा० अ्‌० १ इलो ० १०७ | | Fr ॒ | 


न 
। 
पर 
| 
। 
| 
| 
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तन्न यतो न नयास्ते किन्तु नयाभाससंज्ञकाः सन्ति । 
स्वयमप्यतद्शुणत्वादव्यवहाराविशेषतो न्यायात्‌ ॥ ५५३ ॥ 
तदभिज्ञानं चेतद्येऽतदुणरश्नणा नयाः ग्रोक्गाः। `| 
तन्मिथ्यावीदत्वाद्‌ '्वस्तास्तद्वादिनोऽपि मिथ्याख्यः; ॥ ५२४ ॥ 
तद्वादोऽथ यथा स्याञ्जीवो वर्णादिमानिहास्तीति । 
इत्युक्ते न गुण! स्यात्‌ प्रत्युत दोपस्तदेकबुद्धित्वात्‌ू ॥ ५५५ ॥ 
ननु किल वस्तुविचारे भवतु शुणो बाथ दोप एंव यत । 
न्यायचलादायातो दुर्वारः स्यान्नयप्रवाहश्च॥ ९५६ ॥ 
सत्यं दुर्वारः स्यान्नयप्रवाहो यथाग्रमाणाद्वा । 
ुर्वारश्च तथा स्यात्‌ सम्यङ्‌ मिथ्येति नयविशेषो5पि ॥ ५५७ ॥ 
अर्थविकल्पो ज्ञानं भवति तदेकं विकल्पमात्रत्वात्‌ | 
अस्ति च सम्यञ्ज्ञानं मिथ्याज्ञानं विशेषविषयत्वात्‌ ॥ ५७८ ॥ 
तत्रापि यथावस्तु ज्ञानं सम्यग्विशेषहेतुः स्यात्‌ । ` | 
अथ 'चेदयथावस्तु ज्ञानं मिथ्याविशेषहेतु! स्यात्‌ ॥ ५९९ ॥ 
ज्ञानं यथा तथासौ नयो$स्ति सर्वो बिकल्पमात्रत्वात्‌ । 

_ तत्रापि नयः सम्यक्‌ तदितरथा स्यान्नयाभासः ॥ ५९० ॥ 
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माधान--यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो एक वस्तु के गुणों को दूसरी के में आरोपित 

करके विषय करते हैं और जो स्वयं असंत्‌ व्यवहार से सम्बन्ध रखते है. वे नय नहीं हैं. किन्तु -नयाभास 
हैं॥ ५०३ ॥ इसका खुलासा इस प्रकार है.कि जितने भी एक वस्तु के गुणों को दूसरी वस्तु में आरोपित 
करके विषय करनेवाले नय कहे गये हैं ये सब मिथ्यावाद. होने से खण्डित हो क हैं। साथ ही उनका 
ज्नयरूप से कथन करनेवाले भी मिथ्यादृष्टि ठहरते हैं ॥ ५५४ ॥ वह मिथ्यावाद्‌ यी है कि जीव वर्णोदिवाला 
है ऐसा जो कथन किया जाता है सो इस कथन के करने में कोई लाभ नहीं हे किन्तु उल्टा दोष ही है; 
क्योंकि इस से जीवं और वर्णादिक में एकत्व बुद्धि होने लगती है ॥ ५५५॥ य 

` -शंका--वबस्तु के विचारं करने में गुण हो अथवा दोष दो, क्न्तु उस से कोई प्रयोजन नहीं दै, 
क्योंकि नय प्रवाह न्याय बल से प्राप्त है अतः उसका रोकना कठिन है : poss 
र समाधान--यह कहना ठीक है.कि पूर्वोक्त नय प्रवाह का प्राप्त होना . म न्तु प्रमाणा- 
नुंसार कौन समीचीन नय हे और कोन मिथ्या नय है इस भेद का होना भी तो अविवाय,&॥। **०॥. 
` ` -ज्ञानअर्थ विकल्पात्मक होता है जो विकल्प सामान्य की - अ क व व 
'विशेष.को.विषय करनेवाला होने-से दो प्रकार का है ।-यथा- सम्यक् ना अ... की तच द 
से. बस्तु का यथार्थ ज्ञान सम्यक विशेषण का हेतु है और वस्तु का i ल ली अपेत्ता सी 
` है॥ ४५६ । यह ज्ञान जिस प्रकार हे इसी प्रकार नय भी है। खरय जा आत 
नय एक प्रकार का है और-्समें मी मभर सीली है ओर इसके सिवा शेष | 
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पंचौध्यायी 
१६१० | 
'तद्रणसंविज्ञानः सोदाहरण! सहेतुरथ फलवान्‌ । 
थो हि नय! स नयः स्याद्विपरीतो.नयो नयाभासः ॥ ५६१ ॥ 
लवत्त्वेत नयानां भाव्यमवश्यं प्रमाणवाद्ध यतः | 
स्यादवयंवि प्रमाणं स्युस्तदवयवा नयास्तदशत्वात्‌ ॥.५६२ ॥ 


तस्मादलुप्रादेयो व्यवहारो5तहुणे तदारोपः 

` इष्टफलाभावादिह न नयो वर्णादिमान्‌ यथा जीवः || ५६३ ॥ 
नलु चैवं सति नियमादुक्तासद्भूतलक्षणो न नयः । 
भवति नयाभासः किल क्रोधांदीनामतद्दणारोपात्‌।॥ ५६४ ॥ 


नैवं यतो येथा ते क्रोधाचा जीवसम्भया भावा! । 
न तथा बुद्रलबपुषः सन्ति च वर्णादयों हि जीवस्य ॥ ५६५ ॥ 
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_ जो नय उदाहरण, हेतु ओर फल के साथ विवक्षित वस्तु के गुणों को उसी का कथन करनेवाला हो बह | 
समीचीन नय है | और जो इससे विपरीत हो वह नयाभास है ॥ ५६१॥ जैसे प्रमाण फल सहित होता | 
है वैसे ही नयोका भी फल सहित होना परमावश्यक है । क्योंकि प्रमाण. अवयवी है ओर नय प्रमाण | 
अंश होने से अवयवहप है ॥ ५६२॥ इस लिये जिस वस्तु में जो गुण नहीं है उस वस्तु में उस गुणका ' 

आरोप करने रूप व्यवहार उपादेय नहीं है, क्योंकि इससे इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती, अतः जीव | 
वर्णा दिवाला है ऐसा कथन करना नय नहीं हे किन्तु नयाभास है ॥ ५६३॥ | 


शंक्ना--यदि एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में आरोपित करके उनको उस वस्तु का कहना यह | 


` नयाभास है तो ऐसा मानने पर जो पहल असद्भूत व्यवहार नयका लक्षण कह आये हैं उसे नय न कहकर. 
._-नंयाभास कहना चाहिये क्योंकि उप्तमें क्रोधादिक जीव के गुण न होते हुए भी उनका जीव में-आएरोए | 
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नहीं है, क्योंकि जैसे ये क्रोधादिक .भाव जीव से उत्पन्न होते ६ 


टर अं ड  १लमयी वर्णादिक जीव के नहीं पाये जाते हें अतः अस | 
न जीव द्वूत व्यवहार नय के विषय रूप से क्रोधादि | 
i का कहना अनुचित नहीं है ॥ ५६५ || हार. नय के विषय रू | 





प 
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नय में क्या अन्तर है यह स्पष्ट करके बतलाया गयी | 
गया है कि सम्यग्ज्ञान से स्व और पर का भेदश! 
A २6 आ अत र सम्यग्ज्ञान का एक न है, रझ 
“हिसाब से विचार करते क तत अस्तु के गुणधम उसी के कद, जाब । . | 
` सिद्ध किया जाता शरि शा मर य ण हे . अथवा निल नय क 
क्योंकि जब कि उक्त प्रकार का ज्ञान मिथ्या रिक मेरे हैं वह नय मिमय ठता | 
धिक भाषे आत्मा के वही पत ऐसे नय का मिथ्यारूप होना सुतरां सिड झि 
इपांदान कारण नीव री है. ला - 

र शरीर आदि के वि नक 
बहता /स्तीचीत लयःका विषय नहीं ६. न ही ना सकती, अतः इन 
| भर हल वा YS 4 525 १ क र CC-0 Janse Re [किलाह उक्कछाकथान) कीरसरिपिय ह | ५४२-५६५ | 
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प्रथम अध्याय 


अथ सन्ति नयाभासा यथोपचाराख्यहेतुरष्टान्ताः.। 
अत्रोच्यन्ते केचिद्धेयतया वा नयादिशुद्वयथम्‌ ॥ ५६६ ॥ 
अस्ति व्यवहारः किलः लोकानामयमव्धवुद्धि्वात्‌ । 
योऽयं मनुजादिवपुभैवति स जीवस्ततोऽप्यनन्यत्वात्‌ ॥ ५६७ ॥ 
सोऽयं व्यवहार! स्यादव्यवहारो यथापसिंद्धान्तात्‌ । ` | 
अप्यपसिद्धान्तत्बं नासिद्धं स्यादनेकर्गित्वात्‌ ॥ ५६८ 0 
नाशंक्यं कारणमिदमेकसेत्राबगाहिमात्रं यत्‌ । | 
सर्वद्रव्येषु यतस्तंथावगाहांङ्कवेदतिव्यासिः ॥ ५३९ ॥ ` 
अपि भवति बन्ध्यवन्धकभावों यदि घानयोने शंक्यमिति । 
तदनेकत्वे नियमात्तद्वन्धस्ये स्वती$प्यसिद्धत्वात्‌ ॥ ५७० ॥ 
अथ चेदवश्यमेंतन्निमित्तैमित्तिकर्वमरित मिथ | 
न यतं: स्वयं स्वतो वां परिणममानस्य कि निमित्ततया ॥ ५७१ । 

नयाभासों कै निरूपण करने की प्रतिज्ञा 


जिनकी संज्ञा हेतु और दृष्टान्त ये सब उपचरित-होते है वे सब नयाभास कहलाते हैं। अब यहाँ. 





TS १९७३ ९७-३७ ~ 


पर हेयरूवसे या नयादिक की शुद्धि कर पके लिये इन नयाभासों कां क्रथन करते हैं.॥ ५६६॥ 
८ 6 उरीठ हत विही प्रथम नयाभास--- - वक. 
| ste का अभाव होने से अधिकतर लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि जो यह मनुष्य 
आदिके शरीररूप है बह्‌ जीव है क्योंकि वह जीवसे अभिन्न है ॥ ५६७॥ किन्तु यह व्यवहार सिद्धान्त 


बिह होने से.&व्यवहार ही हे । यह व्यवहार सिद्धान्त विरुद्ध है यह बात असिद्धं भी नहीं है, क्योंकि 
शरीर और जीव भिन्न भिन्न धर्मी हे. इसलिये यंह बात सिद्धही है ॥.५६८॥ यदि कोई ऐसी आशंका 
करे कि शरीर और जीव ऐके 'ेत्रावगाही हैं अतः “यह एक नेत्रोचमाद्दीपना जीव को मनुष्य शारीररूप 
व्यवहार करने में कारण हो जायगा सो ऐसी अ शंका करना भी ठीक नहीं. है, क्‍योंकि सब द्वव्यों में 
एक क्षेत्रावगाह के पाये जाने से पूर्वोक्त कथन में अतव्याप्ति दोष आता हैँ॥ ४९६! यदि कोई ऐसी 
आशंका करे कि शारीर और जींव इन दोनों में बन्ध्यबन्धक भाव है, इसलिये जीवको शैरररूप कहने में 
कोई आपत्ति नहीं है; सो ऐसी आंशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जैत्र वे दोनों नियम से अनेक है. 
तब इनका बन्ध माता स्वतः असिंड है| ४०० यदि इन दोनों में प रह 
साना जाय.सो यह मानना भी ठीके नहीं है, क्योंकि जो स्वयं अथवा स्त्रतः परिणमनशील है उसे नेमित्त- 
ने से कया लाभ है, अर्थात कुड भी लाभ नहीं हे ॥ ५७९॥. नाहि विगन ल च 
'विशेषार्थ - अब तक नयके सामान्य स्वर. पर प्रकाश डालकर उसके अवान्तर भेद पयौ्रार्थिक 
नंय या व्यवहार नय के अनेक भेदोंका बिचार किया र नयाभासो का बिचार | किया जाता है! 
परन्थान्तरो.मे ऐसे अनेक नयों का उल्टेख किया गया हे जिन्हे प्रहत त ग्रन्थ में नयांभात बतलाया शा है। कर 
इस बिषय में:प्रग्थकार का कहना हे के जहां सारा कथन उपचारत होता हे उसे नय न जानकर 
नयाभास जानना चाहिये रसँ ससी जीअना, सप है! ऐसा मानना भी नाला 





११ -पंचाध्यायी- 

, (५ 
अपरोऽपि नयाभासों भवति यथा मृतस्य तस्य सतः ।. .. 
कर्ता भोका जीवः स्यादपि नोकमंकर्मकृते! ॥ ५७२ ॥.. 


नामासत्वमसिद्धं स्यादपसिद्वान्ततो नयस्यास्य । 
. संदनेकत्वे सति किल शुणसंक्रातिः कुतः ग्रमाणाद्दा ॥ ५७३ ॥ 

गुणसंक्रातिमृते यदि कर्ता स्यात्कर्मणश्च भोक्तात्मा । 

रवस्य सर्बसङ्करदोपः स्यात्‌ सवेशन्यदोषश्च ॥ ५७४ ॥ ` 

अस्त्यत्र भ्रमहेतुजींवस्याशुद्र्परिणाति प्राप्य। | 

कर्मत्वं परिणमंते स्वयमपि मूतिमद्यतो द्रव्यम्‌ ॥ ५७५ ॥ 

इदमत्र समाधानं कर्ता यः कोऽपि सः स्वभावस्य । 
प्रभावस्य न कर्ता भोक्का वा तन्निमित्तमात्रेऽपि ॥ ५७९ ॥ 
भवति स यथा कुलालः कर्ता भोक्ता यथात्मभावस्य | 

न तथा परभावस्य च कर्ता भोका कदापि कलशस्य ॥ ५७७ ॥ 
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है। शरीर भिन्न है और जीव भिन्न | शरीर जड़ है और जीव चेतन फिर भी अज्ञानी जन मिथ्या 
वश जीवको तदरूपं मान बेठते है । किन्तु ऐसा मानना किसी भी हालत में युक्त नहीं अतः यह समीचीत 
नयन क नयाभास है। कुछ विद्वान्‌ इस मान्यता की पुष्टिमें तीन युक्तियां देते हैं प्रथम युक्ति 

रद | 7 | डन र उक शैत्रावगाहीहो रहे है, दूसरी युक्ति यहद है कि शारीर से जीव | 
उ ह 4 ओर न ही युक्ति यह है. कि शरीर और जीव में निमित्त नैमित्तिक , 
ते क क्त त्य मानना अयुक्त नहीं है। किन्तु तात्त्विक दृष्टिसे विचार 
उ वाल या सदोष प्रतीत होती हें |. इसका विशेष खुलासा मूल में किया ही है, अतः | 
pe * रूप मानता नयाभास ही है ऐसा प्रकृत में जानना: चादिये ॥ ५६६-५७१॥ - 
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 . . मृत द्रव्य के ज्ञो कमे और नोक; वी TRI 2s: . 
` कथन करना दूसरा क pe होे र यह जीव कर्ता और भोक्ता है. ऐस 
सिद्धान्त विरुद्ध होने से इस ज्र. = ¬... ˆ ओर नोकम का कर्ता. नेरूप व्यवहार 
तो. और भोक्ता माननेरूप वह ल्‍ 





कह! ६ | बह परभाव का निमित्तमात्र होने पर भी उसका. 
` एस प्रव र म्हार अपने स्वभाव का कर्ता और  भोक्ता होता है 


00-0. Jangamwadi तह DAP) ९9 भी इसी प्रकार जानना 





प्रथम अध्याय ९१३; 







तदभिज्ञानं च यथा भवति. घटो सृत्तिकास्वभावेन्‌ । ` ` 
.” =` अपि मृण्मयो घटः स्यान्न स्यादिह घटः कुलालमयः |॥ ४७८ ॥ 

अथ चेद्‌ घटकर्ताऽसौ घटकारो जनपदोक्विठेशोञ्यम्‌ । . 
दुर्वारो भवतु तदा का नो हानियेदा नयाभासः ॥ ५७९ ॥ 
अपरे बहिरात्मानो सिथ्याबादं वदन्ति. हुमेतयः 
यंदवड्ेऽपि परस्मिन्‌ कर्ता भोका .परोऽपिं भाते यथा ॥ ५८० || 
सद्वेद्योदयभावान्‌ शृहधनधान्यं कलत्रपुंत्रांच | 

_ स्वयमिह करोति जीवो खुनाचा स एव जीवश्चः।। ६८१ ॥ 

` ` ननु सतिं गृहंबनितांदी भवति सुखं प्राणिनामिहाध्यक्षात्‌ | 
असति चं तत्र न-तेदिदं.तत्तत्कर्ता स एव तंद्भोक्गा ॥-९८२॥ 
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चाहिये ॥- ५७७ ॥ उदाहरण यह है कि जिस प्रकार घट मिट्टी स्वभाववालां हैं या मिट्टीमय है. उस प्रकार 
ईहःकुम्हारमयःनहीँ है. ॥ ५७८.॥ यदि कहा जाय क कुम्हार घट को कती. हे यह- लोक व्यवहार होता हे 

इसे कैसे रोका:जा सकता है सो इस पर यह कहना ह कि यदि ऐसा व्यवहार होता है तो .दोने:दो इससे 

हमारी क्या-हानिं हे अर्थात्‌ कुछ भी. हानि नहीं ह, क्योंकि यह व्यबहार नयाभास. है |: ५७१.॥ 

चिशेषार्थ- द्रव्य संग्रह को एकगाथा म चतलाया है कि यह जीव व्यवहार नय से कर्मा'का कर्ता 

और भोक्ता हे । किन्तु विचार करने पर यह बात युक्तियुक्त प्रतीतः नहीं होती क्योंकि कोई” भौ पदाथ 
निमित्तमात्र होमे. से किसी अन्य पदाथ, का कती और भोक्ता नहीं हो-सकता-। -यदि अत्यःअन्य का कर्ता 
और भोक्ता साना जांय तो जड़ चेतन और चेतन जड़ हो जायगा, जिससे. सवसंकर आर सवशर आदि 
अनेक दोष पराच होंगे. साना.क्रि जीव की अशुद्ध प्ररिणति के निमित्त से. पहल बर्मणाएँ कम. ओर चोकम 
रूंप प्रिंणम जातीःहे | पर निमित्त अपने रूप: रहता है और पुद्वल चगणाए अपने रूप । किसी का. किसी 
अंध्सक्रम तही होता, > अतः जीव को कर्मो का कती और भोक्ता :माननेवाले नय समीचीन दी मर जा 
सकते ।-प्यह पूर्वोक्तिक़थन का सार के | यद्यपि कुम्हार घट का कतो है. ऐसा व्यव्नहवार होता न पे 
यह समीचीन नय का विषय नहीं है, क्योंकि कुम्हार घट नहीं हो जाता आर न घट कुम्हार ही हो जाता 
और ने एक दुसरे के गुण धम ही एक दसरे में प्रविष्ट होते 


। घट घट रहता है और कुम्हार कुम्हार | 
५ | अंतः कोई किसी अन्य वस्तु का करता भोक्ता न होकर. सब .शअपने अपने . स्वभाव के: कती भोक्ता हैं 


गीन नंय है ॥| ४७२-५७६.।। 
ता-ह । और ऐसा मानना ही समीच ५७ 
वाय हे तीसरा. नयामास= 


हट i: केःजो पर , पद्राथःःजींच 
ज्मा बोले. मिथ्यादृष्टि जीव इस प्रकार मिथ्या.बात...कहते हें.किःज 

__ हे साथं-वं हका भी. कीव कती भोक्ता है॥ ५८०॥ जैसे साता व्रेदनीय.के उदय में. निसित्त 
हुए घर धन ह. ज्ञी और पत्र आदिक भावी का . १९. जीव ही स्त्रयं .कर्ता हें और यह :ज्ञीव्‌ ही 


॥: < 
gr पे इमः से देखते है कि घर और स्री आंदि के रहने पर आणिंयो को स 


होता: है; और उंनक्रे अभाव सें सुख नहीं होता, इसलिये यह जीव ही उनका कर्ता है. औरं. यंह जीव ही 


॥ न्य ग्य तो क्या आपत्ति हे टक! र! A य 
द स है {दतक भोक्ता (ह्‌ i यदि सहु (ऐसा आना हे ५ Math Collection Digitized by eGangotri | Se क जय 
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११४ प॑चाष्यायी 
प्य वैधयिकमिंद परमिह तदपि न परत्र सापेक्षम्‌ । ` 

सत्यं वैपयिकमिदं परमिह तदा न परत 

सति बहिरथेऽपि यतः क्रि रेपाश्चिदसुखादिहेतुत्वात्‌ ॥ ५८३ ॥ 


इदमत्र तात्पयं भवतु स कर्ताऽथ वा च मा भवतु | 
आका स्वस्य परस्य च यथाकथख्चित्‌ चिदांत्मको जीवः ॥ ५८४ ॥ 


अयमपि | च नयाभासो भवति मिथो बोध्यबोधसम्बन्धः । 
जञानं जेयगत वा ज्ञानगतं शैयमेतदेव यथा ॥ ९८५ ॥ . 


चत्तू रूपं पश्यति रूपगतं तन्न चत्षुरेव यथा | . . 
ज्ञानं ज्ञेयमत्ेति च ज्ञेयगतं वा न भवति तज्ज्ञानम्‌ ॥ ५८६ ॥ 


त्यादिकाश्च बहवः सन्ति यथालक्षणा नयाभासाः। 
तेषामयमुददेशो भवति विठश्यो नयान्नयाभासः || ९८७ ॥ 


. ¦ समाधान-यह कहना टीक है तो भी यह वैषयिक सुख पर होता हुआ भी पर की अपेक्षा-से 
नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि धन स्री आदि बाह्य पदार्थों के रहने पर भी वे किन्ही के लिये दुःख के कारण | 
देखे जाते है। अतः घर, खी आदि का कर्ता और भोक्ता. जीव को मानमा उचित नहीं है ॥ ५८२-५५३॥ | 
बाह्य यह हे कि जीवर अपना और पर का यथा कथंचित्‌ कर्ता और. भोक्ता होवे. अथवा न होवे, तो भी | 
हर हाउ में बह :चैतन्यस्वरूप ही हे ॥ ५८४ “oe 5 | 
टर के | विशेषाथ- घर ' खो, पुत्रादि मिन्न हैं और जीव भिन्न है अतः घर खी आदि का जीबं फो 
कर्ता और भोक्ता माननेवाला नय भिथ्या हे यह उक्त कथन का तात्पर्य हे, क्योंकि प्रत्येक जड़ और चेतन 
| पदार्थ अपने अपने स्वभाव का ह त्याग करते हुए नहीं पायें जाते । जो ऐसा कथन, करते हैं कि साता 
भक्त मनन उचित नही है और च अभाष में भी.तुख देखा जाता है; अतः पर को पर का कर्ता और 
मुस चा माननवाला नय ही समीचीन कहा जा सकता है ॥ ५८०-५५४॥ 

MRR क वि | : = चोथा नयाभास-- "मूग न 
3 टू र्‍्ी र्जे ZS ; च रळ न + Sr म 
न ज्ञान और कषय का परस्पर, जो बोध्यबोधक सम्बन्ध हे उसके कारण ज्ञान को ज्यात और ज्ञेय 
` श प नगत मानना यह भी नयाभास हे॥ ५८५ ॥ क्योंकि जिस रूप को देखता हे.तथापि. वह 
रुप में चला नहीं जाता है किन्तु र 'जिस मकार चु रूप देखता है. तथापि 

_ अय प नहीं हो जाता रे द दता है ॥ उसी प्रकार ज्ञान ज्ञेय को जानता हे तथापि वह । 

Pie और ६ ह ज़ाता ह गतु शान ज्ञान ही रहता ह॥ ५८६. सीः ` 

` शकार आर बहुत से नयाभास होते हे जो कि वे लिन ॥ इस प्रकार ये चार नयाभास कहे । रे 

जो नय से विरुद्ध है वह नयाभास है.॥ ५८७ ॥ वाले हैं। इन सबका मुख्य छतत यहा 
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विशेषाथे दपण में पद त | कर ह गनी 
कीट 4 2 corey ‘A १ र्थो का प्रतिबिम्ब | जे 
नहीं नहीं करता | इसी प्रकार ज्ञान जय को व्यि पड़ता . जहर हे तथापि वह अपने स्वरूप का त्याग 
होन ज्ञान ज्षेय में जाता करन "नता रे अवश्य है तथापि ज्ञान ज्ञान हो रहता है और ज्ञेय बे 
को लाय > ७ ० और न क्षय ज्ञान में, अत: बोध्यबोधक सम्बन्ध के निमित्त से जो नय.ज्ञात | 






. "णाव और ज्ञय को ज्ञानगत बतलाता हे यह ह मिथ्या | ॒ 
222 < म क i 322235 CC-0. J 3 नाप्य है ॥ ४८४-१5४५ | 
BLN, न्य” द नर | । a ‘ 


४ 


प्रथम अध्यायं 


ननु सबेतों नयास्ते किनामानोऽथ वा कियन्तथं | 

कथमिव मिथ्यार्थास्ते कथमिव ते सन्ति सम्यगुपदेश्यां॥ ५८८ ॥ 
सत्यं याबदनन्ताः सन्ति गुणा वस्तुतो विशेषार्याः । 

तावन्तो नयवादा बचोविलासा विकल्पाढ्या$ ॥ ५८९ ॥ 

अपि निरपेक्षा मिथ्यास्त एव सापेक्षका नयाः सम्यक्‌ । 
अविनाभावत्वें सति सामान्यविशेषयोश्च सापेक्षात्‌ ॥ ५९० ॥ 
सापेक्षत्वं नियमादवि नाभावस्त्व नन्यथासिद्धः । 

अविनाभावोऽपि यथा येन विना जायते न तत्सिद्धिः ५९१ ॥ 
अस्त्युक्तो यस्य सतो यन्नामा यो गुणो बिशेषात्मा।  - . 
तत्पर्यायवि शिष्टास्तन्नामानो नया यथाञ्नायांत्‌ ॥ ५९२॥ ., 
अस्तित्व नाम गुणः स्यादिति साधारंणः सतस्तस्य । ` 
तत्पर्यायश्च नयः समासतोऽस्तित्वनय इति वा ॥ ५९३ ॥ 
कर्त्वं जीवगुणोऽसत्वथ वेभाविकोऽथवा भाव! । 
तरपर्यायविशिष्टः कतेत्वनयो यथा नाम ॥ ५९४ ॥ 

अनया परिपाद्या किल नयचक्रं यावदस्ति बोडब्यम्‌ । 


एकैकं धर्म प्रति नयोऽपि चैकैक एव भवति यतः ॥ ९९९ ॥। ` 


ANS ४४४४४४४४४४” YY 
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3९१४५ 




















| . 55 नयों के सम्बन्ध में विशेष: विचार-- कस हर को विषये 
__ शंका--इन सब नयों के क्या नाम हैं और वे कितने है ज्य र) वे मिथ्या अथे को वि 
ड भर कै स्त॒ का कथन करनेवाले होते है! | क 
'करनेवाले हो जाते हें और केसे वे समीचीन वस्तु का कथन करनेजाल ह. त टा 
8... समाधान--परमार्थ से विशेष संज्ञावाले जितने भौ अनन्त गुण टे ककि ड 
“ही नयवाद हैं ॥ १८९ ॥ वे परस्पर निरपेक्ष रूप से विवक्षित होने क प च्या और विशेष इ 
परस्पर सापेक्ष रूप से विवक्षित होने पर समीचोन नय कहे जाते प र दूसरा नाम ही अविनाभाव है, 
दोनों में अविनाभाव होने से परस्पर सापेद्षता है ॥ ४० ॥ पक के बिना दूसरे की सिद्धि नहीं होना 
क्योंकि इसके बिना सापेक्षत्व की सिद्धि नहीं दी सकती) ता ०७७२. Re 
४६९ ||. च SE RR १ 0 2१5 ९ अ 

यही अविनाभाव है॥५६१ ॥ _ ग के अहुर नयं के नाम-- 


र । क ल्क, ती ऱ्या डी ँ | क 
`... `. जिस पदार्थं का जिस नामवाला जो विशेष गुण कहा गया है आगम के अहु सर 


रण. शुः . लिये इसको विषय 
'सा्थक. नय होते है.॥ ५९२॥ जैसे सत्‌ का, अस्तित्व कर्त्व नामका गुणं या 
सुजल र त नय कहलाता. है ॥ ५६२॥ इसी भकार 325 bo नी 
वैभाविक भाव है इस लिये उसको विषय करनेवाला कटेल नामका नय कहलाता &. ' द या 


` परिपाटी से जितना भी नयचुक्र है उसे जान लेना चाहिये, क्योंकि वस्तु के एक एक थेस. 


(0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoftri 
एक ही नय होता है ॥ ५६५ || 











.. इ हे जी वार 
४ 2! कु न ही निश्चय न्‌य हे जो सब नंयों | सें मुरू 





, पंचाध्यायी 
४११६ 20... ..... 
सोदाहरणो यावानयो विशेषणविशेष्यरूपः स्थात्‌ । _.' 
. व्यवहारापरनामा पयोयाथो तयो न दव्याथेः ॥ १५३ ॥ 
` जतुःचोक्तहकषणं इति यदि न दव्यार्थिको म EA, 
ऽसौ द्रव्याधिक इति प्रशस्तचिन्हमाहुराचाया; |. ५९७ ॥ 
कोऽ व्यार्थिक हात ४ ह हु ह 
व्यवहार! प्रतिषेध्यस्तस्य ग्रातषथकश्च परमाथ, | ४ 
' - :व्यवहारप्तिषेधः स. एवं निश्चयनयस्य वाच्यः स्यात्‌ ॥ १९८ ॥ 
व्यवहार: स यथा स्यात्‌ सद्‌ द्रव्यं ज्ञानवांश जीवो वा । 
.. ` `; सेत्येतावन्मात्रो भवति स निश्चयनयो नयाथिषतिः ॥ ५९९ || 
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विशेषार्थ-यहां सवे प्रथम गुणों के भेद बतला कर मिथ्या और समीचीन नयों के सहप ए 
प्रकाश डाला गया है । तदन्तर गुणों के अनुसार कुछ नयी का ना। नदश कया गया हे हे । सिदे 
दिवाकर ने अपने सम्मतितक में कहा है कि जितने वचन विकल्प हैं उतने ही :नयवाद इसका छू 
तास है कि नितने.भी शब्द,हैं वे एक एक धर्म.की प्रमुखता से ही वरतुका कथन करते हैं, अतः हून | 
श्रतकी जितनी संख्या है उतने नयवाद प्राप्त होते हैं। किन्तु बचनों द्वारा पदार्था के अनन्त गुण धमं न्न. 
ग्रहण नहीं किया जा सकता । आगाम में बतलाया है. कि अनभिलप्य . भावों के अनन्तबें भाग प्रपा | 
पज्ञापनीय भाव होते है । और प्रज्ञापनीय भावों का अनन्तबां भाग श्रुतमें निबद्ध है।। इससे ज्ञात होता. 
कि ऐसा अनन्त बहुभाग शेष है जो.भ्रतमें निबद्ध नहीँ हुआ है और जिसका बहुत कुछ हिस्सा मारन. 

विकल्पों का विषय हुआ करता है । पहले नयके द्रव्य नय और भावनय ऐसे दो भेद बतला आये हैं | 
यहां इसी दृष्टि से प्रदार्था के अनन्त गुणों की अपेज्ञा वचन ओर. विकल्प रूप से . उनके उतने ही भेदक 
दिये हैं । इस प्रकार ये जितने भी नय प्राप्त होते हे वे सब के सब समीचीन नय और मिथ्या नय इनदो. 
भेदों में बट जात हे ।' सरवाथसिद्धि में इन दो भेदों का खुलासा करते हुए जो लिखा हे उसका भाव क॑ 
>है. कि, जिस प्रकार. तन्तु मिढकर पटको पेदा करते हैं और स्वतंत्र रहकर वे उस- -कार्सः-कोः नहीं करपा. 
उसी प्रकार परस्पर सापेक्ष. होनेपर सब नय समीचीन. कहे गये हैं. और पंरसंपरःनिरफेत्त रही 
मिथ्या. कहे गये. है। प्रकृत में, इसी अपेक्षा. से. सापेक्ष नयों को समीचीन. और. निरपेक्ष नयो रे | 
मिथ्या बतलाय़ा गया,हे । हसके बाद गुणों के अनुसार किस प्रकार नय होते हैं... इसके-'दो. उदार. 
“बेर: अत्य य को. इसो प्रकार जानने की सूचना की गई हे ॥४५८-५६५॥.. ..... पात 
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`= ` 'उदाहरणं सहित: जितना भी .विशेषण विशेष्यरूपः न हे. वह संब: पेंयोयॉर्थिक नर! 
ह&सीका दूसरा नाम व्यवह्दार नयं है । किन्तु दव्यार्थिक नय ऐसा नहीं हे ॥५६६.॥:: 75 ˆ” 
वरई ते उक्त लतषणवाडा यक नय नही है तो फिर दव्याबिक नय कौन है? इस पकार शे. 

“उसी नि करनेवाला है, इतय द गे हे अयो ने. करने ोम हे. ओर स 
है „ततला 23 इसाळ्ये व्यवहार का प्रंतिषेथ करना हो निश्चय नयका.'वांच्य है [६६७४-१६ | 

दे ऐसा कवन करना व्यवहार नय है और 'स'--इस . पद दोरा. (र. 

Po _ पहि त्ता कि त । 
i HRN Bio लो A १०2५ 8०७७०५ 3 वी कः र 5 - | हा न 
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नु चोक्त लक्षणमिंह नयो5स्ति सर्वोडपि किल विकल्पात्मा । 
` :.तांदेह विकल्पाभावात्‌ कथमस्य नयत्वमिदमिति चेत्‌ ॥ ६०० ॥ 
तन्न यतोऽस्ति नयत्वं नेति यथा लक्षितस्य पक्षत्वात्‌ । 
` - पक्षग्राहा च नयः पक्षस्य विकल्पमात्रत्वात्‌ ॥ ६०१ ॥ 
प्रतिपेध्यो विधिरूपो भवति विकल्पः स्वयं विकल्पत्वात्‌ । 
" अ्रतिपेधको विकल्पो भवति तथा सः स्वयं निपेधात्मा॥ ६०२ ॥ 
तल्लक्षणमपि च यथा स्याटुपयोगो विकल्प एवेति । 


~ पक ~ - _अर्थानुपयोंगः किले वाचकं इह निर्विकल्पस्य ॥ ६०२ i क 
पे य अर्थाकृतिपरिणभंनं ज्ञानस्य स्यात्‌ किलोपयोग इति। न i; 
„> ' ˆ नार्थाकृतिपरिणमनं तस्य स्यादचुपयोग एवं यथा ॥ ६०४॥ ` ` ` `| 
.-- ~: =~ ~~ - नेति निपेधात्मा यो -नाचुपयोगः सवोधपक्षतवात्‌-।- ` - 


hn हू LS 


अर्थाकारेण विना नेति निपेधावबोधशल्यस्वात्‌ ॥ ६०८ ॥ 
“5-5 7. जीवों ज्ञानशुणः स्यादर्थालोकं विना नयो नासौ । ` `` 
. ' ` : नेति निपेधात्मत्वादर्थालोकं विना नयो नासो ॥ ६०६ ॥ क गोड 
¦ :=% :. स यथा शक्विविशेपं समीक्ष्य पक्षश्रिदात्मको जीवः उ 9 7 
:' = ˆ ४5 नं तथेस्यपि पक्षः स्यादभिन्नदेश्चादिकं संमीक््य पुनः ॥ ६०७ | 
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6 202052”) निश्चय नय में विकल्पपने की सिबरि- .  : क. 
¬ ` 'शंका--सव नय'विकलंपोत्मक होते है' नयका यह लक्षण पहले 'ही. कह आये हैं, फिर निश्च 
नय में विकल्प का अभाव होने से इसे नय केसे माना जाय! र 
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-ज्ञानका प्रदाथ के आकाररूप से परि 
णमन-नहीं करना दी अनुपयोग:है ॥| ६०४ ॥ इसलिए 'न? इस प्रकार का जो.निषेधरूप विकल्प हे बह्द सर्वैथन 


-उपयोग-शून्य नहीं है, क्योंकि वह बोधपक्ष सहित हे । अब यदि उसमें अथ का आकार नहीं; मानोगे तो 

४न? इस: प्रकार के निषेधरूप ज्ञान से शून्य हो जायगा ॥ ६०५॥ जिस प्रकार जीत ज्ञूज : सुणवालाः हे 

. यह नय-पदार्थ का प्रतिमास हुए बिना नहीं होता उसी प्रकार निषेधात्मक.होने से 'न!,यह:..नय़-भी.. पदाथे 
, का अ्रतिभास-हुए: बिना. नहीं होता हे.॥ ६०६ ॥ खुलासा:इस प्रकार हैकि जैसे शक्ति विशेष की-छपेनु ` 
ऐसा कहना एक पक्ष है बैसे ही अभिन्न देशादिक की. अपेक्षा 'जीव- बसा नहीं: हे! यह | 


जीव चिदात्मकः है? 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


' पंचांध्यायी 


` अर्थालोकविकल्पः स्थादुभयत्राविशेषंतो5पि यतः । 
 _ त तयेत्यस्य नयेत्वं स्यादिह पक्षस्य लक्षकत्वाच ॥.६०८ ॥ 
एकाइग्रहणादिति पक्षस्यःस्यादिहांशधमत्वम्‌ । ` 
न. तथेति. दरव्यार्थिकनयोऽस्ति मूलं यथा. नयत्वस्य-॥ ६०९ || 
' एकाङ्गलमसिद्धं न नेति निश्चयनयस्य तस्य पुनः । 
वस्तुनि शक्तिविशेषो यथा तथा तदविशेषशक्तित्वात्‌ ॥ ६१० ॥ 


ANNA NN NN NNN I ANNAN SNS NN 00000०० sr 


€ 


कहना भी एक पक्ष है ॥ ६०७॥ यतः साधारण तौर पर अथ का प्रतिभास. होनेरुप विकल्प दोनों ही न 
में समान हे, अतः 'न तथा” यह विकल्प भी नये हो है क्योंकि इसमें भी एक पक्ष स्वीकार किया गा | 
हे॥ ६०८॥ येत: पक्ष एक अंग को ग्रहण करता दै. अतः उसमें अंशधमपना पाया ही जाता है। भौर | 
इस कारण से 'न तथा? यह विकल्प द्रव्यार्थिक नय कहा गया है जो कि नय सामान्य का सूल हे ॥ ६०१ | 
यदि कहा जाय कि “न! इस प्रकारके निषेध को विषय करनेवाले निश्चयनय में एकांगपना असिद्ध है स 
यह बात भी नहीं है, क्योंकि वस्तु में जिस प्रकार विशेष शक्ति होती है उसी प्रकार वह सामान्य शक्त 
वाला भी होता हे ॥ ६१० ॥ € 22८ 

विशेषाथ--यहाँ मुख्यतया द्रव्यार्थिक ली पर्यायार्थिक नय में अन्तर बतला कर द्रव्या विः 
) नय विकल्प रहित केसे हे इसकी सिद्धि को गई है। पर्यायार्थिक नय और उसके अवान्तर भेदों का 
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उदाहरण सहित वर्णन तो पहले ही कर आये है। किन्तु अब तक द्रव्यार्थिक नय के स्वरूप पर विशेष | 

या डाला है । द्रव्यं शब्द का शब्दाथ अन्वय या सामान्य होता हे । इससे सिद्ध होता है रि 

र्याथिक नय संतू. में किसी प्रकार का भेद किये बिना उसे सामान्यरूप से ही. ग्रहण करता हे । यरि 

बस्तु का विधिमुखेन कथन किया जाता हे. तो वह घर्मविशेषदार हे किन्त धभ 

द्‌ द्वारा ही हो सकता हे किन्तु धभ विशेष 

त्य जो वाचक द्रव्यार्थिक नय न होकर पर्यायार्थिक नय हे । इसी से ग्रंथकार ने पर्यायाधिक नय को 

करते है तो जीव ह नर हि नय को इसका निषेधक बतलाया है। अब जब इस हिसाब घे विचार 

यह्‌ निश्चय नय का उदा र्ण "य आला. ६ इत्यादि व्यवहार नये के उदाहरण ठदरते हे. और 'न.तया' 

नहीं किया जा से 3 द ढहरता है क्योंकि इसके सिवा अन्य प्रकार से निश्चय नय के विषय का निदेश 

दा त्या कता। निशचयनय का विषय और उदाहण क्या हे इसका निश्चय हो 

जा जप होते है निश्‍चय करना जरूरी है द क्योंकि पहले यह बतला आये ह 

लिया जाता है तो इसमें नयःका सा । अब यदि यह नय जीव हे? इत्यादि विकल्पों से सर्वा 

वस्तु का विचार दो प्रकार से किया हक, उर टित न होने से यह नय ही नहीँ ठहरता है। 

रर T जताः । एक सामान्यरूप से और दूसरे विशेषरूप सेः | 

ज्ञाता है सिस्य. उस प्रकार सामान्य रूप से नहीं। यद्यपि जीव | 

जाता है किन्तु जीव. में केव रद , | 

है पक ग म केवल एक जीवन गुण तो है नहीं. हतात 
हुआ । अतः दृव्यार्थिक „नो इछ कहा गया या सममा गया ब 
UR य एव ५ उसी प्रकार 'न तथा? ल पथा” यह विकल्प ही नहीं हे. क्योंकि जिस प्रकार 

काहा र शारिवा ता इत य करना यह भी एक विलप है | 
` प्रं पदों का ज्ञान न होने से उसे पाक के न= विरूप भले ही सिद्ध हो जाओ पर ई 
2 किये टॅ न्य  _CC-0. Jangamwadi Math वप से उ. ही यानन हिये । पर ऐसा कहना 
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प्रथम अध्यासे 


ननु च व्यवहारनयः सोदाहरंणो यथा तंथाऽयमपि। - 
भवतु तदा. कों दोषो ज्ञानविकल्पाविशेषतो न्यायात ॥ ६११ ॥ 
स यथा व्यवहारनयः सदनेक. स्याचिदात्मको जीवः ।- . 
तदितरनयः स्वपक्षं बदतु सदेकं चिदात्मवस्तिति चेत्‌ ॥ ६१२॥ 
न यतः सङ्करदोषो -भवति-तथा सवेशून्यदोषश्च .। 

स यथा छक्षणभेदाल्ञक्ष्यविभागोऽस्त्यनन्यथासिद्गः ॥ ६१३ ॥ 

` हक्षणमेकस्य सतो यथाकथश्विद्यथा द्विधाकरणम्‌ | 
व्यवहारस्य तथा स्यात्तदितरथा निश्चयस्य पुनः ॥ ६१४॥ 
अथ चेत्सदेकमिति वा चिदेव जीवोऽथ निश्चयो वदति । 
व्यवहारान्तर्भावो भवति सदेकस्य तद्द्िधापत्तः ॥ ६१५ ॥ 
एक सदुदाहरणे सल्लक्ष्यं लक्षणं तदेकमिति । 
लक्षणलक्ष्यविभागो भवति व्यवहारतः स नान्यत्र .॥ ६१६ ॥ 
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युक्त नहीं है, क्योंकि “न तथा' इस विकल्प में अशेष विशेषों से. रहित वस्तु का सामान्यरूप से प्रतिभास 
- निहित है अतः इसे पदार्थ के ज्ञान से शून्य नहीं माना ज [ सकता । आशय यह्‌ है कि पर्यायार्थिकनय 
रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से वस्तु का विवेचन करता हे किन्तु द्रव्यार्थिकनय में वस्तु का द्रव्यादिक 
-रूप-से भेदू-विवक्षित नहीं रहता, अतः द्रव्यार्थिकनय का पियिष “न तथा' इस उदाहरण द्वारा ही | दिखलाया 
जा सकता है। इस प्रकार द्रन्यार्थिकनय और प्रयोयार्थिक नय में कयां अन्तर ह,” द्रव्यार्थिकनय, का. विषय 
और. उदाहरण क्या है तथो वह विकल्प सहित केसे हे इसका विचार किया ॥ ५९६-६१० ॥ 
` ०. ` ` निश्चय नयं उदाहरण सहित वों नहीं है इसका विचा ` ; 
दंका--जिस प्रकार व्यवहार नय उदाहरण सहित हे उसी प्रकार यह्‌ निश्चय. नय र अ 
साहित माना जाय तो क्या दोष दै, क्योंकि ज्ञान विकल्प दोन में पाया जाता है, अर | न भ्र 
` कोई अन्तर नहीं:है ॥ ६११ ॥ खुलासा इस प्रकार है कि जैसे 'सत्‌ हेग है, जीव ` pr क थे 
रूप से व्यवहार नग्न उदाहरण सहित है। वैसे दी है, -नीवऽचेतरंयस्वरूप ६, २ | 
निश्चय नय भी:उदाहरणे द्वारा अपने पक्ष कां कथन के : हॉट डर ह 
" समांधान- यहं कहनां ठीक नहीं दै, क्योकि ऐसा मानने पर न क 
आता हे, अतः लक्षण के भेद से उसके अविनाभावी लक्ष्य का भेद अवश्य की दम मर 
जिस प्रकार एक पदार्थ का जिस किसी प्रकार विभाग करना ९ न न ब य 
इससे. उल्टा निश्चय नय का लक्षण है, अतः निश्चय नय को व्यवहार चय के स र 
ठीक नहीं है॥ ६१४॥ फिर भी पूर्वा क्त gis FN 2) Me क 
रे द हे ? य क ee क्यों ६ y 
च A क नय में अन्तभीव हो जाता है ॥ ६१९५ | । क्‍योंकि सतू एक हे श्स 
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AT 
4 
©’, 


अथवा. चिदेव -जीबो-यदुदादियतेः्यभेदरवुड्िमता ' 
: «उक्तवदेत्रापि तथां व्यवहारनयो न परमाथ ॥.६१७-॥ 
एव सुसिद्रसंकरदोपे सांत सवशून्य दीप; स्यात्‌ | 
- 2 निरपे्षस्य नयत्वामावाचत्नक्षणाइभावत्वात्‌ ॥६१८॥ 
ननु केवलं सदेव हि यंदि वा जीवो विदेषनिरपेक्षः | ` 
. भव॑ति च तदुदाहरणं भेदाभावात्तदा हि को दोष; ॥ ६१९ ॥ 
` आपि चैवं प्रतिनियंतो व्यवहारस्यावकाश एवं यथा | 
` -सदनेकं च सदेकं जीवश्चिदद्रव्यमात्मबानिंति चेत्‌ || ६२० ॥ . 
नयतः सदिति विकल्पो जीवः काल्पांनक इत विकल्प । 
` तत्तद विशिष्टस्तद्वानुपचयते स. यथा ॥ १२९ ॥ 
` ` जीवः ग्राणादिमतः संज्ञाकरणं यदेतदेवेति । 
जीवनगुणसापेक्षो जीबः प्राणादिमानिहास्त्यर्थात्‌॥ ६२२.॥ - . 
र त * ` यदिवा सदिति संतः स्यात्सक्ञा सत्तागुणस्यं सापेक्षा । 
` ` रब्धं तदनुक्तमपि सद्भावात्‌-सदिति वा गुणो द्रव्यम्‌ ॥ ६२३ ॥ 








उदाहरण. में. सत्‌! यह लक्ष्य ठहरता हे ओर 'एक्र' यह लक्षण ठहरता.हे। किन्तु.इक्ष प्रकार लक्षणा 
का विभाग व्यव्हार न! में ही सम्भव हे निश्चय नय में नहीं.॥ ६१६५] अथवा. निश्चयनय को>>मरातनेवाते 
द्वारा निश्चयनय का 'चि तू. ही जीव है? यह उदाहरण दिया जाता है सो यहां पर भी पूर्वोक्त प्रकार 

व्यवहार नय॒ ही. प्राप्त होता है, निश्चय, नय नहीं ॥ ६१७ ॥|. इस प्रकार संकर दोष ....के_आ जाने पर स 
शल्य दोष.आता. है, क्यों कि नयके लक्षण आदिका अभाव होने से. निरपेक्त नय. ही. नहीं हो..सकता.॥ ४!) | 


| 
शंका--अवान्तर भेदों की अपेक्षा किये विना केवलःसत ही!.यो जी व. ही यदि 5 निश्चान र 
उदाइरणःमाना जायःतो क्या दोष आतां हे, क्यों कि ऐसा मानने प्रःच्यवहार  नथशकोस््रतनत्र अ | 





आ जैसे कि “सत्‌ अनेक है, सत्‌ एक है,” जीव चैतन्य द्रव्य है :या: जीवः. आसमा 
so उदाहरण हो लाते है, अत: निश्चय नये को उद्दाहरुण-रद्वित. मानना उचित: नहीं 
SP 

समाधान-यहद कहना ठोक नहीं है, क्यों कि सत” यह ˆ विकल्प औरः जीव”? य दरक 


दोनों ही काल्पनिक हैं। कारण क्रि जो हि गि 
जाता है.॥-६११॥ जैसे पाणो स नेस धमे से विशिष्ट होता है बह उस र्मबालां उप 


धारण करनेवाले । अर्थात 
| जीवन-गुण की अपेक्षा रखनेवाला हे की जीव यह संज्ञा” की जाती 


० / 


र जो प्राणादि से युक्त है व ॥६%९४ 

हक. र गुण की अपेक्षा सत्‌ पदार्थ की सत्‌? यह संज्ञा है र ल ES अहात ह i 

य दव्य प्राप्त.होता 'हे॥ '६२३॥ सद्र स॑ सत्तू यह , 
७७ -------.. क्य 


SD ——— 
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प्रथम अध्याय | १२९ 


यदि च विशेषणशून्यं विशेष्यमात्रं सुनिश्चयस्यारथः | 

रव्यं शुणो न पर्यय इति वा व्यवहारलोपदोपः स्यात्‌ ॥ ६२४ ॥ 
तस्मादवसेयमिदं यावदुदाहरणपूर्वको रूपः 

तावान व्यवहारनयस्तस्य निपेधात्मकस्तु परमार्थः || ६२७ ॥ 
ननु च व्यवहारनयो भवति च निश्चयनयो विकल्पात्मा । 
कथमाद्यः प्रतिपेध्योऽस्त्यन्यः प्रतिपेधकश्च कृथमिति चेत्‌ ॥३२६॥ 


A, ll ४४४४७९१ ०१५७५०”. 


यदि विशेषण के बिना केवल विशेष्य ही निश्चय नयका विषय माना जाता हेतो द्रव्य गुण और 
पर्याय ये कुछ भी नहीं बनने से व्यवहार के लोप का प्रसंग प्राप्त होता हे ॥ ६२४.॥ इस लिये ऐसा समझना 





.. चाहिये कि उदाहरणपूवेक जितना भी कथन है वह संब व्यवंहार नय हे औरं व्यवहार के निषेध रूप ही 


निश्चय नय हे ॥ ६२५ ॥ : 


विशेषार्थ--प्रकृत में शंका समाधान द्वारा यह विचार किया गया हे. कि निश्चय नय उदाहरणा 
सहित क्यों नहीं हे । इस विचार में दो प्रकार के उदाहरणं प्रस्तुत किये गये हैं। सब प्रथम व्यवहारनय 
प्रतिषेध्य हे ओर निश्चय नय प्रतिषेघक है इस आशय को वान में रखकर शंकांकार द्वारा व्यवहार लय 
ओर निश्चय नय के दो दो उदाहरण प्रस्तुत किये गये है। शंकाकार का कहना है कि जब व्यवहार नय के 
सत्‌ अनेक हे, जीव चैतन्य स्वरूप है” ये उदाहरण दिथे जाते हैं तब निश्चय नय के इन उदाहरणो के 
प्रतिषेध स्वरूप “सत्‌ एक हे, जीव चेतन्य स्वरूप ही हे? ऐसे उदाहरण देने में कोई आपत्ति नहीं है । इससे 
व्यवद्दार नय प्रतिषेध्य है और ,निश्चय नय प्र.तषेधक हे..ये लक्षण भी बने रहते हैं ओर दोनों के उदाहरण 
भी प्राप्त हो जाते हैं। परन्तु इस कथन को. ग्रन्थकार समीचीन नहीं मानते । उनका कहना है कि इससे 
व्यवहार नय और निश्चय नय के लक्षणों का सांकय हो जाता है । जब यह मान लिया गया है कि बस्तु में 
किसी भी प्रकार का विभाग करना यह व्यवहार नयका काम है और उल विभाग का निषेध करना 


` यह निश्चय नयका काम है तब “सत्‌ एक है, जीव चेतन्य स्वरूप ही है? ऐसा विभाग करके बस्तुको. विषय 


करना निश्‍चय नय कैसे हो सकता है ? यदि कहा जाय कि 'सत्‌ एक है? इस उदाहरण में भेदं की प्रंमुखता 
न होकर अभेद की ही प्रमुखता हे सो यह बाते नहीं हे, क्योंकि यहां 'सत्‌? यह लक्ष्य और 'एक” उसका 
लक्षण प्राप्त होता है ओर इस प्रकार लक्ष्य लक्षण का विभाग प्राप्त ने से यह व्यवहारः नयका ही उदाहरण 
ठहरता है निश्‍चय नयका नहीं; क्योंकि विभाग करके 'वस्तुको ग्रहण “करना व्यवहार नयका काम है । 
प्रन्थकार का कहना हैः कि इस प्रकार के सांकय दोष से और इस दोष के कारण प्राप्त होनेवाले सवेशून 


दोष से बचने के लिये-निश्चय नंय को उदाहरण रहित मान लेना ही ठीक है । 


= ` शंकाकार ने निश्चय नयको .उदाहरण सहित-सिद्ध करने के लिये जो दूसरी दृष्टि सतुत की है उसका 


आशय यह है कि जब निश्चय नय सामान्य को ओर व्यवहार नय विशेष को ग्रहण: करता हे .तब. अशेष 
_विशेषों से रहित सामान्य का बोध करानेवाले वाक्पों को निश्चय नयका उदाहरण मानने रें क्या आ५त्ति 


हे। और ऐसी हालत में 'सत्‌ हे, जीव है? इन उंदाहरणों. को निश्चय नय के मानने में कोई आपत्ति नहीं 
है | पर विचार करने पर यह कथन भी समीचीन प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इन स्दाहरणों द्वारा भी बस्तु 


बिशेष का ही बोध होता है । अतः शब्दों द्वारा निश्‍चय नयका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता हे यह 
'सिद्धान्तः स्थिर होता हे ॥:६११-६२५ ॥ . 5 


के | 


. १६ ` | व्यवहार नय प्रतिषेथ्य ओर निश्‍चय नय ग्रातपंघक क्यों हे इसका विचार न 
शंका--जब कि व्यवहार नय और निश्चय नय ये दोनों ही बिकल्पात्मक हैं तब फिर पहला. 
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न यतो विकल्पमात्रमर्थाक्रृतिपरिणतं. यथा वस्तु । 
प्रतिपैध्यस्य न हेतुथेदयथाथस्तु हेतुरिह तस्य ॥ ६२७ ॥ 

व्यवहारः किल मिथ्या स्वयमरि मिथ्योपदेशकश्च यतः । 

्रतिपेध्यस्तस्मादिह मिथ्यादष्टिस्तद्थदष्टिथ | ६२८ ॥ 

स्वयमपि भूतारथेत्वाद्ववति स निथ्यनयो हि सम्यकत्वस्‌ । 

अविकल्पवदतिबागिव स्यादनुभवैकगम्यवाच्याथः | ६२९ ॥ 

यदि वा सम्यग्दृष्टिस्तद्दृष्टि कायकारी स्यात्‌ । 

तस्मात्‌ स उपादेयो नोपादेयस्तदन्यनयवाद्‌ः || ६३० | 

ननु च व्यवहारनयो भवति स सनोऽपि कथमभूतार्थः । 

गुणपययवदू द्रव्यं यंथोपदेशात्तथानुभूतेथ ॥ ६३१ ॥ 

अथ 'किमभ्ूताथत्तं द्रव्याभावोऽथ वा गुणाभावः 

उभयाभावो वा किल तंद्योगस्याप्यभावेसादिति चेत ६३२ ॥ 


१२२ 
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.. व्यवहार नय प्रतषेभ्यं और दूसरा निश्‍चय नय प्रतिषेधक क्यों है ? 


तरि क इ नही है. किए बह द दि ह तो एइ र अर्थाकार परिणत हुआ विकल | 
रि वास्तावक न त] एकत से यही प्ररि | 
यतः व्यवहार र नथ खयं ही मिथ्या उपदेश तपध्यका हेतु है |।१२५|| | 
देता है, अतः मिथ्या है औ = 
से व्यव है आर इसी से बह प्रतिपेध्य हे और इसी | 
भूता दो कण ८ र वाला मिया माना गया हे ॥ ६२८ ॥ चा ती नय॒ त | 
॥ ६ २६ ॥ अथवा जो विठु वाता है त कळे स्त तत्र ना | 
$ निश्चय सम्यर्हष्टि 
निश्चय be है किन्तु इसके सिवा अन्य नयवाद्‌ं उपादेय नदी र ना रा हार दा 
„ शायां व्यवहार नगर प्रतिषे | 
डाला गया, है | मन्यकार का कहना है.कि र निश्चय नय प्रतिषेधक क्यों हे इस विषय पर प्रकाश | 
नहीं है । तथापि व्यवहार नय मिथ्या है और पिच. नय 





५ मी | < 
च समीचीन हे, अतः. व्यबहार _नय सुतरां प्रतिषध्य | 


उसका भाव यह है कि यद्यपि बस्त ए कारण  बतलाते हुए प्रन 
pee ह और असर दे तथापि रच्य र न उसके हम मर ५ 


आ ध्य भान 

ह व्यवहारनय कर निश्चय नयको प्रतिषेधक माना गया है ।।६९६-६१०॥ 

जितना भी व्यवहार नयहे बट उत्थ क्यों हे. इसका निदेश 

रक्ता स 

र ह हे और डा में भी दा आता है ६३ रे ५ क है; क्योंकि द्रव्य गुण पर्यायवाहा 

पर का क्या अभिप्राय हे ? । दूसरे ठ्यवहार 

र १0% | ब्य नय को जो अभूताथ कहा 

. अभाव लिया गया है, या दोनों का आ ` श अभूतार्थ कहकर द्वव्याभाव लिया गया है, थी 
% > व्य यी वव लिया गया है या इन दोनों के संयोग का अभाव लिया 
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प्रथस अध्यास 

सत्यं न शुणाभावो द्रव्याभावो न. नोभयाभावः । 

RN LR भू ५ | 
न हि तद्योगाभावो व्यवहार! स्यात्तथाप्यभूताथः ॥ ६३३ ॥ 
इदमत्र निदानं किल शुणवद्‌ द्रव्यं यदुक्तमिह सत्रे । 
अस्ति शुणो$स्ति द्रव्यं तथोग्रात्तदिह लब्धमित्यथात्‌ ॥ ६३४ ॥ 
तदसन्न गुणो5स्ति. यतो. न. दरव्यं नोभयं न तद्योगः । | 
केवलमद्वैतं सवत गुणो वा तदेव सदु. ्रव्यम्‌-॥. ६२५ ॥ | 
तस्पान्न्यायागत इति व्यवहार: स्यान्नयोऽपयभूतार्थः । 
केवलमनुभवितारस्तस्य च॒ मिथ्याइशो हतास्तेशपे ॥ ६२६ ॥ 


_ है 
ननु चैवं चेन्नियमादादरणीयो नयो हिः परमाथ! । 
किमकिश्वत्कारित्वाद्‌ व्यवहारेण तथाविधेन यतः ॥ ६२७ ॥ 
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. द्र्ठ 
| । | | नतो-गुण का अभावःलिया गया हे, न द्रव्य का 
म ठी है हा न दोनों के संयोग का ही अभाव लिया 
अभाव लिया गया है, न दोनों का अभाव लिया गया हे ओर न इन द ही अभाव लिय 


प "या 
¶ है तो भी व्यबहार नय अभूतार्थ हे ॥ ६२३॥ इसका कारन यह्‌ है. कि सूत्र में जो द्रव्य को गुणव 


~ ४ सो. इसका यह अर्थ होता है कि गुण एथक हे, द्रव्य प्रथक हे और इनके संयोग म म 
क दि प्रिचार करने पर यह कथन असत्‌ प्रतीत होता. है, क्योंकि न गुर है उ ३ 
हे ६३४ तथा योग ही हे, किन्तु केवल. मेत सत है। जिसे नाहे प. मलल चह 
न द । ६३४॥ इसलिये न्यायबल से यह बात प्राप्त हुई हे os pe 
और | ज्ञ सवा नय का अतुभंव करनेवाले है. वे मिथ्याइि वन्य की 
र व्यः | 
3 ॥ 03 ` | त है। इस विषय में 
a ताशे क्यों है इसका खुलासा किया गया है । इ 

. सिषा = है। अन्यकार का कडन हे कि स जा रे 
्रम्थकार का जो वक्तव्य हे वह २ 


| ठ र श्र ने ० गु FORE Nes [तीति NGS लगती है 
| चरः शला हे ऐसा कहने से दे और गण में भेद कों ५ होने ल 

| व्य गु बाला है ऐसा कहने से द्रव्य ः रची: अन्वय से 
हि (ऽय्‌ गता डय र में पदार्थ एक और अखण्ड हे! जब हुए; उसे ल oS 
an प्रतीत होता है; जब उसे प्रतिक्षण होतेवाढे डी अपेक्षा. देखते हैं: तो 
: He दै य पो लि हे. औौर.जब उसे उसमें प्रतिभासित होनेवाली शक्तियों की अपेक्षा द 

$ बही पयोयरूप मता / आज व > 


ए [दव्य भो प्राप्तःहोता है, गुण 

5 ० गारूप प्रतीत होता हि।। इस प से विभाग करना वार्त 
+ र अ भी प्राप्त होता है. तथापि उसका द्रदग य र पी 
भी प्राप्त होता ° 


९ ~ 
॥ ६३१-९३६ ॥ 
मार है मोर र णा शोर तिणे 
क नहीं हे | य Ro ॒ 
व्यवहार नयः की षू | 
SFY SETS - का - नं beri ४ ( न्न ज 
SF दि व्यवहार नय अभूतार्थ है तो नियम से निय नय हो आदर 5 5 ९55 म 
"पक शांका--याद्‌ ब्यवहा 


< T प्रयोजन हे र 
; थे भूत उससे क्य | 
व्यवहार नय भकिद्भित्कर०दै. Fig a 
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द, प॑चाध्यायी 
व यतो बलादिह विश्रतिषत्ती चसंशयापचौ। = 
बस्तुविचारे यदि वा ्रमाणसुभयालम्बि तज्ज्ञानम्‌ ॥ ६३८॥ 
तस्मादाश्रयणीयः केषाञ्चित्‌ सनयः असजलाद = 
07 आपि सविकल्पानामिव न श्रेयो निर्विकल्पबोधवतास्‌ ॥ ६३७ || 
ननु च समीहितसिद्विः किल चेकस्मान्नयात्कथं न स्यात्‌ । 
विप्रतिपत्तिनिरासो वस्तुविचारश्च निश्चयादिति चत्र ॥ ६४० ॥ 
c 
भेर यतोऽस्ति मेदोऽनिर्वचनीयो नयः स परमाथेः । 
` ` तस्मात्तीर्थस्थितये श्रेयान्‌ कश्चित्‌ स वावदूकोऽपि ॥ ६४१ ॥ 
. किमि lo (५१ 
ननु निश्चयस्य वाच्यं किमिति यदालम्ब्य वर्तेते ज्ञानस्‌ । 
-सर्वविशेषाभावे5त्यन्त।भावस्य वै प्रतीतत्वात्‌ ॥ ६४२ ॥ 
इदमत्र समाधानं व्यवहारस्य च नयस्य यद्वाच्यम्‌ । 
` ` 'सर्वविकल्पामांवे तदेव निश्रयनयस्य यद्वाच्यम्‌ ॥ ६४३ ॥ 


. र « 
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_ ` समाधान--यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी विषय में बलपूर्वक विवाद होने पर भ्रौ | 
सन्देह होने पर या वस्तु विचार के समय जो ज्ञांन दोनों नयों का आश्रय लेकर प्रवृत्त होता हैक 
प्रमाण माना गया हे ॥ ६३८ ॥ इललिए प्रसंगवशे. किन्हीं को व्यवहार नय का आश्रय करना योग्य हे। किएु 
बह संबिकल्प ज्ञानवालों के समान निर्विकल्प ज्ञानवालों के लिए उपयोगी नहीं हे ।। ६६९॥ ` | 


च _ शंका--अपनेः अभीष्ट की सिद्धिंएक ही नय से क्यों नहीं हो जातो, क्योंकि विवाद का परि 
आरवस्तु का विचार निश्चय नय से ही हो जायगा; इसलिए व्यवहार नय के मानने की क्या आव 
श्यकता है ! -- 

Ee क भसा नही द | रे दोनों नयों में भेद हे वास्तव में निश्चय नय अनिवचेनीय है । 

EF 9 की स्थापना करने के लिये वावदूक व्यवहार नय का होना श्रयरकर है ॥ ६४१॥ | 
ह oo यल्यहा शका समाधान द्वारा व्यवहार नय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया दै! 
` यछा आश्रय ढिये विना नहीं ह. गत चलित हैं उन सबका वारण और तीर्थ की स्थापना स्य 
0 शके निना नहीं की जा सकत है अतः इस दृष्टि से व्यवहार नय का आश्रय लेना. उप योगी र 
में नद -बिठलाया जा सकता है, अतः : निश्चय नय-की भ | 
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र "व्यवहार तय का डो भी वाच्य हे उन सभ विर |. 
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प्रथम अध्याय १२५ 
अस्त्यत्र च संदृश्टस्तणामिरिति वा यदोष्ण एवाग्निः । . 

सर्वेविकल्पाभावे तत्संस्पर्शादिनाप्यश्ीतत्वम्‌ ॥ ६४४ ॥ 

नज चैवं परसमयः कथं स निश्‍चयनयावलम्बी स्यात्‌ । 

अविशेषादयि स यथा व्यवद्दारनयाबलम्बी यः ॥ ६४५ ॥ 

सत्यं किन्तु विशेषो भवति स सक्ष्मो शुरूपदेश्यत्वात्‌ । 

अपि निञ्चयनयपक्षादपरः स्वात्मानुभूतिमहिमा स्यात्‌ ॥ ६४६ ॥ 

“उभयं णयं वि भणियं जाणइ णवरं तु समयपडिबद्धो | 

ण दु णयपक्खं गिण्हदि किंचि वि णयपक्खपरिहीणो ।। 


NP जन भटक का कि ही वि" NS td NS SN ५.” Se SN SAAS SSS TS “*” »*./«.”*./* «७७ “७ ७ OSS SS re 
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अभाव होने पर जो शेष रहता है वही निश्चय नय का वाच्य है ॥ ६४३॥ इसका उदाहरण यह हे कि 
जिस समय दृण की. अग्नि विवक्षित होती हे उस समय भी अग्नि उष्ण ही है और विशेषण जनित सब 
| च (४ र ~ 
विकल्पों का अभाव हो जाने पर भी बई स्पशीदिक की अपेक्षा उष्ण ही हे ॥ ६४४ ॥ 

विशेषार्थ--प्रकृत में ग्रन्थकार ने बड़ी खूवी से निश्चय नय का विषय दरसाया है । वस्तु सामान्य 
बिशेषात्मक है. यह सिद्धान्त हे । इसमें से अशेष विशेषों को ग्रहण करना व्यवहार नय का काम हे. ओर 
सामान्य को ग्रहण करना निश्‍चय चपर का कासम हे । किंतु सामान्य का कथन शब्दों द्वारा नहीं किया जा 
सकता हे अंतः निश्चय नय कां वाच्य न तथा मात होता है। पर इससे अत्यन्ताभाव. निश्चय नय का 
वाच्य है भ्ऐसा नहीं समझना चाहिये क्योंकि अशेष विशेषों का अभाव करने पर जो सामान्य अंश शेष 
रहता हे जो कि वचन अगोचर है वही निश्चय नयको. विषय है । ग्रंथकार ने इस विषय को समझाने के 
लिये अग्नि का दृष्टान्त लिया है। जव अग्नि का दृशाग्नि, काष्ठाग्नि इस्यादि विशेषणों के साथ ग्रहण होता 
है तश्र भी अग्नि का ही बोध दोता है ओर जब विशेषयणों के बिना केवल a का ग्रहण होता है व्य 
न. > Se हे ध्ये क ~ ञअथ जब व्य; गुण या पे य 
उष्ण अग्नि का ही बोध होता है । प्रकृत मे इसी प्रकार समझना चाहिये | स द्रव्य, गु क 
द्वारा व्यवहार नय वस्तु को ग्रहण करता है तब भी उसी वस्तु का महण ह. ता न्‍ रजंब इन ते ण्ण है 
पक क त क यनत हण करता है तत्र भी उत्ती वस्तु का ग्रहण होता है| 
रित होकर सामान्य रूप से तिश नय वह को मदय कि व्यवहार नय में विशेष विच से 
वस्तु का ग्रहण दोनों हालतो में होता हैं। अन्तर केवळ इतना है किच्यवहा | इतने विवेचन से 
भेद प्रतीति की प्रमुखता हे ओर निश्चयनय में ऐसी प्रतीति को कोई स्थान नही । इस मकार ६. विवेचन र 

निश्चय नय.के विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता है॥ ६४२-६४४ ॥ 


नयमात्र स्वात्मानुभूति में प्रयोजक नहीं है इसका खुलाता-- 


प जैसे स्वात्मानुभूत से रहित हे । वैसे ही निश्चय नय 
- शंका--जो व्यवहार तयावलम्ची है. वह भं ( न में न्या? 
.का.अवल्ञम्ब करनेवाला जीव स्वात्मानुभूति से रहित क है। इस दृष्ट से इन दोनों में समानता क्यों रे” 


समाधान--यह कहना ठीक है तथापि इतना विशेष 5 कि Me र प शमछ की 
महिमा भिन्न है और वह गुरु के ढारा उपदेश करने योग्य होने से सूक्ष्म है 

'जो दो नय कहे गये है उन्हें स्वस से सम्बन्ध दिए जीव जला ह ह्‌ 
नयपक्ष से रहित है इसलिये उसे थोडा भी ग्रहण नहीं करता । | क 


~ 03. 
~ ° 
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~ पंचाध्यायी ह. 
हः सर्वोषपि नयो यावान्‌ परसमयः स च नयावलम्बी ॥ ६४७ ॥ 
उ स यथा सति सब्रिकल्प भर्वात हें निश्चयनयो निषेधात्मा | 
हा दृशन्सोडपि च महिषध्यानाविशे यथा हि कोऽपि नरः । 

8 ____ महिपोष्यमहं तस्योपासक इति नयावलम्बी स्यात्‌ ॥ ६४९ | 
 त्निसचिरवायावत्‌ स एव देवोत स्वयं हि महिपात्मा । 

7 'म्हिषस्यैकस्य यथा भवनान्माहपालुसूरतिमात्र स्यात्‌ || ९५० ॥ 
£... ातम्यताविष्टस्तथेह कश्चन्नरोऽपि किल यावत्‌ । 

 _ अयझमहमात्मा स्वयमिति स्यामनुभविताहमस्य नयपक्षः ॥ ६५१ ॥ 
व नड ` चिरमचिरं वा देवात्‌ स एवं यदि निविकल्पश्च स्यात्‌ । 

` सयमात्ेत्यनुभवनात्‌ स्यादियमात्माइु भिरि तावत्‌ ॥ ६५२ ॥ 


।. > पद NS 
न 
कट, हा 


इस पूर्वो्ुत्र से, सब नग्र सविकल्प होने से और अनुभव में भी ऐसा ही आने से निश्चित होता | 
हे कि जितता भी नय है बहू सबका सब परसमय हे ओर वह नयों का अवलम्बन करने वाला है॥ ६४५॥ | 
-____ उसका खुलासा इस प्रकार हे कि सविकटप ज्ञान के होने पर ही वह निश्चयनय निषेधात्मक विकल्परुप है! ' 
कन्ठ जहाँ पर निषेधा भी नहीं है ओर विकल्प भी नहीं हे वहाँ आत्मा की चैतन्य अनुभूतिमात्र होती है| 
॥.६४८॥ इस विषय में दृष्टान्त यह हे कि जैसे कोई एक महिष का ध्यान करनेवाला मनुष्य" जब तक फ | 
26 मिष ह मैं इसका ३पोसक हूँ? ऐसा ध्यान करता है तब तक वह नय का अवल्म्वं करनेवाला ही | 
Ee र > किन्तु जल्दी या. देर में देववश ( योग्यतावश ) जब बह स्वयं महिषरूप हो जाता हे तब पह | 
फक प हो जाते के कारण उसके माहषानुभूतिमान्न होती हे । वेसे ही कोई एक अपनी! आसा 6 
काः नेवाला मनुष्य जब तक यह में आत्मा हूँ और सें रचयं इसका अनुभव करनेवालाः हैं! ऐसे | 
RS न अ सह तन्‌ तुक वह नय पक्ष का अपछम्बन करनेवाला ही हे ॥ ६४९-३५१॥7 कि | 

र देबबरा (योग्यताबरा) वही मनुष्य जब निर्दिकप हो जाता है तब बह स्वयं आत्मा का है 


देवने योग्यता और पूर्वकर्म इन दोनों को देव बतलाया है । 
है बा देवमुभयमहष्टम्‌ | 


न 


टा धरणं पुनरिह चेष्टितं ष्टम्‌।' देखो आसमीमांसा ८८ हैं 
कीक के 6, | 
र बात. ध्या 

बुवाको प्यान “रख कर यहा देव का अर्थ योग्यता 


है र किया गया है । इससे प्रकृत विषय को ग | 
जल्ला oR DT पान | 


घा ` 


क ५८८20 यु 
«| 

|] 

१ |p ~ 
-'8 


तमेव ॥ ता. कचिद्‌ न मिझो याति निक्षेपचक्रम्‌ । किमपरमभिदध्मो 
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प्रथम अध्याय न 


तस्मात्‌ व्यवहार इव प्रकृतो नात्माजुभूतिहेतः स्यत्‌ । ` 
अयमहमेस्य स्वामी संदवश्यम्माविनो विकल्पत्वात्‌ ॥ ६५३ ॥ 

यु केवलमिह निश्वयनयपक्षी यदि विवक्षितों पवि | 
व्यवहारान्निरपेक्षो भवति तदात्मानुंभूतिहेतुः सः ॥ ६५४ ॥ 





नेवमसम्मवदोपाथतो न कश्चिन्ञयो हि निरपेक्षः । | 
लर ~ चे. Ee AA eA दीड. > ०0027 2063 , ' 

सति च विशौ अतिपेधः प्रतिषेधे सति विधेः प्रसिद्धत्वात्‌ ॥३७०॥ 

नलु च व्यवहारनयो भवति यथानेक एव सांशत्वात्‌ । 

अपि निश्चयो नयः किल तइदनेकोऽथ चेकेकस्त्विति चेत्‌ ॥ ६५६ ॥ 

रें यतोऽस्त्यनेको नैकः प्रथमोऽप्यनन्तधमंत्वात्‌ । 

न तथेति लक्षणत्वादस्त्येको निश्चयो हि नानेकः ॥ ६९७॥ 

दृष्टिः कनकत्व ताप्रोपाधेनिबृत्तितो याद्‌ । 


अपरं तंदेपरमिह वा रुवमोपाधेनिदरत्तितस्तादक । ६ ५८॥ 
४ 5 | abbr PRP PN स याकवरता 


~ 


अनुभव करता है. इसलिये उस समय एक आत्मानुभूति मात्र होती है ॥ ५५२॥ इसलिये व्यवहार न के 
समान निश्वंयनय भी आत्मांनभूति का कारण नहीं है, क्योंकि तवे भी यह मैं हूँ, में इसको स्वामी हू 
3७ ३६ 7४2३४ ३६% है क 3. नदि) ७०” ~ हे 
इसे मकार के विकले संत्‌ में नियम से होते रहते हैं॥ ६५३॥ हा व a ह 
___ शुका- यंदि यहाँ पर व्यवहार नग से निरपेक्ष केवल तिय्थय़ नय का पक्ष ही विवक्षित किया जाय 
तो बह आत्मालमूति का कारण हो जायगा ! | ल: 
समाधान--अंसम्भव दोष आगे से वैसा कहना टीक नही हे, क्योंकि कोई भी नय नरपे नही 
होतो है। कारण कि विधि के सद्भाव भ ^ तिपेध का और प्रतिषेध के सद्भाव में विधिका पाया जाना 
निश्चित हे ॥ ६५५ ॥ वयो: सती र्री 
(ञे विशेषतः पदार्थं का विश्लेषण करते समय और विभिन्न मतों को समन्वय करते 
संमेथ न॑य का उपयोग होता हे किन्तु स्वात्मानुभूति के समय इस पक का कलप सान 2०. 
विकल्पों का निषेध करता है इसलिये उसे परमार्थसत्‌ वतळाया दै. किन्तु aS Ee pe! 
यह विकल्प भी नहीं होता अतः तिशचयन आत्मानुभूतिका कारण नहीं है ऐसा यहा अमकल 
ज्वाहिये॥ ६४५-६५५ ॥ र 
व्यवहार नय अनेक क्यों है और निवि प” एक क्यों है इसका खुलासा 


शंका--जिस प्रकार व्यवहार अनेक हे. क्योंकि बह सांश है । उसी प्रेकार निश्चेयंनयँ भी 
र ~ f 0 
एक-एक मिलकर अनेक ही है, यादे ऐसा साना जाय तो कया पत्ति हे ! 


| समाधान पसा तही दै, क्योंकि अरा घर्म होने से व्यवहारनन अनेक है एक नही । क्न्तु 
ali wr ~ ~ | ४ यू - | व्च 
नि्चधनय्रकाः लक्षण न तथा! दै. इसलिए एक ही है अनेक नहीं॥ ३४४ ५ तिश्चययः के एक्स म 
~ door श्छ iM हनन जिस न्न Re ह, चोंदौरूप उपाधि | 
दृष्टान्त यह्‌ है कि ताम्ररूप उप "की (विश का्ा2५9) 
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री. वस्तु को विषय करता हे इसलि >े 
. 3) 'वषय करता ह इसलिए वह अनेक > SR 
३ अनक हे । यद्यपि अन्य ग्रन्थों सें निश्चयमय के शुद्रनिश्चयनयः ओए | 


र पंचाण्यायो 
ह एतेन हतास्ते ये स्वात्मग्रज्ञापराधतः केचित्‌ । 
अप्येक्रनिश्रयनयमनेकमिति सेवयन्ति यथा ॥ ६५९ || 
` बुदद्रव्यार्थिक इति स्यादेक शुद्वनिश्चयो नाम । | 
अप्रोऽशुदूद्रन्यार्थिक इति तदशुद्धनिथयों नाम ॥ ६६० ॥ 
` इत्यादिकांश्र वहवो भेदा निश्रयनयस्य यस्य मते । 
स हि मिथ्यादष्टिः स्यात्‌ सर्वज्ञावभानितो नियमात्‌ ॥ ६६१ ॥ 
इदमत्र तु तात्पर्यमधिगन्तव्यं चिदादि यद्वस्तु | | 
व्यवृहारनिश्रयाभ्यामविरुद्धं यथात्मशुद्धयथंम्‌ ॥ ६६२ ॥. 
`` अपि निश्चयस्य नियतं हेतुः सामान्यमात्रमिह वस्तु । 
फलमात्मसिद्विः स्यात्‌ कर्मकलक्ञावयुक्तमोधात्मा ॥ ६६३ ॥ 
' उक्तो व्यवहारनयस्तदनु नयो निश्चयः पृथक्‌ पथक्‌ । 
युगपद्‌ द्रयं च मिलितं प्रमाणमिति लक्षणं वक्ष्ये ॥ ६६४ ॥ 
` विधिषूवः प्रतिषेधः प्रतिपेथपुरस्सरो विधिस्त्वनयोः । 





` _ मेत्री प्रमाणमिति वा सस्वपराकारावगाहि यज्ज्ञानम्‌ ॥ ६६५ ॥ 
RE RN POR. | 




















„ निवृत्तिसेभी वह वैसा ही भिन्न है ॥ ६५८ ॥ इस कथन से उनका निराकरण हो गया जो अपने ज्ञान के 
च एक निश्चयनय se मानते हैं ॥ ६५९ ॥ एक शुद्ध दर॒व्याथिकनय हे, उसी का नाम शुद्ध निश्च 
गा न "ल हे इसको नाम अशुद्ध निश्चय नय है॥ ६६० ॥ इत्यादि रूप से तिनके | 
से मिथ्या ट हे ॥ ६६ | | बार च कर द सबज्ञ को आज्ञा का उलंघन करनेवाला होने. से तिय | 
नया के द्वारा अविरुद्ध रोति से इस र. भी जीवादिक पदारथ हैं इनको व्यवहार और निश 
` "` स्स प्रकार समभना चाहिये जिस प्रकार वह आत्मशुद्धि के लिये उपयोगी | 


हो सके ॥ ६६२ ॥ 
So रचय नय व्यवहार नय के विषय के निषधद्वारा सामान्यरूप से अपने विषय की और | 


i 


संकेत. भात्र करता हे इसलिए फ हे से विवक्षित धम 
SN FN [| *> गी - 
९ कह ओर व्यवहार नय गुणगुणी के भेदरूप से बि क्षित घभट्वा | 


hl 


भद्र निश्चय नय ऐसे अनेक 3; 
रद नही किये जा पर के भेद मिलते हे तथापि निश्च कु 

. सेंद नहीं किये जा सकते यह उत्त बन पि निश्‍चय नय का वाच्य 'न तथा? है अतः उसके ये सब | 
00-00 2 फे कथन का तात्पय हे ।, ६५६-६६२ | जे 0 


निशरच्यनय का निमिति और प्रयोजन--- 8 ; : , टि 


म "बणानज वस्तु निश्चयनय च ह 
4203: इसका फळ है ॥६६३॥ ` य १ हेतु है ओर कमकलंऋ से रहित ज्ञानस्वरूप अात्मसि 





= 2 ह. प्रकारं व्यार + डर व माण का विचार-- 
ज स दों < [नयो यो के सः हे जद र प भय र्‌ उसके बां CN न ड 
शन दीनो नयो के रूप प्रमाण १ ल "ज का प्रथक-प्रथक कथन किया। अब आग | 
"१४ 960 ह्‌ ॥ ६ ६४ ॥ विधि धपवक प्रतिषेध होता है आर रति 9: 
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प्रथम अध्याय १२९ 


अयम्थोऽर्थेविकल्पो ज्ञानं किल लक्षणं स्वतस्तस्य । 

एकविकल्पो नयसादुभयविकल्पः प्रमाणमिति बोधः ॥ ६६६ ॥ 

ननु चास्त्येकविकल्पोऽप्यविरुद्घोभयविकल्प एवास्ति | 

कथमिव तदेकसमये विरुद्धभावडयोर्विकल्पः स्यात्‌ ॥ ६६७ || 

अथ चेदस्ति विकल्पो क्रमेण युगपद्वा बलाद्वाच्यः । 

अथ चेत्‌ क्रमेण नय इति भवति न नियमात्प्रमाणमिति दोपः॥६६८॥ 

युगपच्चेदथ न मिथो विरोधिनोयोंगपद्यं स्यात्‌ । 

दृष्टिविरुद्धत्वादपि प्रकाशतमसोडयोरिति चेत्‌ ॥ ६६९ ॥ 

न यतो युक्तिबिशेषाद्य॒गपडुत्तिविरोधिनामस्ति । 

सदसदनेकेपामिह भावाभावधरुवाश्रवार्ण च ॥ ६७० ॥ 

अयमर्थो जीवादौ प्रकृतपरामशेपूवेकं ज्ञानम्‌ । 

यदि वा सदभिन्ञानं यथा हि सोऽयं बलाद्‌ इयामशि ॥ ६७१ ॥ 

सोऽयं जीवविशेपो यः सामान्येन सदिति वस्तुमयः । 

संस्कारस्य वशादिह सामान्यविशेषजं भवेजज्ञानस्‌ ॥ ६७२ ॥ 
PR SR 00220300 


पूवेक विधि होती है । किन्तु विधि और प्रतिषेध इन दोनों की जो मैत्री है वही प्रमाण हे। अथवा खर 
और पर को जाननेवाला जो ज्ञान है बह प्रमाण है. ॥ ६६५॥ आशय यह हे कि अथ विकल्प का तास 
ज्ञान है। यह ज्ञानका स्वतःसिद्ध लक्षण हे । वह जब एक विकल्परूप होता है तब नय ज्ञान कहलाता है 
और जब उभय विकल्परूप होता है तब प्रमाणज्ञान कहलाता है ॥ ६६६॥ | 


| शंका--एक विकल्प भी होता है ओर अविरुद्ध उभय विकल्प भी होता है इसलिए एक समय में 


विरुद्ध दो भावों का विकल्प कैसे हो सकता है, अर्थात्‌ नहीं हो सकता र यि बहा गल र 
भावों का विकल्प भी हो सकता हे, तो वह क्रम से होता है या युगयत्‌ ऐसा यहा के 


€~ चर 
बिकल्प क्रम से माना जाता ह 


TAT ATT ४७ 





ट्र दोष यहाँ 
नयज्ञान प्राप्त होता हे प्रमाणज्ञान नहीं यह दोष य 
तो है तो यह मानना भी ठीक नहीं, क्योंकि 
आवा है। वह विकल्प युगपत्‌ होता दै यदि ऐसा मन जाता 2. ३ एक साथ रहते हैं इसमें त्यक्ष 
विरोधी दो घमो का एक साथ रहना नहीं बन सकता € विरोधी दो ee दि बी दो धर्म भीं एक 
विरोध आता है। जैसे प्रकाशा और अन्य एक साथ नहीं रह सकते नसे द! र्‌ § 
साथ नहीं रह सकते ! | ya 
. समाधान यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि युक्ति निशेष से स हि बाहर 
5 we ~ न एक ड त हृ | अथवा व्र र 
के विषय. में जो ज्ञान होता हे वह उभ परामर्शपूव क है. हउ पर्शी ही होता है ॥ ६७१॥ यथात 
* ऽस प्रकार का जो प्रत्यभिज्ञान होता है बह भी बलम" र संस्कोर के बश से सामान्य विशेष 
सामान्य से जो सद्रूप बस्तु है बी यद्टए छपी no by eGangotri 
१७ लॅ 




















पंचाध्यायी 
अस्त्युपयोगि ज्ञानं ₹ [मान्यविशेषयोः समं सम्यक्‌ | 
आदर्शस्थानीयात्‌ तस्य प्रतिबिस्बमात्रतोऽन्यस्य ॥ ६७२३ ॥ 


ननु चैवं नययुग्मं व्यस्तं नय एव न अमा हयात | 
तदिह समस्तं योगात्‌ प्रमाणमिति केबल न नयः॥ ६७४ ॥ 


तन्न यतो नययोगादतिरिक्तरसान्तरं प्रमाणमिदम्‌ । 
| = तरक्षणनिषयोदाहृतिहेतुफलाख्यादिभेदभिन्नत्वात्‌॥ ६७५ ॥ 
१. तत्रोक़ हक्षणमिह सबस्वग्राहक प्रमाणमिति । 

| | विषयो वस्तुसमस्तं निरंशदेशादिभूरुदाहरणम्‌ ।॥ ६७६ ॥ 
हेतुस्तत्तबु थुत्सा स टिग्धस्याथवा च वालस्य । 

साथमनेक द्रव्यं हरतामलकवदवेतुकामस्य ॥ ६७७ ॥ 
फलमस्यानुभवः स्यात्समक्षमि् सवंचस्तुजातस्य । 

आख्या प्रमाणमिति किल भेद! ग्रत्यक्षमथ परोक्षं च ॥ ६७८ ॥ 


ज्ञानविशेषो नय इति ज्ञानविशेषः प्रमाणमिति नियमात्‌ । 
उभयोरन्तर्भदो विषयविशेषान्न वस्तुतो भेद! ॥ ६७९ ॥ 
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Ee म हान होता है ॥ १७२॥ सामान्य और विशेष को एक साथ विषय करनेवाला समीचीन बार | 


ता है इसमें जरा भी सन्देह नहीं है, क्योंकि 
ही ज्ञान दपण के समान है और विषय प्रतिबिस्ब के समार | 
| द अतः जैसा ज्ञेय होगा वैसा शान होना स्वाभाविक है । ६७३ || 


| E | शंका--इस प्रकार मानने पर दो | 
| ते पा अलग अगल नय ही कहे ओर मिला 
` नेप बे दोनों नय केवल प्रमाण ही कहे जायंगे नय नहीं ! दी कहे जांयगे प्रमाण नहीं | 











' नहो है, क्योंकि लक्षण, विषय, उदाहरण, देतु, फल और गा 
९ इसलिये नय से प्रमाण भिन्न जाति का है ॥ ५७५ ॥ जै, गी 
र "माप का लक्षण हे । समस्त वस्तु उसका विषय है । देशादिके ही 
उदाहरण है | ६७६ ॥ परस्पर विरोधी अनेक धर्म-विशिष्ट द्रव्य वी 
इच्छा रखनेवाले संदिग्ध अथवा मूख पुरुष 
उसका नाम है ल स्त वस्तुमात्र का प्रत्यक्ष के समान अनुभव ६ 
कि प्रमाण भिन्न हे पथा परोक्ष ये उसके भेद हैं। इस प्रकार प्रमाण 

१४८ आरि कोट है अतः शंकाकार ने जो यह कहा द , 

भी स यह कहना ड ७८॥ री 
श लाः क है शार प्रमाण भी ज्ञान विशेष ल्न ग भेद वि 
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प्रथम अध्याय 
स यथा विषयविशेषो द्रव्येकांशी नयस्य योऽन्यतमः | 
सोऽप्यपरस्तदपर इह निखिलं विपयः प्रमाणजातस्य ॥ ६८० ॥ 
यद्नेकनयेसभूहे संग्रहकरणादनेकधमेत्वम्‌ । 
तत्सदपि न सदिव यतस्तदनेकत्वं विरुद्धुधर्ममयम्‌ ॥ ६८१ ॥ 
यद्नेकांशग्राहकमिह प्रमाणं न प्रत्यनीकतयां । 
प्रत्युत मैत्रीसावादिति नयभेदाददः प्रभिन्नं स्यात्‌॥ ६८२॥ 
नु युगपठुच्यमानं नययुग्मं तद्यथार्ति नास्तीति । 
एको भङ्गः कथमयमेकांशग्राहको नयो नान्यत्‌ ६८३ ॥ 
अपि चास्ति न चास्तीति सममेकोकत्या प्रमाणनाशः स्यात्‌ । 
अथ च क्रमेण यदि वा स्वस्य रिपुः स्वयमहो स्वनाशाय ॥ ६८४ ॥ 
अथवावक्तव्यमयो वङ्षमशक्यात्समं स चेदभङ्ञः । 
पूर्वापरबाथायाः कुतः प्रमाणातप्रमाणनिह सिद्ध्येत्‌ ॥ ६८५ ॥ 


१२१ 


इदमपि वक्तुमयुक्त वक्ता नय एब न प्रमाणमिह । | 
मूलविनाशाय यंतो5वक्तरे किल चेद्याच्यतादोषः ॥ ६८६ ॥ 
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विशेष की अपेक्षा से ही है वांस्तव रूप से कोई भेद नहीँ है ॥ ६७९॥ वह विंषय विशेष इस प्रकार हे कि 
द्रव्य का जो कोई एक अंश है वह नय का विषय हे और ड्स अंश के साथ उससे भिन्न शेष अंश मिल 
कर समस्त वस्तु प्रमाणजात का विषय हे ॥ ६८० ॥ जो अनेक नयों के समूह में संग्रह् रूप से अनेक 
धर्मपना प्राप्त होता है बह समीचीन होकर भ समीचीन नहीं है, क्योंकि वह अनेकता ष i 
हे॥ ६८१॥ और प्रमाण को जो अनेक अंशों का ग्राहक कह। हे सो वह विरोधीपने की अपेक्षा नहीं 


La 


कहा है किन्तु इसके विपरीत नेत्री साव से कहा गया है, अतः नयों से प्रमाण भिन्न है, ऐसा यहां सम- . 


कना चाहिये ॥ ६८२ ॥ 


` शुंका--जहां दो नय एक साथ कहे जाते हैं, जैसे “अस्ति नास्ति’ यह फ 8 दो 2 को एक 
साथ सूचित करता है सो यह भंग एक अंश का ग्राहक नय दे अन्य नहीं यह कैसे ! द नार 5 
*साथ एक युक्ति के द्वारा कहा जाता दै, इसलिए यह म हे यंदि यह र सह दे वा के 
5 नेता है था क्रम से कहा जाता है इस । 
नाश प्राप्त होता है। 'अस्ति नास्ति? यह ९% भंग क्र i र 
ज्ञाता है तो यह स्त्रयं अपने नाश के लिये अपना शत्रु ही जाती प अ्थोतू जा ता Me 
नेही बनता। अथवा यदि यह कहा जा. कि वह भंग एक साथ मा So लादी 
उत व्यव है सो ऐसा मानने पर पूर्वीपर बागा आने से किस सा म 
जायगी । तथा यह कहना भी ठीक नहीं कि वक्ता नय ही होता है प्रमाण ह जी र सूल 
नाश करनेवाला हे । यदि अमल को०व क्रा। तर अ जाता है, | SRR कि 
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प्राभ्यायो 
वैवं यतः प्रमाणं ङ्ग्वंसादमङ्गवो धवः | 
भङ्गात्मको नय इति यावानिह तदंशधमत्वात्‌ ॥ ६८७ ॥ 
| > ९ 
स यथास्ति च नास्तीति च क्रमेण युगपच्च वानयोभङ्गः । 
` अपि बाञ्वक्तव्यमिदं नयो विकल्पानतिक्रमादेव || ६८८॥ 
Q | oe 
तत्रास्ति च नास्ति समं भङ्गस्यास्यैकथमंता नियमात्‌ । 
~ ~ पे ~ धरूदर 
न पुनः प्रमाणमिव किल विरुंद्रघमेड्रयाधिरूढत्वम्‌ ।। ६८९ ॥ 
अयमर्थशरार्थवश्ादथ च विवक्षावशात्तदंशत्वम्‌ । 
युगपदिद कथ्यमानं क्रमाज्ज्ञेयं तथापि तत्स यथा ॥ ६९० ॥ 
अस्ति स्वरूपसिद्धेनारित च पररूपसिद्धयभावाच । 
अपरस्योभयरूपादितस्ततः कथितमस्ति नास्तीति ॥ ६९१ ॥ 
उक्त प्रमाणदर्शनमस्त स योऽयं हि नास्तिमानर्थः । 
भवतीदमुदाहरणं न कथश्चिद्रे प्रमाणतोऽन्यत्र ॥ ६९२ ॥ 
तदभिन्ञानं हि यथा वङगमञ्चक्यात्‌ समं नयस्य यतः । 
अपि तुयो नयभङ्करतन्वावक्कव्यतां श्रितस्तस्मात्‌ ॥ ६९३ ॥ 
6 : : 
न पुनवङमशकयं युगपद्भमद्वयं प्रमाणस्य । 
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. _ समाधान--यह कहना ठीक नहीं है, कयो उ | | 
`= े। शति भी नवह वे ब चाच 0 आकि गाश भंग विवक्ञा के परिहार से अभंग ज्ञानमय. 
हि रते अलिनि कमसे ७ इ द अतः बे भंगात्मक ही होते हैं ॥| ६८७॥ खुलासा इस | 
> ओर अवक्तव्य भंग इस प्रकार इन अजा प भेगा इनका एक साथ कहा गया संयोग रूप एक भंग, | 
है इस प्रकार इन भंगों में विकल्प का उल्लंघन नहीं है | 
: पा रए (7 वार नहीं ह इस लिये ये सब नय ही है ॥६८५ | 
समान विरुद्ध दो धर्मों पर आधारित नहीं है हा गया भग नियम से एक धर्मवाला है। वह प्रमाणके | 
. एक साथ या क्रम से कथन करने पर बे भंग । १८६ ॥ आशय यह हे कि अथेबश या विवक्षावश इसका 
. चाहिये। खुलासा इस प्रकाय.» "गप्रमाण का अंश ४ जानता | 
2 खुलासा इस प्रकार हे- स्वरूप की अपेक्षा ' म र ही प्राप्त होता है ऐसा यहाँ जानता. 
नास्ति भंग कहा गया हे ओर तीसरा :- रा अस्ति' भंग कहा गया है पर रूप की अपेत" 
इसलिये वह अत्ति नाहतः रूप छ. ग - रूप तथा पररूप दोनों की अपेक्षा से होता 
रूप है यह प्रमाण का उदाहरण हे ५ । २६०-६६१॥ तथा जो पदार्थ अस्ति रूप है व 
ह ॥ 5सका खुलासा इस प्रकार ३ प उदाहरण प्रमाण के सिवा अन्यत्र नहीं घरि 
सा र ९ इसलिये चोथा नय भंग तासि र के नय एक साथ विरुद्ध दो धर्मों का कथन करण 
| 0 १00२ १ का कथन करने में मा “वक्तव्य माना गया है ॥ ६६३ ॥ किन्तु परमार 
र त्यार नये द ८ _ CC-0. Jangamwadi va le ह दैक यददाप्पोवल नय ही ः क्रमवती हे ए 
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प्रथम अध्याय ..१३३ 
. यत्किल पुनः प्रमाणं वक्कमल॑ वस्तुजातमिह यावत्‌ । 
सदसदनेकेकमथो नित्यानिस्यादिकं च युगपदिति ॥ ६९५ ॥ 
अथ तद्‌ दिधा प्रमाणं ज्ञानं प्रत्यक्षमथ परोक्षं च | 
असहायं प्रत्यक्षं भवति परोक्षं सहायसापेक्षम्‌ ॥ ६९६ ॥ 
प्रत्यक्षं द्विविधं तत्सकलप्रत्यक्षमक्षयं ज्ञानम्‌ । 
क्षायोपशमिकमपरं देश्रत्यक्षमक्षयं क्षयि च ॥ ६९७॥ 
अथमर्थो यज्ज्ञानं समस्तकमेक्षयोड्कवं साक्षात्‌ । 
प्रत्यक्षं स्ञायिकमिदमक्षातीतं सुखं तदक्षायिकम्‌ ॥ ६९८ ॥ 
दशग्रत्यक्षमिहाप्यवधिमनःपर्ययं च यज्ज्ञानम्‌ । 
देशं नोइन्द्रियमन उत्थात्‌ प्रत्यक्षमितरनिरपेक्षात्‌ ॥ ६९९ ॥ 
आशिनियोधिकमोधो विषयविषयिसकिकषेजस्तस्मात्‌ । 
भवति परोक्षं नियमादपि च मतिषुरस्सरं श्रतं ज्ञानम्‌ ॥ ७०० || 
छद्यस्थावस्थायामावरणेन्टरियसहायसापेक्षम्‌ | 
यावज्ज्ञानचतुश्यमर्थात्‌ सब परोक्षमिव वाच्यस्‌ ॥ ७०९ ॥ 
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| क क़ i ~ त्य 
र ण नियम से सत्‌ असत्‌, एक अने ओर नित्य अनित्य, 

समान प्रमाण क्रमवती नहीं है. ॥ ६६४ ॥ बह परमा के न पभ ता 

इत्यादि रूप जितने भी पदार्थं हैं. उनका एक साथ कथन करने 


चिशषार्थ--अब तक लक्षण, हेतु, फल क कै तो गो कक, 
करके यहाँ प्रमाण के है हद क र र यह विचारणीय है। प्रन्थकती ने मूल में ज 
दोनों ज्ञान के र वा का स्वरूप फलित किया है । उसका भाव यह हे | कि लिये रन दोनों 
| सम परत को भह करता है किन्तु प्रमाण ज्ञॉन अखण्ड मस्ट को ग्रहण करतां दै. इस लिये इन 
ज्ञानों में मौलिक अन्तर दै.। प्रमाणा के मेद ओर उनके लक्षए-- 
- क प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे दो भेद दै। जो किसी की सहायता के र 
अ मा र म की सहायता की अपेक्ष) रखता हैं वह परोक्ष है ॥ ६६६ ॥ र र 
प और नो 5 दन देशप्रत्यक्ष । अविनाशी केवलज्ञान र a ष हि हर | 
दो प्रकार का हे सकलप्रत्यक्ष 7! देशप्रत्यक्ष के अप्रतिपाती और प्रतिपाती ऐं र द्‌ > सुलह 
वपक वाताया मणी के क्षय से उत्पन्न होता हे अतएव क्ष पथिक हे, ङ्‌ रे बह 
आए कि प्रत्यक्ष है ॥ ६९८ ॥ तथा अवधिज्ञान ओर गाल तह 
है और अविनश्य 2 है व क लुह की सहायता से उत्पन्न होता है इसलिए ु द | आसिनिवोधिक 
च Ge र उत्पन्न होता है इसलिये प्रत्यक्ष ह है त्य पे पर्वक होता हे इस- 
ओर अन्य की अपेक्षा कि -नकईसे उत्पन्न होता हे । तथा श्रुतज्ञान भ मतिज्ञ दल ज्यात 
लिये न न स्का डे "११ झू अवस्था से णो कत ू 
लये दोन ज्ञान A. Eandamwadi Ma 
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पद्नाध्यायी 

स्ट अवधिमन!पर्य य विद्देत प्रत्यक्षमेकदेशत्वाह । 

॥ ` केवलमिदयुपचारादथ च विवश्षावशान्न चान्वथात ॥ ७०२॥ 
ह तत्रोपचारदेतुर्यथा मतिज्ञानमक्षज नियमात्‌ । 


यत्स्यादवग्रहेहावायानतिधारणापरायत्तम्‌ । 

आद्य ज्ञानं इयमिह यथा तथा नेव चान्तिम इतस्‌ ॥ ७०४ ॥ 

ह ूरसथानर्थानिह समक्षमिव वेत्ति हेलया यस्मात्‌ । 

Ee ` केवलमेव मनःसादवयिमनःपययद्वयं ज्ञानस्‌ ॥ ७०६ || 

अपि किश्वाभिनिबोधिकबोधद्वेतं तदादिमं यावत्‌ । 

` सात्मानुभूतिसमये प्रत्यक्षं तत्समक्षमिव नान्यत्‌ ॥ ७०६ | 
तदिह द्ेतमिंदं चित्सपशांदीन्द्रियविषयपरिग्रहणे । 

_ व्योमा्यवगमकाले भवति परोक्षं न समक्षमिह नियमात्‌ ।।७०७॥। 
ननु चाद्ये. हि परोक्षे कथमिव सत्रे कृतः सक्षुदेशः । 
आपि तन्नक्षणयोगात्‌ परोक्षमिव सम्भवत्येतत्‌ ॥। ७०८ ॥। 

सत्यं वस्तुविचारः स्यादतिशयवर्जितोऽविसंवादात्‌ । 

साधारणरूपतया भवति परोक्षं तथा प्रतिज्ञायाः || ७०९ ॥ 
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|. क fr और इन्द्रियों की सहायता से होते हैं इसछिथे वास्तव सें उन सबको परोक्ष के समान कहना ह 
उचित हूँ ॥ ७०१-)॥ अवधि सोर मन:पयय ये दोनों ज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष कहं गये हे सो येह कथन ४ 
ह ना विरवेज्ञावश से ही धरित होता है अन्बर्थ रूप से नहीं ॥ ७०२ ।। यहाँ उपचार का. कार 
>. ता टक करतात त से इन्द्रिय जन्य ज्ञान हे और श्रतज्ञान भो मतिज्ञान पूर्वक होने 
.. ्रत्यक्ञता का उपचार किया ग नह जन्‍्य नहीं हे इसलिये “इन 
. धारणा के आधीन होते हैं क अत के वो ज्ञान अवगह, ईदा, अवाय 
` द्रात दूरबर्ती पदार्थो को ह अन्त के दो ज्ञान नहीं होते, क्योंकि अवधि और मनः पर्यय ये दोग 
है जे एकदेश प्रत्यक्ष कहे गये कक तरह जान लेते हैं केवल इन्हें मन की सहजता लेनी पत 
: शा स्म के मति और अत दन दोनों जो? 5९. यद विशेष बात है कि स्वात्माजुभूति के 
इसके गि तचा भी ज्ञान होता हे वह प्रत्यक्ष ज्ञान के समान प्रत्य ; 


पवा रेषा त ज्ञान प्रत्यक्ष न रि 
विषयों को महण करंते समय और आकाश ड | ७०६ ॥ किन्तु वे ही दोनों ज्ञान स्पशं आदि ६ 


2५८०४६ --/ दि EN द्‌ को जांच | ७०७ | 

2 ६ रवालुभुति के समय भतिज्ञ ते समय परोक्ष हैं प्रत्यक्ष नहीं 
हा हो है वो मिर प का 

शि | तता ˆ `¬ | लत घटित ` 
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ऱ्ह सम्य १ किरु मिथ्यात्योदयविनाशजा शक्तिः । 
काचिदनिवंचनीया स्तास्मप्रत्यक्षमेतदस्ति यया ॥ ७१० ॥ 
तदभिज्ञानं हि यथा शुद्धस्वात्माचुभूतिसमयेऽस्मिन्‌ । 
स्पशनरसनप्राणं चलनः श्रोत्रं च नोपयोगि मतम्‌ ॥ ७११ ॥ 
केवरूश्चुपयोगि मनस्तत्र थ भवतीह तन्मनो हेघा । 

हृव्यमनों थावमनो नोइन्द्रियनास किल स्वार्थात्‌ ॥ ७१२॥ 
द्रव्यमनों हत्कमले घनाहुलासंख्यभागमात्र यत्‌ । | 
अचिदपि च भावमनसः स्वार्थग्रहणे सहायतामेति || ७१३॥ . 
भावमन! परिणामो भवति तदात्मोपयोगमात्रं वा | 
लब्ध्युपयोगविशिष्ट स्वावरणस्य क्षयात्‌ क्रमाच स्यात्‌ ॥ ७१४॥ 
स्पशनरसनप्राणं चक्षुः शरोत्रं च पञ्चकं यावत्‌ । 

ग्राहकं मूर्तामूतेस्य वेदकं च सनः ॥ ७१५ | 
तस्मादिदमनवद्यं स्वात्मग्रहणे किलोपयोणि सनः | 

किन्तु विशिष्टदशायां भवतीह मनः स्वयं ज्ञानस्‌ ॥ ७१६ ॥ 
नासिद्गमेतदुक्तं तदिन्द्रियानिन्द्रियोडूव सात | 

स्यान्मतिज्ञाने यत्तत्पूवं किर भवेच्छुतज्ञानम्‌ ॥ ७१७ ॥ 
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हो जाय । इसी से यह मालूम पड़ा है. कि तःत्त्वाथेसूत्र की उक्त मि का यह अभिप्राय वै के 
ी. श त्त [त्व कर्म का उदय 

रों ॥ ७०६ ॥ तथा सम्यग्दृष्टि जीव श्या > | 

से ह र हान परो शक्ति प्रकट होती है जिसके द्वारा यह स्वास्मम्त्यक्ष होता है ॥ ७१० ॥ 


र श्रो - 
र्‌ के न, रसत, घाण, चक्षु ओर श्रोन्न 
खुलासा इस प्रकार हे. कि इस शुड स्वात्मानुभति के समय स्पशेन, रसन, भी) 


म त वहाँ मन ही उपय्रोगी 
चो ही इन्द्रियाँ डप्योगी नही मानी गई Me es he य 
इस सन के द्रव्यसच र. हे 0 गु [र्या द होत 
सा ठर ४ | ह | व्यसन हृदथकमल में होता द ग घना प के ता हे ॥ ७१३ 
हय य क है तो मी अपने विषय के मई करने मम सेता | वक लब्धिः 
भाव त आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय हब त या द पा ही न्द्रया क्रेवल सूते 
और उपयोग ऐसे दो भेद हैं ॥ ७१४ ॥ र्पर्शन, रसन, घाण, र ओर श्रोत्र जाता था चाकर 
पदाथे को ण करती | है। किन्तु मन मूत सरास २ RE है न्त विशिष्ट अवस्था भें 
ह न ह है कि अपने आत्मा के ग्रहण करने में सन ही उपयोगी हे न a 
यक्त्व अवस्थ 


ठे ति `= होता है. सो यह कहना असिद्ध सरदो 
ज्ञान इन्द्रिय और मन से ज्यभ होब्वदेव्मोरपुतद्ात मि) वेक होता है 
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यद्यपि यह ज्ञात तो हो जाता हे कि ग्रन्थकार ने 


मनसे दूसरे के मन को ग्रहण करके जो देश 
पह मनःपयय ज्ञान है। इसी प्रकार अवधि 
___ अवधिज्ञान की प्रवृत्ति होती है सदा नहीं | 

विहान र ओर मनःपर्ययज्ञान मे 
_ पक्ष वतलाया हे । तथा अन्यत्र यह विव गं ह्‌ अ 
किया गया चा क. क जह रही इसलिये वहां देशप्रत्यक्ष का अन 
केवल इनको Gener ब जानना कि ये.दोनों ज्ञान मन द्वारा प्रवृत्त रि 
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® * © 
अयमर्थों भावमनो ज्ञानविशिष्ट जय हि सदमूत्तेम्‌ । 
नेनात्मदर्शनमिह प्रत्यक्षमतीन्द्ियं कथं न स्यात्‌ ॥ ७१८ ॥ 
अपि चात्मसंसिद्भयै नियतं हेतू मतिश्रुतज्ञान । 
्रान्त्यद्वयं विना स्यानमोक्षो न स्यादते मतिदतम ॥ ७१९ ॥ 






ANNAN NP ~~ 


नन विशिष्ट हे अतः वह अमृत है इसलिये उसके द: | 
है ॥ ७१७ ॥ आराय यह है कि य कार कैसे नहीं होगा अर्थात्‌ उसे अतीन्द्रिय रव | । 
पि ति ही ॥ | व "की सिद्धि के लिये मति और श्रुत ये दो ज्ञान ही निश्चित का रा 
म र कि उपान्त्य दो ज्ञानों के बिना मोक्ष हो सकता है। किन्तु मतिज्ञान ओर अतज्ञान के क्रि | 
. ॥७११॥ Po | 

क bs जहर नो के भेद और उनके लक्षणों पर प्रकाश डाला गया है | प्रमाण फे परया । 
और परोक्ष पसे दो भेद करके प्रत्यक्ष प्रमाण के सकलप्रत्यक्ष ओर देशप्रत्यक्ष ऐसे दो भेद किये गये रै | 
ज्ञान पांच इन्द्रिय और मन की सहायता तथा प्रकाश, आदि के सानिध्य विशेष के होने पर होता हे बह | 
परोक्ष प्रमाण है और जो किसी की सहायता के बिना होता है वह प्रत्यक्ष माण हे । आगम में ज्ञान ३ | 
जो पांच भेद बतलाये हैं उनमें से आदि के दो ज्ञान परोक्त प्रमाण माने गये हें और शेष तीन प्रत्यक्ष प्रपाण | 
माने गये हैं। इसमें भी अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान ये देशप्रत्यक्ष क्‍यों है इस विषय में आगम का | 
यह अभिप्राय है कि ये द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव की मर्यादा लिए हुए बिना सहायता के जानते हैं | 
अतः ये देशप्रत्यक्ष हैं । किन्तु अन्थकार का इस विषय में भिन्न अभिप्राय हे । इनका कहना हे कि इन दोगें | 
ज्ञानों के होने में अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती इसलिये तो ये प्रत्यक्ष हें और मन की सहायता मे | 
होते है इसलिये देशग्रत्यक्ष हैं। अब देखना यह हे कि ग्रन्थकार ने देशग्रत्यक्ष का यह लक्षण किस आधार | 
से निश्चित किया है। यह तो पहले ही लिख आये हैं कि जो बिना किसी सहायता के होता है वह प्रस्त है | 
ओर जो पांच इन्द्रिय और मन की सहायता से होता है वह परोक्ष हे। इस प्रकार प्रत्यक्ष और परोत हे | 
इन लक्षणों के आधार से देश प्रत्यक्ष के लक्षण पर विचार करने पर वह एकदेश विना सहायता के ही 
प्राप्त होता है। आशय यह है कि जब प्रत्यक्ष और परोक्ष के लक्षण में सहायता के भावाभाव की अपेक्ष 
णार प न यह नामकरण भी एकदेश सहायता के भावाभाव की अपद | 
करिया है कि जो ल क र या को ध्यान में रखकर अन्थकार ने देशप्रत्यन्त का यह ह | 
| बल मन को सहायता से होता हे वह देश प्रत्यक्ष है । इस प्रक, 
देशग्रत्यक्ष का लक्षण उक्त प्रकार से क्यों किया। तया | 
३ जानना शेष हे । प्रकृति अनुयोगद्वार में बतलाया है १ | 
हानि, नगर हानि, राज्यभंग, हानि, लाभ आदि को जानता हे 
ज्ञान के विषय में यह नियम है कि उपयोग के लगाने परी 
इस प्रकार इन दोनों कथनों पर ध्यान देने से मालूम पडता र| 


भन कारण होने से यहाँ ग्रन्थकार ने इन दोनों ज्ञानों की द 
प्रप्र 





इसको पुष्टि अन्य अमाणों से होती हे क्या यह 





परोक्ष प्रमाण की चर्चा करप्लेनी पाण्यावर 00000 0 ०ह८ओ०हुईकेश'यरतयच्त की; चचा अब. et 
fr या तत होता है। यों तो मतिज्ञान और श्रुतज्ञान कीर” 





प्रथम अध्याय १३७ 


जेन नय २. % ७ 72 

नलु जेनानामेतन्मतं मतेष्वेवं नापरेपां हि । . 

विप्रतिपत्ती बहवः प्रमाणमिदमन्यथा वदन्ति यथा ॥.७२० ॥ 

वेदाः ग्रमाणमिति किल वदन्ति वेदान्तिनो विदोमासा; । 

यस्मादपोरुपेयाः सन्ति यथा व्योम ते स्वतःसिद्धाः ॥ ७२१ ॥ 

अपरे प्रमानिदानं प्रमाणमिच्छन्ति पण्डितम्मन्याः । ; 

समयन्ति सम्यगनुभवसाधनमिह यत््रमाणमिति केचित्‌ ॥७२२॥ 

इत्यादिवादिवृन्दैः ग्रमाणमालक्ष्यते यथारुचि तत्‌ । . 

€”* करे के को © 

आप्ताभिमानदण्धैरलब्धमानेरतीन्द्रियं वस्तु ॥ ७२३ ॥ 

प्रकृतमलक्षणमेतल्लक्षणदोषेरधिष्ठितं यस्मात। . ` 

स्यादविचारितरम्यं विचार्यमाणं खपुष्पवत्सवमू ॥ ७२४ ॥ 
IN SOE य्य 
परोक्ष माना है। साधारण रूप से पंचाध्यायीकार भी इन दोनों ज्ञानों को परोक्ष ही मानते हैँ । किन्तु 
इनका एक मत यह भी है कि ये दोनों ज्ञान स्वात्मानुभूति के समय. प्रत्यक्ष रहते हैं। इसमें इनकी यह युक्ति 
है कि मन रूपी और अरूपी सभी पदार्थों को जानता है अतः सम्यग्दशंन के शाह से स्वात्मानुभूति के 
समय इन दोनों ज्ञानों के द्वारा आत्मा का साक्षात्‌ प्रत्यक्ष होने लगता हे । अब प्रकृत में यह विचार करना 
है कि इसका यह मत कहां तक संगत है। तस्‍्त्वाथंसूत्र' में मतिज्ञान और श्रुतज्ञान का विषय्र छह द्रव्य 
ओर उनकी कुछ परीयें वतलाया है | तत्त्वाथ राजवार्तिक में इसका खुलासा करते हुए लिखा दे कि मन 
फे-निमित्त से छहों द्रव्य और उनको इछ पर्थायो का ग्रहण होता हे । इससे इतना ज्ञान तो हो ही जाता ५ 
कि अतीन्द्रिय पदार्थ भी मतिज्ञान और श्रुतज्ञान के विषय हैं। तथापि ऐसे ज्ञान को किसी भी आचाय ने 
प्र्यक्ष नहीं बतलाया है। मन क्या मूर्त और क्या अमूत सभी पदार्थों को विकल्प द्वारा ही म्हण करता है) 


केवछज्ञानं जैसे मूते और अभूतं सभी पदार्थों का साक्षात्कार करता है इस प्रकार वह सा 
करता । फिर भी पंचाध्यायीकार ने स्त्रानुभूति के समय मन हारा जो आत्मा का तवर वाता ह 
उसका कारण केवल दृढग्रतीति है । शुत से जैसा सुना और सममा है तैसा सम्यग्दृष्टि कें अनुभव. में 
लगता है यह उक्त कथन का तात्पय है! ह एउ व्हाइन 
FR ` ` न्य वादियों द्वारा माने गये प्रमाण के स्वरूप का गिरसन-- 


` प्रमाण का यह लक्षण जैनों ने ही माना है दूसरों के मतों में ऐसा नहीं सा बा ह 
से विचार करने पर मालूम पड़ता है किं इस विषय मे विवाद दै डी व प्रमाण हैं, क्‍यों 
लक्षण अन्य. प्रकार से मानते है ॥ ७२० ॥ नि St र र ग्ना 
चे अपौरुषेय हैं और वे आकाश के समान स्वतः सिद्ध६ |” हें किंजों 
मतवाले मानते हैं कि जो प्रमा की उत्पत्ति में कारण हे बह प्रमाण है र 58 के कोर दज और 
समीचीन अनुभव का साधन है वह प्रमाण हे ॥७२२॥ इश " ss नी अपनी इच्छानुसार प्रमाण 
“सें आप्त हूँ? इस अभिमान से जले हुए वेदान्ती आदि बहुत से 20 ज्ञाते हे. और विचार करने 
का लक्षण कहते हैं॥ ७२३ ॥ चूंकि प्रमाण के इन लक्षणों में ल. पप्पा 
ह र | क १--तत्त्वा० अ० ; १ सूः २९१९११2२५ «4७००४ १०१०५ 0५ हल अ 
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'पत््रा ध्यायो 


अर्थायथाकथश्विज्ञानादन्यत्र न ग्रमाणत्वम्‌ । 
- -करणादि विना ज्ञानादचेतन कः प्रसाणयात ॥ ७२७ ॥ 
' तत्रान्तलीनलाज्ञीनसनाथ प्रमा मिदमिति. चेत्‌ । 
॥ ० ज्ञानं प्रमाणमिति यतं न कथं प्रतीयेत ॥-७२६ ॥ 
ननु फलभूतं ज्ञानं तस्यं तु करणं भ4अमा्णासात । . 
'. ज्ञानस्य कृतार्थत्वात्‌ फछचमसिद्धमिदमिति चेत्‌ ॥ ७२७ ॥ 
नैवं यतः प्रमाणं फलं. च.फलवच तत्स्य ज्ञानम्‌ । 
दृष्टिययां प्रदीए स्वयं प्रकारय! प्रकाशकश्र स्यात्‌ ॥ ७२८ ॥ 
उक्त कदाचिंदिन्द्रियमथ च तदन सान्नकपयुतम्‌ । 
| » भरेति कदाचिञ्ज्ञानं त्रिविधं करणं प्रमायारच ॥ ७२९ ॥ 
~¬ 4८. पू पूवं. करणं तत्र फँ चोत्तरोत्तर ज्ञेयम्‌ । 
०5.5. त्यायास्सिद्धमिदं चित्रं च फलवच्च तत्स्वयं ज्ञानम्‌ ॥ ७३० | 
i ० i, 5 5 ` तत्रापि यदा करणं ज्ञानं फहेसिद्विरस्ति' नामे तदा । ` `. 
` _अविचाभ्रावेन चितो हानोपादानबुद्धिसिद्धित्वात्‌ ॥ ७३१ ॥ 
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पसरः संत्र कधनं आकारा फूल के समान अविचारित रम्य भालूम देता हे इस लिये अन्यवादियों ने प्रमा 
के ग्रे ज़ितनेभी लक्षण कहे हैं वे सब अलक्षण हें ॥ ७२४॥ आशय यह है कि किसी भी प्रकारा 
सिवा अन्य कोई प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोन व्यक्ति है जो ज्ञान के सिवा इन्द्रिय भा! 
झल्नेतत पदाथ को. प्रमाण सानेगा। अथोद्र ज्ञान के सिवा अन्य पदार्थ को कोई भी प्रमाण नहीं | 
शकता || ४२५ || करण आदि में ज्ञान अन्तर्लीन हे इस लिय ज्ञानयक्त करण आदि प्रमाण-हे यविफा 
कहा जाता है तो;ज्ञान-पसाण हे: यह जो प्रकृत कथन है बह क्यों नहीं प्रतीत में लाया जाता है! ` | 


हार डी प्रमाण रे फल रहा आवे ओर ज्ञान की: उत्पत्ति में जो. करण हो वह प्रमा 5 | | 
परीत यदि.ज्ञान को ही प्रमाण मान लिया जाता है ठ हो राने से प्रमाण! 
फल की सिद्धि नहीं होसकती? , | दे तो ज्ञान के कुलाथ | 


ग शो बरही णा ठीक नहीं हे क्योंकि स्वयं ज्ञान ही प्रसाण-रूप हो ता हुआ बही त 
कवय प्रकाशक- भी या हे पड ह्ान्तः दीपक हे-। जैसे दीपक स्वयं प्रकाश्य भी होता ह { | 
इन्धि को, कमी अपने विषय श यको प्रत. में जानना चाहिये ॥-७२८॥ -ैयांयिकों गे | 
pe कोण साथ सुन्निकप को प्राप्न हुई इन्द्रिय को अर्थात्‌ इन्द्रियार्थे सन्निकर्षं की । 
 छनतीनों में पहल कहा है । इस मकार उन्होंने प्रमा का करण तीन प्रकार का कदा है| 
ती इ / पहला करण ओर आरे आभे का फल जानना चाहिये, इसलिये यह बात न्याय तै : 














हई किवहज्ञान ही स्वयं फल हे ओर व र 

ह ज 0 र | क शान ही स्वयं फलत्राला है ॥ ७३० ॥ उसमें भी जि 
पोत Me के हान ओर उपादान'रूक श्वद्व पि टॅ व य्य बे क्योकिःतच ब | | | 
न कक जात ) ७ | 
न न नट र येही ज्ञान का'फल है ॥ | 





प्रथम अधयय 


5 .. नाप्येतदप्र सिद्धं साधनसाध्यद्वयो! सदृष्टान्तात्‌ | पटटा, 
`न विना ज्ञानात त्यागो झुजगादेवा सगायुपादानम ॥ ७३२: ..: हर 
उक्त प्रमाणलक्षणमिह यदनाहेत कुवादिमि, स्वैरम्‌ । 228 
तज्ञक्षणदोपत्वात्तत्सवं ठक्षणाभासम्‌ ॥ ७३३ ॥ टी 
` स यथा चेत्ममाणं लक्ष्य तल्ञक्षण प्रमाकरणम्‌ । के शर गी त र 5 
| अव्याप्तिको हि दोपः सदेश्वरे चापि तदयोगात्‌ ७३४॥ ` क 
` योशिज्ञानेडपि तथा न स्यात्तज्ञक्षण प्रमाकरणम्‌ | नडत रे 
प्रमांण्बादिपु नियमान्न स्यात्तत्सनिकपेरच ॥ ७३५॥ ` `” ` So 
दाः प्रमाणमत्रं तु हेतुः केवरमपोरुपेयत्वम्‌ । pda 
आणमगोचरताया हेतोरन्याश्रितादहेतुस्बस्‌ ॥ ७३६ ॥ 
 एवमनेकविधं स्यादि मिथ्यामतकदम्वक यावतू | «& 
_. अनुपादेयमसारं वृद्ध स्याद्वादवेदिभिः यावत. ॥ ७२७ | 
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और साध्य दृष्टान्त सहित होने से यह कथन असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं. कि ज्ञान 
बिना भुजगादिका त्याग आर माला आदि कां ग्रहण नहीं होता हे ॥ ७२२ ॥ इस भकारः पह, प्र. 
मिथ्यावादियो ने स्वच्छन्द होकर जो आहत मत * बिरुदं प्रमाणं का लंक्षर कहा हें इसमें लक्षण 
के दोष आते हैं इसलिये वह सव लंक्षणाभास है. ७३३ ॥ उसका खुलासा इस प्रकार ह--यदि बसाए 
को लक्ष्य और प्रमोकरण को उसका लक्षण मान जाता है. तो अव्याधिं नामक दोष आता हे. क्‍योंकि 
संदेश्वर में यह लक्षण घटित नहीं होता || ७३४ उसी प्रकारं-योगिज्ञान में भीं यह. प्रमाकरणं रूप प्रमा 
काः लक्षण नहीं घंटिंत होता. क्‍योंकि परमार आदि में नियम से योगिज्ञानं का संन्निकंषं नहीं पाया जाता; 
इसलिये. भी अव्याप्ति दोष आता ह. ॥ ७३४ ॥ वेद्‌. ममाण ह इसमें केवलं अपोरुषय्व हलु दिया जातां 
किन्तु, यह हेतु आगमाश्रित होने अन्याभ्रित हे. इसलिये अहँतु है. || ७३६॥ इस प्रकार यहाँ जों अनेक 
प्रकार के मिथ्यामत. प्रचलित. हैं. वे असारं. होने से स्याह्वादी वृद्ध जना के द्वारा ग्राह्य नहा हैं | ७३७ ॥ 

विशेषार्थ प्रकृत में , अन्यवार्दिया के द्वारा माने गये; अमाण ओर उनके लक्षणों का निरांसः 
करके सम्वग्क्षान ही प्रमाण दे. इसको स्थापना की गई है ओर साथ ही प्रमाण को फल भी दशोया गया; हैः 
यहाँ अन्यवांदियों के ढारा माने गये ऐसे तीन उदाहरण मई किये गये दै. प्रथम उदास य झोत: 
मीमांसका क्रा हे। मीमांसकों. ने मतयर आदि छह प्रमाण माने द्‌ फर दर्द भे. उनकी आर. त्रत, 


सॉमान्य लक्षण की चर्चा न करक यहाँ केवल वह ४ प्रनाणूता २! निरासः किया; गयाः& । मांम सका: का 

कहना: है. किःकहीं पर गुणवाले बका. के का : आर कह 

निर्दोषिता आती. हे । यतः वेद अपौरुषेय है 

है किन्तु उनका! यह कथन केवल आगमाशित. इ. उसका पुष्टि युक्तः से; नहा होती। आन्यः ग्र्न्थॉ 
बकर. यही ज्ञात दता कि अघोरुवेयत्व: हेतुः आसिद्ध हे; 





दे न 
के समान वेदो में पद्‌ रुचना करता होना. चाहिये | इस मत ग वेदो का! .कत्तो. सिद्धः 
सम्भावना-की-जा सक्ती दे । इसलिये 


हो जाता।हे तब वा्‌ क्‌ दोप्सेक नसत वेद Collection. Digitized by eGangotri 


। पर. वक्ता के. अभाव के कारण, आगम में." 
अथात. पुरुषक्षृत नहीं दे अतः निदोष होने के. कारण के प्रसाशः- 
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` है... कहीं कहीं पर वे इन्द्रिय को : प्रमाका ते हैं नेयायिक की. 
ns पन... रि न ह 2 मानते हे, कहीं पर वे इन्ट्रियाथे सन्निकर्ष को प्रमाका करस. 





- पत्नाध्यायी 


य | 
नैयायिकों ने ऐसा माना है कि जो प्रमा के प्रात हि नाते किच 
चार, कहीं पर तीन ओर कहीं पर दो के सन्निकष सं प्रभा का उत किसी भी वस्तु के यह | 
रूप की अनुभूति का नाम प्रमा है। यह फल ओर प्रमाण इसका साधन है। कहीं पर आग | 
दमत, इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से प्रमा की उत्पत्ति होती है। कहीं पर आत्मा, मन ओर अ; 


) 
र रो Os ञँ सन्नि ९ क ह फे 
सन्निकषं से प्रमा की उत्पत्ति होती है EF तोहार यासा न मनक ख मी से प्रमा को इसि 
होती है यह उक्त कथन का तात्यये है। नैयायिकों ने सन्निकप' के लॉकिक णा केक ऐसे दो भेद करे | 
लोकिक सन्निकपं के छह और अलोकिक सन्निकर्ष के दो भेद माने हे । संयोग, संयुक्तसमबाद 
संयुक्तसमवेतसमबाय, समवाय, समवेतसमवाय अर बिशषणविशष्यभाव ये लोकिक सन्निकष फे ह| 
भेद हैं। चक् से घट का त्यक्ष होने में संयोगा सन्निकष कारणा पड़ता है। घटरूप के प्रत्यक्ष होने | 
संयुक्तसमवाय कारण पड़ता है । घटरूपत्व के प्रत्यक्ष होने में संयुक्तसमवेतसमवाय कारण पड़ता है, | 
शब्द के प्रत्यक्ष होने में समवाय सन्निकष कारण पड़ता है। शब्दत्व के प्रत्यक्ष होने में समवेतसमवाय कारण | 
पड़ता हे ओर अभाव का प्रत्यक्ष होने में विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्ष कारण पड़ता हे। सामान्यलक्षण | 
प्रत्यासत्ति और ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्ति ये अलौकिक सन्निकर्ष के दो भेद हैं। धूम से बन्हि का ज्ञान | 
होते समय सामान्य लक्षण प्रत्यासत्ति सन्निकषं होता है और चाछुष ज्ञान के साथ ही साथ गन्ध आरि 
का ज्ञान होते में ज्ञानलत्तणप्रत्यासत्ति कारण पड़ता है। इसके अलावा एक योगज नाम का अलौकिक | 
सन्निकषं ओर हे । वह सूह्म आदिपदार्थो का ज्ञान होते समय योगियों के होता हे । इस प्रकार नेयायिका ५ 
ने प्रमा के साधकतम करण को प्रमाण माना है। परन्तु विचार करने पर उन्तका यह कथन | 


> 


अयुक्त प्रतीत होता हे । नेयायिकों ने सदेश्वर अर्थात्‌ शिव को प्रमाण तो माना हे. परन्तु बह प्रमा का 
साधकतम करण न होकर आधार माना गया है, अतः शिव में प्रमाण का यह लक्षण न जाने से अव्या्नि | 
दोष आता है। दूसरे योगिज्ञान प्रमाण तो है परन्तु वह प्रमा का करण नही माना गया है क्यों कि परमाणु आदि | 
अतीन्द्रिय पदार्थों में उसका सन्निकष नहीं पाया जाता, इसलिये अव्याप्ति दोष आता है। साना कि नैयायिकांने 
एक योगजनामका अलग से सन्निकर्ष माना है पर वह काल्पनिक हे. इसलिये इससे अव्याप्ति दोष का वारण 
नहीं किया जा सकता | तीसरा उदाहरण भी नैयायिका का ही है। भासवज्ञ ने अपने 'न्यायसार गे 
र है। परन्तु प्रमाण का ऐसा लक्षण मानने पर भी वे 
| दोष आते हैं जो अमाकरण को प्रमाण का लक्षण मानने पर दे आये हैं। इसलिये प्रतीत होता है 
कि ममार का यह लक्षण भी समीचीन नहीं है। इस प्रकार यद्यपि यह तो ज्ञात हो जाता है कि अन्य 





. वादियोंनि जो प्रमाण के लक्षण माने हैं वे समीचीन नहीं हे तथापि प्रमाण का सामान्य लक्षण क्या है 
ह क रह जाता हे । अब आगे इसी विषय पर संक्षेप में प्रकाश डालते हैं ।. स्याद्वादियां 
नह होने पर भी शान की सावा अवोध के दोने इदि करो को साथकतमत 
_ जिनकी आँखें बन्द कर लेने र मता अबश्य पाई जाती है। लोक में ऐसे भी मनुष्य पाये जाते 
SS "द कर लने पर भी जो अच्छी तरह से पुस्तक आदि को पढ़ सकते हैं । अतः प्रमा.की 





! ने प्रमाका करण तीन प्रकार का मार्त. 





प्रथम अध्याय १४९ 
उक्क प्रेमाणठक्षणमनुभवगंम्यं यथागमज्ञानात्‌ । 

अघुना निक्षेपपदं संक्षेपान्नक्यते यथालक्ष्म ॥ ७३८ ॥ 

ननु निक्षेपो न नयो न च प्रमाणं न चांशक तस्य । 

पृथगुद्ेश्यत्वादपि पृथगिव लक्ष्यं स्वलक्षणादिति चेत्‌ ॥ ७३९ ॥ 

सत्यं शुणसोपेक्षो सविपक्षः स च नयः स्वयं क्षिपति । 

य इह गुणाश्लेपः स्यादुपचरितः केवलं स निक्षेप; ॥ ७४० ॥ 

निक्षेपः स चतुर्घा नाम ततः स्थापना ततो द्रव्यम्‌ । 

भावस्तज्ञक्षणमिह भवति यथा लक्ष्यतेऽधुना चाथात्‌ ॥ ७४१ ॥ 
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मानते हैं और कहीं पर वे ज्ञान को प्रमाका करण मानते हैं । उनके यहाँ सुखादिक का प्रत्यक्ष होने में 
इन्द्रिय ( मन) साधकतम करण माना गया हे। रुपादिक का प्रत्यक्ष होने में इन्द्रियार्थ सन्निकर्षं साधक- 
तम करण माना गया है ओर परमाणु आदि का प्रत्यक्ष होने में ज्ञान साधकतम करण माना गया हे 

साथ ही उनकी यह भी मान्यता हे कि जब ज्ञान' प्रमाण होता हे तब त्यागरूप:बुद्धि, उपादानरूप बुद्धि. 
ओर उपेक्षारूप बुद्धि फल प्राप्त होते हैं और जब इन्द्रिय प्रमाण होता हे. तव ज्ञान ही फल प्राप्त होता हे। 
इस प्रकार उनके इस कथन से यह तो ज्ञात हो ही जाता है कि ज्ञान के प्रमाण रहते हुए भी अन्य फलं 
प्राप्त हो जाता है । अतः यह आपत्ति तो रहती ही नहीं कि यदि ज्ञान को प्रमाण माना जाता है तो उससे 


भिन्न कोई अन्य फल नहीं प्राप्त होता । किन्तु इसके विपरीत उन्हीं के कथन से यह सिद्ध हो जाता हे कि 


ज्ञान के प्रमाण रहते हुए भी उससे भिन्न फलको प्राप्ति वन जाती हे । अतः ज्ञान को ही प्रमाण माननो 
समीचीन प्रतीत होता हे.। फिर भी स्याद्वादियो का यह एकान्त मत नहीं है कि प्रमाण का फल. उससे 

रै ९ हिये ~ ~ छे (९ ०७ ञो ~ दोनों २९७ | 
सर्वथा भिन्न ही होना चाहिये । हम देखत है कि दीपक में प्रकाशक ओर प्रकाश्य थे दोनों धर्म पाये जे 
हैं। इसी प्रकार यदि वही ज्ञान प्रमाण ओर वही फल रहा आवे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं ह.। तथाप 
भेद बुद्धि से विचार करने पर कहीं पर अज्ञानना कहीं पर प्रीति, कहीं पर सपादि वस्तुओं का त्याग; 


च्छ 
~ 


5 | ~ 
कही: पर माला आदि का ग्रहण ओर कहीं पर उपशा उसका फल बन जाता ह| ३१ न Sf 
वादियों के द्वारा माने गये प्रमाण के लक्षण समीचीन न हो कर प्रमाण का लक्षण सम्याज्ञान का साना 
ही समीचीन है यह. सिद्ध होता है ॥ ७९०-५३० || EE 
निक्षेप का विचा EE 
०255 दता न के अता अरब गाए सा जग हा नल 
निक्षेप पद का व्याख्यान करते हैं. ॥ ७३८॥ ० हे लि | से 
शंका-_निक्षेप न नय है, न प्रमाणं हे और न उसका अंश हे। किन्तु डि श अलग से 
To गन से निदेश करना चाहिये ! पट 
किया जाता है अतः उसका अपने लक्षण के अंडा wa से होता हे और विपक्ष सहित है 
_ चान. यह बहना ठोक है क्यों कि जो गणों कोया हू निप है। जितक 
चहं नय हे और जो यहां उपचार से केवल गुणां का आ करने ताला ह Ss 230 502 त. 
`. _ निप चार प्रकार का दै-एताम निक्षेप स्व" निक्षेप, द्रव्य निष्प और भाव लिरषप अब रट 


| “पक्षी a 
(१ ) यदा जञानं प्रमाण तदा दानोपादानी (४४. ` 





पळा यर ज्य अपांग तदा शान फम्‌ न्यायभाष्य | 
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ई: वस्तुन्यतदणे खलु संज्ञाकरणं जिनो यथा नाम । 
। सोऽयं तत्समरूपे तद्वाद्वः स्थापना यथा प्रातसा ॥ ७४२ ॥ 
हः: ऋजुनयनिरपेक्षतया सापेक्षं भाविनैगमादिनयैः । 
E छद्वर्थो जिनजीवो जिन इव मान्यो यथात्र तद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ ७४३ ॥ 
FE तत्पयायों भावो यथा जिंनः समवशरणसंस्थितिकः । 
;¦ ०४ धातिचतुषटयरहितो ज्ञानचेतृध्ययुतो हि दिव्यवुः।। ७४४ ॥ 
ह णाम॑जिणा जिणणामा ठवणजिणां जिंणिंदपडिमांए । 
हः. * दव्वेजिणा जिणजीवां भावजिणां संमवसरणत्था ॥ 
Ei) ग: > डा (४ ` दिङ्मातरमत्र कथितं व्यांसादंपि तब्तुष्टयं यावत । | 
आ प क परंत्येकगुदा हरणं क्षेयं. जीवादिकेषु चाथषु ॥ ७४५ ॥। 
' इन चारों का'लचण यथाशा कहत हे ॥ ७४१ ॥| जिस वस्तु में उसके नाम के अनुसार गुण तो नहा 
/ केबल व्यवहार चलाते के. लिये उसका वेसा नाम रख देना नाम निक्षेप हे। जेसे किसी. का 'जिनः ह्‌ 
। नाम नास निक्षेप हे। उसी के समान रूपवाले पदाथ में बह यह है? इस प्रकार उसीकी बुद्धि होना 
. स्थापना निक्षेप हे। जसे प्रतिभा? यह स्थापना निक्षेप हे ॥ ७४२ ॥ जिसमें ऋजुसूत्र नय की आपेक्षा 
. नहीं है किन्तु जो भावि नेगम आदि नया की अपेक्षा से होता है वह द्रव्यनिक्षेप हे । जैसे. छंद्मस्थ जिन 
. जीवकोः जिनके, समान मानना द्रव्यनिक्षेप हे ॥ ७४३॥ वतमानमें जिसकी जो पर्याय हो उसको उसी 
____ प््यायवाला कहना भावनित्ञप ह.। जसे संमवशरण में विराजमान, चार घातिकंगों से रहित, अनन्त ज्ञान 
हः अदि चतुष्टय र युक्त आर प्रम दारक शरीरंवाले अरहंत को 'जिनं-कहना .भावनिक्षेपं 
है ग ह्य गिल | होने नामथयाला.व्य क्त नाम [जन ह्‌, जिने द्व का. म तिमा यह स्थापना. जिन है... 
० 2 हने वाला हे वह द्रव्य जिन हे औरं समवंशरण में विराजमान भगवान्‌ भावजिन हैं। 
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व इस अकार यहां संक्षप से चारों निक्षेपा का कथन किया 
व या । इसी ,अकार विस्तार सेः-मी इनका 
_ जीवा दि पदार्था में अलग अलग उदाहरण जानना चाहिये ।। ७४४५ ॥ 

गया है। निक्षेप शब्द निउ प नित का.खर्यवतलाते हुए नय से उसमे क्या मेंदःहै यहः भी बतलागा 
_ हो याय यह हे कि लोक में जित भी 2 उ से वनता दे. जिसका व्युत्रत्सथे, निक्षिप्त करता हेह? 


वेग नित व्यवहार होता क्र 
या र रा का कामः है| नय विपयी हाता हे उसका -विभाग .. द्वारा वर्गीकरण 











' मलिक भर टे कत निर शाव्दिक विषय विभाग का बी. 
तात भाग ऱ्य सम्मिलित “वल यह वतलाता हे कि हमने जिस शाब्द या वाक्य का 
7) लिप oe ह किया जा सकता है कि प्रयोग में जी 
कक बट मधये ३3] समीचीन कर रहा ह उसका उ छाटन शब्द - 
द्वाट करता है ।' वह चतलाता हे. किं यह. २०+; 


र कोर > कस 5 खुलासा ता $ नय ओर निक्षेप इनमें क्या भेद है और निर्चोप की 
वु ह निक्षप व्यवस्था के अनुसार संभस्तं वचन प्रयोग 
"सकते हतमपि by र्‌ भे विवश 
९ अतः दू मानें गये हे. ।. कही 
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' उक्त शुरूपदेशान्नयनिक्षेपप्रमाणमिति तावत्‌ । 
:; ४. ~ द्रव्यणुणपययाणाशुपारि यथासम्भवं दधास्यघना ॥७४६ ॥ 
तत्वम|नवेचनीय शुददरव्यारथिकस्य भवति मतम्‌ । 
.: : शुणपयंयचद्‌ द्रव्यं पर्याया्थिकनयंस्य पक्षोञ्यंम ॥ ७४७ ॥ 
यदिद्मनिवेचनीयं गुणपर्ययवत्तदेव नास्त्यन्यत । ` 
` ` ` शुणपयंयवद्याद्‌द तदेव तत्त्वं तथा प्रमाणमिति ॥ ७४८ ॥ 
यद द्रव्यं तन्न गुणो योऽपि शुणस्तन्न द्रव्यमिति चार्थात्‌ । 
` पयौयोऽपि यथा स्यात्‌ व्जुनयपक्षः स्वपक्ष मात्रस्वात्‌।।७४ 
यदिदं द्रव्यं स गुणो योऽपि गुणो द्रव्यमेतदेकार्थात्‌ | 
` “> ८ तहुभयप्षे दक्षो विवक्षितः ग्रभाणपक्षोऽयम्‌ ॥ ७५० ॥ 
' पृथगादानमशिष्टं निक्षेपो. नयव्रिशेष इव यस्मात्‌ |... 
`` तदुदाहरणं नियमादस्ति नयानां निरुपणावसेरे ॥ ७५१ ॥ 


“४४४४” 
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भेद से इसके अधिक भेद भी मिलते हैं पर उनका इनं चार भेदों में ही अन्तर्भाव हो जाता हे, अतः 
यहां निक्षेप के सुर्यं चार भेद ही किये गये हैं. शेप कंथन सुगम है ॥ ७३८-७४४ ॥ 


व्य आदि में प्रमाण नय र निक्षेप योजना-- 


गुरु के उपदेशानुसार नय, नित्षेपे ओर प्राण का कथन किया । अब द्रव्य, गुण ओर पयोयाँ 
मे यथायोग्य इन को घटित करके बतलाते हे ॥ ७४६ ॥| 


तत्त्व अनिर्वचनीय हे यह शुद्ध द्रव्याथिक नय का पक्ष हे । तथा गुण ओर पयौयवाला द्रव्य हे 
यह. पर्योयाथिक नय का पक्ष हैं ।। ७४७ ॥ जा यह अंनिर्देचनीय है वही गुण पर्यायवाला हे) अन्य नहीं । 
तथा जो गण पर्यायबाला हे वही तत्त्व है यह प्रमाणं का पक्ष ६ ॥ ७४८ || 

जो द्रव्य हे बह गुण नहीं हे। जो गुण हे वह द्रव्य नहीं है। वास्तन में एक पयाय दडे यह 
ऋजुसूत्र नय॒ का पक्ष है क्योंकि इसका यही एक पक्ष है॥ ७४६ ॥ जो यह द्रव्य है वह गुण हे भोर जो 
गुण हुः वह द्रव्य हे, क्योंकि इनका एक हा अथ ६ । इस प्रकार जो उभय पक्ष में दक्ष हे वह प्रमाण पक्ष 
जानता चाहिये॥ ७५०॥ ` 

निक्षेप नय विशेष के समान है इसलिये इसका पथक महेरा करा व्यथे है; क्योंकि विले | शका 
उदाहरण नयों के विवेचन में नियम से आ जाता हैं. ॥ > १ का क | 

चिरोषःर्थ--प्रकृत में द्रव्य, गुण ओर पयाय का आलल wa yn 

एक रा 
नय ओर. प्रमाश पत को समाते की योजना म बा एसि पक्ष और प्रमाण पक्ष 
नित्य-अनित्य ओर भाव-अभाव इनकी अर्प प्रयोयाथिक कि किसी पक धर्म द्वारा वस्तु का विवेचन करत * 
ताया गया है । इस सब कथन का ताल यह है. याक नय दे और उत विरोधी सर 

प्रयोग्राधिक तय़॒ हे । “न तथा? इस दोरा उसका निषेध करना 


कथनी'के स्वरु 
समुच्चय रूप "माए ते हैं कि इतने स्पष्टीकरण स सू सुन 
से ग्रहण ए करत Bi ह ath \\ ७४६ ष्र | 
प्रकाश पड़ जाता हे इसलिये हा सबका एथक एक सलि ०्ण्हीं।किग्रापजाता ह. ०४९7०११९ रूप: 








१४४ ` पञ्चाध्यायी 


अस्ति द्रव्यं शुणोऽथवा पर्यायस्तत्‌ त्रयं मिथोऽनेकम्‌ । 
| ` व्यवहारेकविशिष्टो नयः स वाऽनेकसंज्ञको न्यायात्‌ || ७५२ ॥ 
एक सदिति द्रव्यं गुणोऽथवा पर्ययोऽथवा नाम्ना | 
इतरद्‌ द्वयमन्यत्रं लब्धमंनुक्कं स एकनयपक्षः || ७७३ ॥ 
न द्रव्यं नापि गुणो न च पर्यायो निरंशदेशत्वात्‌। 
व्यक्ष न विकल्पादपि शुद्धृद्॒व्याथिकस्य मतमेतत्‌.॥ ७५४ || 
द्रव्यगुणपयर्याख्यैयंदनेकं सद्विभिद्यते हेतोः । ` 
तदभेद्यमनंशत्वादेकं सदिति ग्रमाणमतमेतत्‌ ॥ ७७५ ॥ 
आपि चास्ति सामान्यमात्रादथवा विशेषमात्रत्वातं । 
अविवक्षितो विपक्षो .यावदनन्यः स तावदस्तिनयः ॥ ७५६ ॥ 
नास्ति च तदिह विशेषैः सामान्यस्य विवक्षितायां वा | 
. सामान्येरितरस्य च गौणत्वे सति भवति ना्तिनयः || ७७ ॥ 
_दरव्या्थिकनयपक्षादरित न तत्त्वं स्वरूपतोऽपि ततः |. 
: न च नास्ति परस्वरूपात्‌ सर्वबिकल्षातिंगं यतो वस्तु ॥ ७७८ ॥ 
यदिदं नास्ति स्वरूपाभावादस्ति स्वरूपसद्भावात्‌ । 
` तद्वाच्यात्ययरचितं. वाच्यं स ममाणपक्षर्य || ७५९. ॥ ` 





a 





id पूर्वोक्त विषय का ण व. र्या विशेष खुलाप्ता-- 

जय कस गुण अथवा पर्याय ये तीनों परस्पर में भिन्न हैं। ऐसा कथन करना व्यवहार नय' है अतः 
न्स ह अनुसार क आ | “श्र ॥- नाम से चाहे द्र्य हो, चाहे "गुण होः या पर्याय हो किन्तु 
oe व ही है, इसलिये किसी त कहने स अनुक्त दोका ग्रहण हो ही जाता है । यह एक नाम का 
व्ल हे || न न द्रव्य हैं, न गुण है औरं न पयाय है, क्योंकि. वस्तुं - अखंड, है.। वह 
` चश जिस सत के द्रव्य न गर दर गा सकती हे यह शुद्ध द्रेव्याधिक नय. का.मत हे.॥ ७५४॥ युक्ति 
अभेद्य एक हे यह प्रमाण का पक्तहै॥७५४॥ ` ` ` ह अ सू 


सामान्यमात्र से है न हे इ Es 
जस्तु सामान्यमात्र से है अथवा विशेषमात्र से है ।. इसमें जब तक विपक्ष अर्थात्‌ नास्तिपत् 


` अविवक्षित रहता है तब तक वह. है ॥ होने ० 
होने: से विशे द नह्‌ एक अस्तिनय हे | ७४६॥ जस्तु, सामान्य कौ. विवक्षा होने पर गोण | 


शष रूप से नहीं है। और इसी प्रकार विशेष को.विवक्षा होने पर गोण होने से सामान्य रूप 


र्‌ "नहीं है, कि एक. के रहने नेप े ५ 
द्रव्याथिक नय की अपे ५ जाता हृ. यह नास्तिनय हे .॥.७५७॥ 
भी नहीं सी अपेक्षा वस्तु स्वरूप से अस्तिरूप ह यह भी नहीं हे और पर रूप से नास्तिरूप है यह 


भी नहीं हे, क्यों कि वस्तु सब विकल्पों से रहित हे।| 


ती आ होव को अपेक्षा अस्तिरूप हैः बही अनिवुच्चनीय है यह सब प्रमाण 


| कट दे > । | ७५९ | | * :EC:-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGan( 
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प्रथम अध्याय , २३३ 
उत्पद्यते विनश्यति सदिति यथासं प्रतिक्षणं यावत्‌ । 
व्यवहारविशिषटोऽयं नियतमनित्यो नयः प्रसिद्वः स्यात्‌ ॥७६०॥ 
नोस्पद्यते न नश्यति धुबमिति सत्स्यादनन्यथावृत्तः । | 
व्यवहारन्तभूंतो नयः स नित्योऽप्यनन्यशरणः स्यात्‌ ॥ ७६१ ॥ 


न विनश्यति वस्तु यथा तथा नेव उत्पद्यते नियमात्‌ । 
स्थितिमेति न केवलमिह भवति स निश्चयनयस्य पक्षश्च | ७६२ ॥ 
यदिदं नास्ति विशेषैः सामान्यस्य विवक्षया तदिदम्‌ । 
सामान्येर माणमविशेषात्‌ 

उन्मजत्सामान्येरस्ति तदेतत्प् ॥ ७६३ ॥ 

` अभिनवभावपरिणतेयों5यं वस्तुन्यपूर्वसमयो यः। | 
इति यो वदति स कश्चित्पर्यायार्थिकनयेष्वभावनयः ॥ ७६४ ॥ 
परिणममानेऽपि तथा भूतैर्भावैविनशयमानेऽपि । 
नायमपूर्वो भावः पर्यायार्थिकविशिष्टभावनय; ॥-७६५ || 
युद्धदरव्यादे्यादमिनवभावो न सवतो वस्तुनि। | 
नाप्यनभिनवश्च यतः स्यादभूतपूर्वो न भूतपूर्वो वा ॥.७६६॥ 
अभिनवमावैयेदिदं परिगममानं प्रतिक्षणं यावत्‌ । 

_असदुरपन्नं न हि तत्सन्नष्ट वा न प्रमाणमतमेतत्‌ ॥ ७६७॥ 
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सत्‌ प्रति समय यथायोग्य उत्पन्न होता है और विनष्ट होता हे यह नियम से प्रसिद्ध अनित्य नय 
है जो व्यवहार नय का एक भेद है ॥ ७६०॥ सत्‌ नियम से न उत्पन्न होता है और न विनष्ट होता है. क्यों 
कि उसका अन्य प्रकार से परिणमन नहीं होता । यह स्वयं एक नित्य नय हू जो चा नय के अन्तगंत ही 
॥७६१॥ जैसे.बस्तु उत्पन्न नहीं होती हे वैसे ही नियम से बह नष्ट भी नहीं होती हे और 0 रळ 
केवल स्थित भी नहीं रहती हे । यह निश्चय नय का पक्ष है| ७६२॥ जो यह सामान्य 
पर विशेष रूप से नहीं है बही बिशेषों की विवक्षा होने पर सामान्य रुप से नहीं है यह प्रमाण पक्ष ६ | 


॒ SS कोई है वह 

4 में न्यूतन भाव होता है। ऐसो जो कोई कथन करता & वह 

५ ST न्यू तन भावका परिणमन होने से वस्तु में न्यू र जैसे ह ने उस वस्तु क्‌ 
पयीयाधिक नयों में अभाव नय है ॥७६४॥ जिस मर्छ" नहीं गे दा त्ता हे जो कि 
परिणुमन करने पर और विनष्ट होने पर भी अपूवे भाव नहीं होता है ऐसा मार । 


पे भें सब प्रकार से न न्यूतन 
पप्नोयाथिक नय का एक भेद है ॥ ७६५॥ शुद्ध रव्यार्थिक नय को अपेक्षा बस्छु में ८ 





=” 
ड 


हूँ इृष्टि में अभूतपूवं हे ओर न 
` > भष होता हे ओर न माचीनतअव कक | Ds सम न हे वह न तो असत्‌. रूप 
भूतपूव हो॥७६६॥जोयदसतप्रति्षणन्युतत "|. 
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पञ्चाध्यायी 


अस्ति द्रव्यं गुणोऽधबा पर्ययसतत्‌ त्रयं मिथोऽनेकम्‌ । 
. ` व्यवहारंकविशिष्टो नयः स वाऽनेकसंज्ञको न्यायात्‌ ७६२ ॥ 
एकं सदिति द्रव्यं गुणोऽथवा पर्ययोऽथवा नाम्ना । 
+ इतरद्‌'द्वयमन्यतरं लब्धमंनुक् स एकनयपक्षः || ७५३ ॥ 
न द्रव्यं नापि गुणो न च पर्यायो निररशदेशत्वात्‌ । ` 
` व्यङ्गं न विकल्पादपि शुद्धृदरव्याथिकस्य मतमेतत्‌. ॥ ७५४ || 
| ` ` द्रव्यगुणपयर्याख्येयंदनेक सद्विंभिद्यते हेतो! | : ` 
` तदभेच्रम्रनंशत्वादेक सदिति प्रमाणमतमेतत्‌ ॥ ७५५ ॥ 
आपि चास्ति सामान्यमात्रा दथवा विशेषमात्रत्वातं । : 
'अबिवाक्षितो विपक्षो .याबदनन्यः स तावेदस्तिनयः ॥ ७६६ ॥ 
नास्ति च तदिह विशेषैः. सामान्यस्य विवक्षितायां वा | 
: सामान्येरितरस्य च गौणत्वे सति भवति. नास्तिनयः || ७५७ ॥ 
_ द्रव्याथिकनयपक्षादरित न तस्तं स्वरूपतोऽपि तत, | 
` नच नासि परखरुपात्‌ सर्वविकल्पातिंगं यतो वस्तु ॥ ७५८ । वि 
यदिदं नास्ति स्वरूपाभावादस्ति स्वरूपसड्भावात्‌ । | 


जॅ 


__ पेढाच्यात्ययरचितं वाच्यं संब प्रमाणपक्षस्य ॥ ७६९ ॥| 
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4. त य यामा त 
0... | न व युग अथवा पयाय ये तीनों परस्पर में भिन्न हें | ऐसा जय करा व्यवहार पं हे अतः 
| वह एक सत्‌ ही हे, इसलिये किसी एक ऊ अन्त दे? चाहे. गुण हो या पर्याय हो किन्त 
.. डिली विकत्य से भी व्यक्त नहीं की जा सकती है रन पर्याय है, क्योंकि वस्तु अखंड हे! वह 
` नि सत केद्र, गुण और cr गो 6 का: मते ॥ ७४४ ॥ बि 
अभेद प्रमाण का पन्न हे॥ ७५५॥ . किये जाते हैं. बही संत 'अखण्ड होने से 


द विवि > _ गस्तु सामान्यमात्र से है अथवा विशषमात्र से हे 
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तब तक वह एक अस्तिनय है ॥ ७४६ ॥ वद जब तक विपक्ष अर्थात्‌ नास्तिपत्त 


ओर पर रूप से नास्तिरूप है यह. 
स्तु 


hf 
| 
कि 


प्रथम अध्याय 
मेकर सदिति यथासं प्रतिक्षणं यावत । 
ठ शशेड्य रि प्र 
य नियतमनित्यो नयः प्रसिद्ध: स्यात्‌ ॥७६०॥ 
नोस्पद्यते न नश्यति घरवमिति सत्स्यादनन्यथावृत्तेः | | 
व्यवहारन्तभ्रूंतो नयः स नित्योऽप्यनन्यश्रणः स्यात्‌ ॥ ७६१ ॥ 
न विनश्यति वस्तु यथा तथा नेव उत्पद्यते नियमात्‌ । 
स्थितिमेति न केवल मिद भवति स निश्चयनयस्य पक्षश्च ॥ ७६२ ॥ 
यदिदं नास्ति विशेषैः सामान्यस्य विवक्षया तदिदम्‌ । | 
सामान्येर माणमविशेषात्‌ 
उन्मञजत्सामान्येरस्ति तदेतत्म ॥ ७६३ ॥ 
` अभिनवभावपरिणतेयोऽयं वस्तुन्यपूर्वसमयो यः। | 
इति यो वदति स कश्चित्पयायार्थिकनयेष्यभावनयः ॥ ७६४ ॥ 
प्रिणममानेऽपि तथा भूतैर्भावैविनश्यमानेऽपि। | 
नायमपूर्वो भावः पर्यायाथिकविशिष्टभावनयः ॥ ७६५ ॥ 
शुद व्यादेशादभिनवभाो न सवतो वस्तुनि । 
नाप्यनभिनवश्च यतः स्यादभूतपूर्वा न भूतपूर्वो वा ॥.७६६ ॥ 
अभिनवमावैयेदिदं परिणममानं प्रतिक्षणं यावत्‌ । 
 असदुत्पन्नं न हि तत्सन्नष्ट वा न प्रमाणमतमेतत्‌ ॥ ७६७ ॥ 
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सत्‌ प्रति समय यथायोग्य उत्पन्न होता हे ओर विनष्ट होता हे यह नियम से प्रसिद्ध अनित्य नय 
है जो व्यवहार नय का एक भेद है ॥ ७६० ॥ सत्‌ नियम से न उत्पन्न होता है ओर न विनष्ट होता हे क्या 
कि उसका अन्य प्रकार से परिणमन नहीं होता । यह स्वयं एक नित्य नय हे जो व्यवहार नय के अन्तत हे 
॥ ७६१ ॥ जैसे. बस्तु उतपन्न नहीं होती हे वैसे ही नियम से वह नष्ट भी नहीं होती है ओर इसी प्रकार वह 
केवल स्थित भी नहीं रहती हे । यह निश्चय नय का पक्ष हे॥ ७६२ || जो यह सामान्य की विवक्षा होने 
पर विशेष रूप से नहीं हे बही विशेषों को विवक्षा होने पर सामान्य रूप से नहीं है यह प्रमाण पक्ष हैं ॥9९३॥ 


Mh न्यूतन भावका परिणमन होने से वस्तु में न्यूतन भाव होता हे। ऐसो जो कोई कथन करता है बह्‌ 
पयीयाधिक नयों में अभाव नय है ॥ ७६४ ॥ जिस वस्तु के जैसे भाव हैं उनके अनुसार उस वस्तु टॅ 
परिणमन करने पर | ओर विनष्ट होने पर भी पूव भात नहीं होता है ऐसा मानता पाप न. 
पप्नोयाथिक नय का एक भेद है ॥ ७६५॥ शुद्ध. रव्यार्थिक नय को अपेक्षा वस्ठु में सब प्रकार सं न न्यू 


E ९ *७ 
; हे भाव होता हे आर न प्राचोनल्छहात्| हरीत, हैः क्यों 





= 


भूतपूव, ही ॥ ७६६ ॥ जो यह. सत प्रतिक्षण नूर 


इस नय की दृष्टि में न वह अभूत टून हे ओर न 
० पके होत परिमल दे चद न तो असत्‌. रूस 























_ . प्द्चाध्यायी 


इत्यादि यथासस्भवयुक्तमिवासुक्तमापे च नसचक्रसू | 
| योज्यं यथागमादिह प्रत्येकमनेकभावयुतम्‌ ॥ ७६८ 4। 
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Pa कक | SN | 
प दहता है और न सतर से विनष्ट ही होता हे यह प्रभाशपत्त दै ॥ ७६७॥ इत्यादि सुपर 
उप नयचक्र यहाँ पर कहा गया है ओर उसी के समान जितना भी नयचक्र यहाँ प | 


यथा सम्भव जितना भी भावों रे 
न जसे भो आगस व अपत्ता अलग अलग रूप | 
नहीं कहा गया है उसे भी आरास के असार अनेक भावों की. अपेक्ष रूप से घटित के | 


लेना चाहिए ॥ ७६ के ; 

विशेषार्थ-जैसा कि हम पहले लिख आये हैं कि इस मन्थ में द्रव्याथिक नय को ही निश्चय 
और पयोयाथिक नय को ह व्यवहार नयं बंतलाया गया है। साथ ही इनका क्या स्वरूप हे इस पर ष 
विस्तृत प्रकारा डाला गया है। अब यहां इस बात का विचार करना हे कि अन्यत्र द्रव्यार्थिक नय और | 
पर्यायाथिक नय का या निश्चय नय ओर व्यवहार नय का जो स्वरूप बतलाया गया हे उससे इसमें क्या 
अन्तर है। इसके लिये हमें समयसार आदि अध्यात्म प्रन्थ और षट्खए्डागम आदि सिद्धान्त रन्यो | 
में स्वीकार की गई पद्धति को प्रथक प्रथके रूप से ग्रहण करके ही विचार करना होगा । समयसार में | 
निश्चय नय को भूताथ और व्यवहार नय को अभूताथे..बतलाया है ! वहां इसके अतिरिक्त इन नयों के | 
बिषय में और कुछ भी नहीं लिखा गया हे । तथापि समयसार आदि ग्रन्थों में जिस क्रम से वर्णन किया | 
गया हे उस पर दृष्टि 'डालने से इन नयों के स्वरूप परं पयाप्त प्रकाश-पड़ जाता हे। वहां जो कुछ भी 
बतलाया गया है उसका एक भाग यह है कि जो नय पर निमित्त की अपेक्षा किये बिना वस्तु के गुण | 


Nn ~ 
चारित्र हे किन्तु एक ज्ञायकभाव है । मालूम पढ़ता 
चरिताथ माना है । यह दृष्टि अर 
इसी से पद्नाव्यायीकार द्रव्यार्थिक नय और निश्च 


hp 


प्रथम अध्याय | १४७ 
बिचार करने पर नैगमादि सभी नय पयोयार्थिक नय व्यवहार नय के भेद प्राप्त होते हैं ओर 
र ~ २७ Ar < 
था निश्चय नय एक प्राप्त होता है पर इस ग्रन्थ में दरन्याथिक नय या निश्चय नय को भूतार्थे 

थक ~ 3" ५ oN ~ 
व्या या न नय या व्यवहार नय को अभूतार्थ वतलाया हे सो इसका यह कारण प्रतीत होता हे कि 
श्रोरपर्थी करने में कहीं कार्य कारण को, कहीं निमित्तनैमित्तिक भाव आदि की विवक्षा लेनी पड़ती 
3 fs ~ € कार च्छ नेमित्तनेसित्तिक ~ 
न भें इन सबकी विवज्ञा नहीं रहतो। यतः कायकारण भाव आर निमित्तनमित्तिक आदि 
हाउस कि लहर नय अभूताथे हे ओर निश्चय नय में पर को अपेक्षा नहीं हे इसलिये वह भूताथ 
भाव पर है. अ अन्यत्र जो व्यवहार नय आर निश्चयनय का खुलासा किया गया हैँ उससे इस न में 

LTE के स्वरूप में कहाँ ण ओर कहां तक अन्तर हे य 

ह शत निश्चय नय आर व्यवहार नय के स्वरूप में कहाँ तक सारूण आर कह ह्‌ 


नणय हो जाता हे । 


प्रथम अध्याय समाप्त । 
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दूसरा अध्याय 
सिद्ध विशेषवडस्तु सत्सामान्यं स्वतो यथा । 
चासिद्धो धातुसंज्ञोऽपि कश्चित्पीतः सितोऽपरः ॥ १ ॥ 


बहुव्यापकमेवेतत्सामान्यं सदशत्वतः । 
अस्त्यल्पव्यापको यस्तु विशेषः सच्शेतरः ॥ २॥ 





जीवाजीवविशेषोऽस्ति द्रव्याणां शब्दतोऽथतः । 
चेतनालक्षणो जीवः स्यादजीवोऽप्यचेतनः ॥ ३ ॥ 
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वस्तु सामान्य विशेषात्मक है इसकी सिदि- 


| जिस प्रकार कोई धातु पीली और कोई धातु सफेद होती है यह बात असिद्ध नहीं हे । उसी 
। प्रकार वस्तु सामान्य रूप और विशेषरूप होती हे यह वात भी स्वतः सिद्ध है ॥ १॥ जो सादृश्यरूप से 

` बहुत में व्याप्त करके रहता है वह सामान्य कहलाता है और जो अल्प में ब्याप्त कर रहता हे वह सामान्य 
थे भिन्न विशेष कहलाता है ॥ २॥ ् 
-विशेषार्थ-यहां वस्तु के सामान्य और विशेष ऐसे दो भेद किये गये हैं । सदृश परिमाण के 
| वारण वस्तु सामान्य कहलाती हे और अवान्तर भेदों की अपेक्षा वह विशेष कहा जाती ह। इस प्रशार 
` [लेक वस्तु सामान्य विशेष उभयरूप होती हे । बेशेषिकों ने जिस प्रकार सामान्य को स्वतन्त्र आर 
। दिशेप को स्वतन्त्र पदार्थ माना है उस प्रकार जेन परम्परा में सामान्य को स्वतंत्र और विशेष को स्वतन्त्र 
| पाथ न मान कर परस्पर सापेक्ष माना गया है । येशेपिक मानते हैं कि द्रव्यत्व, गुणत्व, कमत्व आदि 


न ~ ७ 3७ _ b= 
| विविध जातियां हैं जो सर्वथा नित्य और व्यापक हैं । किन्तु जेन परम्परा में ऐसी नित्य और बशापक 
परिणाम लिया गया है जो अनेक व्यक्तिनिष्ठ 


E जातियां हे ९ 

हे ने नहीं मानी गई हें । यहां सामान्यका अथ सदृशा पारसा प ी दे । वैशेषिक ही 

| धसे बुु्यापक माना गया है । यहां बहुव्यापक का अर्थ बहुत देश में व्याप्तकर ता र अ. 

ऐसा याउ भें है उसी प्रकार दो मनुष्यों के अन्तराल 

| मानत हें कि जिस प्रकार दो मनुष्यों में मलुष्यस्व पाया जाता ५ - सनष्यों में तो मनुष्यत्व * 

| भैमी मनुष्यत्व रहता है। परन्त जेन परम्परामें ऐसा नहीं माना गया हे । यहा से य 

` भागा 200 तया नहीं हे। यहां प सदृश परिणाम . 

में मनुष्यत्व नहीं साना गया है | यहा मम की 

लिये प्रकत में जो सामान्य को बहुव्यापक ओर विशेष को. 
व्यक्तियों में पाया जाता ह वह 











| ता गया हे परन्तु मनुष्यों के अन्तराल 

ह टी; मेतु न टे ~ 

| “तुष्य का अथे लिया गया है। इस र 

व्यापक बतलाया हे सो इसका इतना ही अर्थे हे कि जो बहुत 5 हे पे सामान्य 

. मान्य कहलाता हे ओर जो अल्प व्यक्तियों, में पाया जाता पा विग अल त सामान्य | 

| और विशेष ये आपेक्षिक धर्म हैं यह.भी सिद्धे ही जाता है | न टं में जो पीली. और सफेद 

. योर विशेष ऐसे दो भेद किये गये हैं। यहां वस्तु के इन दा भद की सिद्धि ह | 

| स दो भेद किये गवे हैं। यदा वस्तु के इन दो अदी पान्त टे इतना यहां विशेष जानना; 

| वाष उदाहरणरूप में प्रस्तुत किया गया € सो यहस्थूल च Mae 

00%) २! ` | तिद 

तार र जीव और अर्जीव के लक्षण $ ग री दो भेद हैं-। इनमें से ज्ञीबका * 
शब्द ध > ब्यथ-दोनों के ध्ग्रवोखवा द्रव्य की सघ य टी।2०० by eGangotri र 
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[ पत्चाध्यायी 
नासिद्ध सिदषटाम्ताच्चेतनाचेतनद्वयम्‌ । ` 

` ज्ीवद्॑प्षटादिभ्यो विशिष्टं कथमन्यथा ॥ ४ !! 

_ अस्ति जीवः सुखांदांना स्वसंवेदनसमक्षतः । 

` यो सेवं स न जीवोऽस्ति सुप्रसिद्धो यथा घटः ॥ ५ ॥ 
इति हेतुसनाथेन प्रत्यक्षेणावधारितः | ह 
सांध्यो जीवः स्वसिद्धयर्थमजीवश्च ततोऽन्यथा ॥ ६ ॥ 















क है 
हा 


: र क | कर प र 
जी ^ ०९ ° 5... मूर्तामू्तविशेषरच द्रव्याणां स्यान्निसगंतः । 
ge न : ` मूं स्यादिन्द्रं तदग्रा्मममूर्तिमत्‌ ॥ ७॥ 
5° ९ ` न पुनर्वास्तवं मूर्तममूत स्यादवास्तवम्‌ । 
30535 सर्वशुन्यादिदोषाणां सन्निपातात्तथा सति ॥ ८ ॥ 
स्पशो रसश्च गन्धरच पर्णो$मी मूर्ति संज्ञकाः । 
तद्योगान्मूतिमदू द्रव्यं तदयोगांदमूतिमत्‌ ॥ ९.॥ 
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लक्षण चेतना हे और अजीव अचेतन होता हे ॥ ३॥ द्र॒व्यों के चेतन ओर अचेतन ये दों भेंद असिद्ध 


शका क्र विपरीत गुणधमवाला दे ॥ ६॥ 


Lo ७. 8 ~ 
`® _ पवशाषाथ-जहाद्र्व्याक जीव आर ने त 7 
अनो | दोनों में चेतना के सद्भाव ओर असद्भाव की अजोब ये दो भेद करके उनकी सिद्धि की गई है। इ 
विशेषता है वह ही एक ऐसा प्रमाण है जो ल अपेक्षा भेद है। घटादिक से जीते हुए शरीर की जो | 
क 2. इन दोनों के प्रथक अस्तित्व 0] 35. > 
सुखादिके का जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता रन दोनो के प्रथक्‌ अस्तित्व को सिद्ध करता है । इसके अला 
जगत्‌ में दो प्रकार के पदार्थ हैं. एक क रा जीव को स्वतंत्र सत्ता जानी जाती हे । इस तरह 
नि विलत यमा ! अजीव | जीवका स्व न दर्शन दे और ६ 
जीव इससे विलक्षण स्वभाववाला है ] स्वभाव ज्ञान दर्शन 
कद कला ~ ` न [ है यह उक्त Cw 
i क दै उक्त कथन का तात्पय हे ॥ ३-६ ॥ 





I आ 7 र ६ 2 | 
४ शिर | 
-*_ ५०4 व गार अमूत द हाय य Bs 
मत पदाथ हे । ओर जो इन्द्रियो के मद सभाव से हैं। जो इन्द्रियों के द्वारा ग्रह करने” योग्य, | 
है 20358 जो | वस्तुरूप हे वह मूत हे ओर जो त A थीय चह वह अमूते पदाथ हे॥७॥ ६ हः | 
तेर शुन्य. आदि अनेक दोष आते ^ भश दे यह झानना ठीक नहीं है, क्योंकि. | 
| ३ वविलिसंमा पाचे जातः देतय रनर सरा, रस. गभे और वर की मूर्ति संब "| 
: सच २२ हट £ { ~ * दि i असू द्रव्य हे 






.. दुसरा अध्याय ` ` -१४९ 
नासस्भवं भवेदेतत्‌ प्रत्यक्षानुमबाद्यथा । 
सन्निकपाऽरित वर्णाद्यरिर्द्रियाणां न चेतरः ॥ १० ॥ 
 _ नन्वमर्ताथसङ्भावे किं प्रमाणं वदाद्यः नः ।: 
यद्विनापीन्द्रियार्थाणां सन्निकर्षात्‌ खपुष्पवत्‌ ॥ ११ ॥ 
नैवं यतः सुखादीनां संवेदनसमक्षतः । 


नासिद्धं वास्तवं तत्र किन्त्वसिद्ध रसादिमत्‌॥ १२॥ - 5 २2. 


तद्यथा यद्रसज्ञानं स्ववं तन्न्‌ रसादिमद्‌ । 
यस्माउज्ञानं सुखं दुःखं यथा स्यान्न तथा रसः ॥ ९२ ॥ 


नासिद्धं सुखदःखाद ज्ञानानर्थान्तरं यतः । 
चेतनत्वात्‌ सुखं दुःखं ज्ञानादन्य न क्वचित्‌ ॥ १४ ॥ 
| वात असम्भव भी नहीं हे, क्योंकि प्रत्यक्ष आर अनुभव से इसका सिद्ध होती हे। हम देखते हें कि 


न्रियोका रूपादि के साथ सन्निकर्ष होता है किन्छु इतर राणा के साथ नहीं होता ॥ १० ॥ 
| विशेषार्थ-यहाँ द्रव्यो के मूते और अमूर्त ये दो भेद सिद्ध कवा गये है क चावोक को 
| हा, स्वीकार किया है। उन्होंने इनका भेदक 
५ ने द्रव्यों के इन भदा का 

| छोड़ कर शेष सब आस्तिक दशनकारों 










यह लक्षण माना हे कि जो इन्द्रियों के छारा प्रहर आ आदि का लच गळी. 
वरा ग्रहण करने योग्य नहीं होते वे असूत द हैं. अप पार का के इन्द्रियां के द्वारा 
` होता तोभऔी जाती हे जिससे उनके स्कन्धरूप हो जाने पर उनका हा हे 

| उनमें ऐसी योग्यता पाई स भेद को नहीं मानता.। 


परन्त चार्वाक मूते ऑर अमूत के इ 
हा हे इस लिये भी पत. द्रव्या को नि मानता हे। व्सने इस विषय में एक्‌ 


 १हमूतद्रव्यां को वास्तरि अमूत द्रव 
स्तविक ओर ro 
` इन्द्रिय न प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना है । उसका कहना हे कि मूतद्रव्या का हा bss अद, 
| न इसलिये वे हा वास्तविक विक है ह्‌ । अमूत द्व्या न्द्रया छारा ग्रहण नहा हाता 
र र भव के आधार 
एह हू.॥ किन्त उसका ऐसा मानना.ठाक नहा इ, क्योंकि अनु ह निश्चित वाह 
| > टॅ । इस तरह जगत्‌ म॑ मूत आर असूत दोनों प्रकार क॑ पदाथ. ह्‌. 

९, 
Es अमूर्त पदार्थ की पिद्धि - 
कि असूत पदाथ है. इसमें:क्या प्रमाण 


सद्भाव मानना आकाश फूलःके 








+ 27 [इथ ये 
५. शका-शांकाकार कहता हे कि इस समय द वा 


है, क्योंकि इन्द्रिय और पदार्थं के सशि 
` भमान हे ॥ ११ | | होता है 'इसंसे अमूल 
EY र क्‍योंकि सुखादिकका जो स्वसंवेदन, प्रत्य मानना असिद्ध नहीं है 
fi पार्थ समाधान--ऐसा नहीं है पदाथ वस्तुरूप boas है विर 
सिद्धि होती हे । इससे यह प्रकार हे जो 
न ताःह्‌ उस प्रकार च 

हे से LE Tu प्रकार ज्ञान सुख ञ्रोर ल नो नहीं के असि 
eS 5. कक ) 

- रस " > नही होता हे. प्लत स्य 02३2७ रख-व्पर्पकि न्ानसे ममि by eGangotri 
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.. पद्चाध्यायी 
न पुनः स्वैरसश्वारि सुखं दुःखं चिदात्मनि । 
अचिदात्मन्यपि व्याप्त वर्णादी तदसम्भवात्‌ ॥ १ ॥ 
; ९ र्थ 
ततः सिद्धं चिदात्मादि स्यादमूत तदर्थवत्‌ । 
प्रसाधितसुखादीनामन्यथाचुपपात्ततः ॥ १३-॥ : 


नन्वसिद्धं सुखादीनां मूतिमखादमूतिमत्‌ । 
तद्य॒था यद्रसज्ञानं तद्रसो रसवद्यतः ॥ १७॥ 


तन्मृतत्वे कुतस्त्यं स्यादमूतं कारणाहिना । 
यत्साधनाविनाभूतं साध्यं न्यायानतिक्रमात्‌ ॥ १८ ॥ 


नैवं यतो रसाद्रथ ज्ञानं तन्न रसः स्वयम्‌ । 


डी ` अर्थाउज्ञानममूतं स्यान्मूत मूर्तोपचारतः ॥ १९ ॥ 
न पुनः सर्वथा मूत ज्ञानं वर्णादिमद्यतः । 
र स्वसंवेद्याद्यभाव; स्यात्तज्जडत्वानुषङ्गतः ॥ २० ॥ 
` तस्मादवणादिशून्यात्मा जीवाद्रथोऽसत्यमूतिमान्‌ । 
NE 
स्गैकतंव्य; प्रमाणाद्वा स्वानुभूतेयथागमात्‌ ॥ २१ ॥ 
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हि और डे र RN ~ ~ टी > Mr Af 
सुख ओर दुखः चेतन होनेसे वे ज्ञानके सिवा अन्यत्र नहीं पाये जाते हैं ॥ १४ ॥ यदि कहा जाय किस 
संचारी त भकार सुख ओर दुःख चिदातम में व्याप्त हो रहे हैं उस प्रकार ये अचिदात्मा में भी 
HE क ३ | र दट इसलिये. भी ठोक नहीं है, क्‍योंकि वर्ण आदि में सुख ओर दुःखका पाया जाना 
| असम्भव६॥ १५॥ इसलिये चेतन्य आत्मा आदि वास्तव में अस्त हैं, अ 

की Re हर ते सिद्ध | क्यि अर न 3 म असूत त सिद्ध होते न्यथा अच्छी तरह 
||| * से सिद्ध किये गये सुखादिक नहीं बन सकते हैं ॥ १६॥ 6 


॥  शका-सुखादिकि रे ह | 
है जो रसका र a ६ इसलिए अमूत पदाथ मानना असिद्ध हे। खुलासा इस प्रकार 
| दोजानेपर विना कारण के न ल रस ही हे ॥ १७॥। इस प्रकार रसन्ञान के मूत | 

| क हो सकता है, क्योंकि साध्य का साधन के सांप | 


उसे संथा मूते नाग भूत नहीं माना जा सकता जिससे कि वह व ब | 
दि रूप नहीं बनेगा या [॥ २० ॥ इस इसलिये स्वातुभव प्रमाए 'तो उसे जडत्व प्राप्त होगा जिससे वह ws | 
दि पदाथ ै। ऐसा स्वीकार कर लना २. के वल से आगमानुसार वर्णादि से रहित श 






>>> गी भूत. है कि अमूत । चार्वाकः मानता .है,कि से | 






PT ee etree] 


क ९ ९ ३२३ 


९५९ 
लोकालोकविशेषोऽस्ति द्रव्याणां लक्षणाद्यथा । 

पड्द्रव्यात्मा स लोकोऽस्ति स्यादछोकस्ततोऽन्यथा ॥ २२ ॥ 
सोऽप्यलोको न शून्योऽस्ति पड्भित्र॑वयैरशेपतः । 

व्योममात्रावशेषत्वात्‌ व्योमात्मा केवलं भवेत्‌ ॥ २३॥ 
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के योग्य मिश्रण का परिमाण हे. इसलिए बह मूत ही हे । किंतु सभी आस्तिक उसके इस 
मूत चतुष्टय हीं हैं। सब ने किसी न किसी रूप में जीव द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की हे। जैन 
से सहमत "८ त्र सत्ता मानता है। उसने जीव को ज्ञान ओर सुख आदि रूप माना है 
निभीजीव के अः इस विषय में यह युक्ति है कि जिस प्रकार 'में सुखी हूं, दुखी हूं ऐसा स्वसंवेदन .:: 
नेता है र प्रकार “में रूपवाला हूं रसवाला हैँ? ऐसा स्वसंवेदन अत्यन्त नहीं होता। इससे मालूस 
प्रत्यक्ष होता है दिवाले पदार्थों से अपने को सुखी दुखा अनुभव करने वाला पदाथ भिन्न दे । यद्यपि 
कि रूप रसा आदि के योग से भी में घनब्राला हूँ, में मकानवाला ६, एसा प्रत्यय देखा 
र ति संयोग को प्राप्त हुए शरीर के निमित्त से , मै. रूपवाला है, में कुरूप हूँ? ऐसा 
ताइ अीर आत! जय जिस प्रकार भ्रममूलक है. उस प्रकार में सुखा, में ज्ञानवाह ह 
य देखाजातादि पर ज्ञा सकता, क्योंकि सुख आर ज्ञान जिस प्रकार आत्मा से अभिन्न 


नहीं माना ते 
यह टु त्यय ४ झा >. उस प्रकार शरीर, धन मकान आदि अभिन्न रूप से अनुभव में नहीं आ 
रूप से अनुभव 


करनेवाला पदांथ 
आदि का अभिन्न रूप से अनुभव 

कि सुख ओर ज्ञान 

इसलिए यही निश्चय होता है 


से और वह. अमूत .है। मूत उसे स woe बहो 
र री इससे उसकी स्वतंत्र सत्ता है। हम देखते हैं. कि जहाँ रूप 
स्प 


सुख आर ज्ञान आदि भी 
पाये जाते आर जहा ₹ ती हे। अनुभव में 
त यो ज्र प्र यः मूत अर अमूत ढा या अ स भें इसके पांच 
१४: न SD अत; अमूर्त पदाथ भिन्न सत्ताबाला है. यह be जीव द्रव्य की प्रमुखता ह इसलिए 
एसा ह आता जीव, धर्म, अधमे, आकाश, ऑर काल । प्रक्रत 

भद किये गय हणण १ 


कि रस- 
के लिए यह युक्ति दी जाती है 
टे से सिद्धि की गई है। यद्यपि आत्मा के है क म है, पर बिचार करने पर यह युक्ति 
बात ना नहीं पाया जात! सलिए वह रसरूप है. : माना जाता ह. तो जहाँ जहां रसका 
सी न. ही प्रती रोती क्योंकि यदि रसज्ञान च होना चाहिय पर ऐसा होता नहीं। इससे 
दा ह 8 ता है वहां वहां रसज्ञान.का सद्भाव अवश्य थात तमह वा आर ज्ञान का आधार 
मालूम पड़ता हे कि रस भिन्न हे ओर ज्ञान भिन्न है | य निश्चित होता हे ॥ ११-९३ ॥ | 
आत्म] । इस भ्रकांर मूत पदाथ से अमूत पदाथ ` के 
लोकालोक विचार भा-जो छह द्रव्यमय दे वह लोक 
द्व्यो के लोक र अलोक ऐसे र के न छ्हो तंट्या से सवथा शून्य नहीं 
लक्षणानुसार द्र उसमें 

है और जो इससे विपरीत हे. बह अलोक ६ ॥ ने इसलिये वह केवल यी! युत्पत्तिल 
है) कि आकाश द्रव्य शेष रहत गया हे । अन्यत्र लोक का शयु 

a विभाग करके बतला” - = और जहां जीवादिक सबा पर 
विशेषा लोकालोक 5 देखे जांच वह ल : =. दृव्यमय ओर अलोक को 
अर्थ यह्‌ बतलाया हे कि जहां जीवादिक * ट सुसार - क शून्यरूप है। यद्यपि यह्‌ 

शं ख्या क 2 कि अलोक ९६ 
नी देख जाते वह अलोक है। इसी व्य! गमा लिया. जाय क. i 
विपेरीत बतलाया ह्‌ \ किन्तु असत Collection. Digitized by eGangotri 
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पञ्चाध्यायी 
क्रियाभाबविशेषोऽस्त तेषामन्वर्थेतो यतः । 
भावक्रियाद्वयोपेताः केचिद्वांवगताः परे ॥ २४ || 
भाववन्तौ क्रियावन्तौ द्वावेती जीवपुद्दळी । 
हैः तौ च शेषचतुष्क च पडेते भावसंस्कृताः ॥ २५ ॥ 
| तत्रक्रिया्रदेशानांपरिस्पन्दश्षशात्मकः । 
॥ J ' ज्रावस्तत्यरिणामोऽस्ति धारावाह्मेकवस्तुनि ॥ २६ ॥ 
पल नासम्मवमिदं यस्मादर्था!: परिणामिनोऽनिशम्‌ । 
| धि. न क टक, | - तत्र नित्‌ कदाचि न प्रदेशचलनात्मका | | २ रः | | 
FE °: तद्यथा चाथिचिद्‌ द्रव्यं देशनारभ्य मया । 
युक्त्यागमाचुभूतिभ्यः पूर्वाचार्यानतिक्रमात्‌ ॥ २८ ॥ 
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ठोक है कि अलोक में जीव, पुद्रल, धम, अधम ओर काल ये पाँच द्रव्य नहीं पायं जात । फिर भी बह्‌ | 
केवल आकाश द्रव्य तो पाया ही जाता है इसलिये अलोक एक आकारा द्रव्यमय हे. ऐसा यहां, जागा | 
चाहिये ॥ २२-२३ ॥ | | > | 
रच्यो की क्रियावती और माववती शक्ति का विचार-टा... | | 
| ©, उनद्रव्योंके अन्बथं रूप से क्रियारूप ओर भावरूप ऐसे दो भेद हें । क्यों कि कितने ही टरम | 
॥ & शाव ओर क्रिया इन दोनों से युक्त होते हैं ओर कितने ही द्रव्य केवल भावरूप होते हैं ॥ २४॥ जब | 
आर पुद्ूल ये दोनों द्रव्य भाव ओर क्रिया दोनों से युक्त हे । तथा ये दोनों ओर शेष चार इस प्रकार | 
छह द्रव्य भाव विशेष से युक्त हैं || २४ ॥|[- क्रिया ओर भाव इन दोनों में से जो प्रदेशों का हलन चलत | 
रूप परिस्पन्द होता है वह क्रिया कहलाती हे ओर प्रत्येक वस्तु में होनेवाले प्रवाहरूप उसके परिणमन | 
. भाव कहते हैं ॥ २६।| यह बात असंभव भी नहीं हे. क्यों कि सभी पदार्थ प्रति समय परिणमत कर | 
रहते है। उनमें भी कितने ही द्रव्य कदाचित्‌ प्रदेश चलनात्मक भी देखे जाते हैं २७॥ 
विशेषाथ- यहां पर पदार्थो में दो प्रकार की योग्यता का विचार किया गया है--एक किंग | 


= श 


| 8 क टस भाव ह । इन दोनों में यह अन्तर हे कि क्रिया में प्रदेशों की एक क्षेत्र से दसरे क्षेत्र में गति गा 
fF... जाती हे पर भाव में पयायान्तर रूप होना ही विवक्षित है। क्रिया रूप योग्यता तो केवल ग 
च पूत में हों बा है पर दूसरी प्रकार की योग्यता छद द्रव्यो में पाई जाती है। इसी से प ( 
|. और काल इन चार र्यं को पि ओर धोव्य स्वभाववाला मान करके भी धर्म, अथम, अ, 
fe ्यतावाले तथाः शेष “कय माना गया हे । इस प्रकार जीव और पुद्ठल ये दोरा | 
कश्या पा चार द्रव्य केवल भावरूप योग्यतावाले सिद्ध होते हें । पर यह 


2०००. ४: यो भ्यता सिद्ध 
Fःः Cd स द EA स स्थित सिद्ध जीवो के नहीँ पाई जाती इतना विशेष हे और मुक्त होने 
० जा आता है पर तब भी उनके प्रदेशों में चांचल्य नहीं होता ॥ २४-२७ | 


ol 
i | “ळी” 
कु 


t अ e@ango व्य | 
सेन्या) ) पूवाचायों के विवेचनानुसार जीव | 


| 
4 


| भिन्न हे तो भी सब द्रव्या में स्थित हे ॥ २२॥ ऐसा यह जीव शुद्ध नय 
` मकार का हे तो भी वह पयाय 





प्रथम अध्याय १५५ 


he 


्रागुददेश्यः स जीवोऽस्ति ततोऽजीवस्ततः क्रमात्‌ । 
आखवाद्या यतस्तेषां जीवोऽधिष्ठानमन्वयात्‌ ॥ २९ ॥ 


अस्ति जीवः स्वतः सिद्धोऽनाद्चनन्तोऽप्यसूर्तिमान्‌ । 
ज्ञानाद्यनन्तथर्मादिरूढस्वाद्‌ द्रव्यमव्ययस्‌ ॥ ३०॥ 
साधारणशुणोपेतोऽप्यसाधारणथमेभाक्‌ । 
विइवरूपोऽप्यविश्वस्थः सर्वापेक्षोऽपि सवेबित्‌ ॥ ३१ ॥ 
असंख्यातम्रदेशोऽपि स्यादखण्डप्रदेशवान्‌ । 
सवेद्रव्यातिरिक्तोऽपि तन्मध्ये -सस्थितोऽपि च ॥ ३२॥ 


अथ शुद्धनयादेशाच्छुद्वश्चैकविधोऽपि यः । 
स्याद्‌ द्विथा सोऽपि पर्यायान्युक्तामुक्तप्रभेदतः ॥ ३३ ॥ 
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सात तत्त्वों मे से सब प्रथम जीव का कथन करना चाहिये । उसके बाद खा ची का कथन 
करना चाहिये। फिर क्रम से आखव आदि तत्त्वों का विवेचन करना चाहिये, क्‍योंकि इन सब तत्त्वो 
भें जीव का अन्वय पाया जाता है, इसलिये जीव ही उनका आधार है ॥ २८-२६ ॥ 

. जो स्वतः सिद्ध हे, अनादि अनन्त है, अमूर्तिक है, ज्ञानादि अनन्त धर्मा राहे लो भी 
| ड = गच हे रव साधारण गुणा सं युक्त ह. ता 
हने से द्रव्य है ओर अविनाशी है वह जीव द्रब्य है तो भी विश्व में स्थित नहीं है । सबसे निरपेक्ष 

असाधारण धर्मों को धारण करनेवाला है। विश्वरूप है ता | 


\ २२७ 
हे तो भी सबको जानता है ॥ ३१ ॥ असंख्यात प्रदेशवाला हे तो भी अखण्ड प्रदेशी हे । सब द्व्या से 


की अपेक्षा यद्यपि शुद्ध ओर एक 
'यार्थिक नय की अपेक्षा से मुक्त ओर अमुक्त के भेद से दो प्रकार का ह ॥३२ 
न पोल्लेख करके सवे जीव तत्त्व का विचार 
> ठा नामोल्लेख करक सव अ ज त रे विशेषरूप 
विशेषार्थ--यहाँ के > त प्च जाते हैं--एक सामान्य रूप और दूसरे विशेषरूप । 
क्या [ व्यक द्रव्य प्रका क ७ ७५ __ च्च आर य हें 
गया है । प्रत्येक द्रव्य में से अधिक द्रव्यो में पाये जाते हैं और विशेष धम वे हैं जो 


सा चेट गा में या एक के 
सामान्य धर्म वे हैं जो सब द्रव्यो में या पाये जाते । ये विशेष धर्म ही उस द्रव्य के अनुजीवी धम 


` विवक्षित द्रव्य के सिवा अन्य द्रव्यों में नहीं 
न *कहलाते र a ie न्स न स्पा हर 


पर जीव के स्वतंत्र धर्म ज्ञान, दर्शन, सुख ॐ 


| र हु 
है. 
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की प्रथक्‌ सत्ता जानी जाती है । इस दृष्टि से विचार करने 
है उसे ने हें ऐसा यहाँ सममना चाहिये । इसका 

इनको स्वतन्त्र र्‌ ज्ज्य है उसे ही जीव कहते हे एसा "< | 

नकी स्वतन्त्र सत्ता रंखनेवाला जा न जगी हे 

'बिशष खुलासा मूल में किया ही ह॥ * कं 

र जीवके संसारी होने के कारण पर विचार । 


'यारी जीवका स्वरूप ओ लक 
संसार दा है. और जो अनादि से ज्ञानावरण आदि आठ का से 
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यथानादिः स जीवात्मा यथानादिश्च पुद्ठलः | 
योरवन्धोऽप्यनादिः स्यात्‌ सम्बन्धो जीवकमणो: ॥ ३५ ॥ 
` दयोरनादिसम्बन्ध: कनकोपलसब्निभः । = 
अन्यथा दोष एव स्यादितरतरसंश्रयः॥ ३६ ॥ 
तद्यथा यदि निष्कर्मा जीवः प्रागेव ताइश्चः। .. 
बन्धाभावोऽथ शुद्धेऽपि बन्धरचेन्निवृत्ति कथम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथ चेत्पुद्दलः शुद्धः सवतः प्रागनांद्‌तः | 
हेतोर्बिनो यथा ज्ञानं. तथा क्रोंधादिरात्मनंः ।। ३८ ॥ 
एवं बन्धस्य नित्यत्वं -हेतोः सद्भावती5थवा । 
रव्याभावो गुणाभावो क्रोधादीनामदशनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
तस्सिद्धः सिद्धसम्बन्धोः जीवकमोभयोमिथः 
सादिसिद्धेरसिद्धत्वात्‌ असत्संदृष्टितरच तत्‌ ॥ ४०॥ 


i जीवस्याशुदरागादि भावानां ...कमं कारणम्‌ । 
 „ ` ` (कमंस्तश्य रागादिमावाः प्रत्युपंकारिवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
| पूवकमद्याड्भावो , भावात्मत्यग्रसंचय! । 
तस्य पाकातुनर्भागो भवाद्वन्धः पुनस्ततः ॥ ४२ ॥ 
TRS SS OES ME कक य ३22 2220200000 ०८००-०५-५७ 
_ मूच्छित क च्य जीव हे ॥ ३४ ॥ जेसे जीवात्मा अनादि हे आर जसे पुद्ठल अनार 
NR दाना का बन्ध भी अनादि हे क्योंकि जीव ओर कर्मका ऐसा ही सम्बन्ध 





| पर अन्योन्याश्रय दोष आता हे 
hg तो बन्धका अभाव प्राप्त होता हे और 


परकार यदि पुल अनादि काल से सर्वथा शुद्ध हे ऐसा मान लिया 
क नित्य प होने लगेंगे॥ ३८ आर तब र र शान रपत होता हे बसे ही बिना कारण के उसके क्रोधादिक भ 
| | र नित्य ठहरेगा या कोधादिक का अभा ` 'क कारणभूत क्रोधादिक के निर्निमित्त पाये जाने से या तो बः 
| Mos जीव iE आर कम का सादि सम्बन्ध न Fl प्र द्रव्य आर र[राका अभाव प्राप होगा | | ३ 8 | | इसलिये 
|| इनका सादि सम्बन्ध इसलिये भी अजा परस्पर में सिद्ध सम्बन्ध अनादि सिद्ध होता हे । और 
|! हु र मिलता ! ह|| ४०॥ ` ४ द क्योंकि उसकी पुष्ट करनेवाला कोइ दृष्टान्त नह 
जसे कोई किसी 

की उपकार करता 

~ तण bi रागादि भावों का कम कारण है ओर क वह उसका प्रत्युकार करता है वैसे ही जीव 
0. हा हक आक्रहोते “भाव उस कम के कारण हें ॥ ४१॥ आशय यर 
Msg चय | इन SACC-0. Jangamw | 
per | कमका प रिपाक होने अ ादिप्भीर्वी'के निमित्त से न्यूतन कम 
no ENT से फिर रागादि भाव होते हैं और उन रागादि 





| | वुसरा अध्याय १५७ 
i ' एवं सन्वानतोऽनादिः सम्प्रन्धो जीवकर्मणों! | 

| संसारः स च टुर्मोच्यो विना सम्यण्डगादिना ॥ ४३ ॥ 

न केवलं प्रदेशानां बन्धः सम्बन्धसात्रतः । 


सोऽपि भावेरशुद्धेः स्यास्सा पेश्षस्तद्द्वयोरिति ॥ ४४ ॥ 


अयस्कान्तोपछाकृष्टस्चीवत्तद्‌ इयोः पथक्‌ । 
अस्ति शक्तिर्विभावाख्या मिथो बन्धाथिकारिणी ॥ ४५ ॥ 
[Nm ep डा 
भावों के निमित्त से पुनः बन्ध होता हे ।॥ ४२॥ इस प्रकार जीव ओर कसेका सम्वन्ध सन्तान को अपेक्षा 
अनादि है ओर इसी का नाम संसार हे जो सम्यग्दशन आदि के बिना दुर्मोच्य हे ॥ ४३ ॥ 
व विरषपा्थ--यहां जीवकी संसार दशा और उसके कारणों का निदेश किया गया हे । जगत के 
| तितने भी पदार्थे हैं वे सब अनादि हैं, इसलिये जीव ओर पुलका अनादि होना सुतरां सिद्ध हे। इस 
| फार यद्यपि जीव अनादि तो है पर वह अनादि से अपने स्वरूप को भूला हुआ है। इसके कारण दो 
| एकतो स्वरूप च्युति और दूसरे उसके कारण पर द्रव्य से सम्वन्ध का होना । यहां यह निणय नहीं | 
॥ रया जा सकता कि पहले स्वरूप च्युति हुई या पहले पर .द्रव्यका सम्बन्ध हुआ क्योंकि इन दोनों में काय- | 
| आरण भाव है| दोनों ही कारण हैं और दोनों ही कार्ये सी, अतः जसे ये अनादि है बसे इनका सम्बन्ध | | 
गि अनादि ३ पद सिद होता है। ऐसा तासन पर अनेक दोष आते हैँ जिनका निदेश मूल में किया 
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| i. सोरा उबग की कारण-- द > व 

| | र ` आत्मा और कर्मे का जो बन्ध होता है वह केवल पो क शी ठे pe फयर वय | 
| | न्तु र ~ ९ २ स्त © च्प् € |) 
| सिनो हर सुई के (RoR ना न दया ताई विभाव नाम की शक्ति है जो | 
| षा हुई सुई के समान आत्मा ओर कम इन द 322 | 
| "सर भें बन्ध का कारण हे ॥४५॥ . | । 


| परिण 3 ~ १ 
मला नर व चौ मन. करनेवाली एक शक्ति हें | 
विशेषार्थ-जीव और पुद्रल में विभाव ऑर स्वभाव रून परिण शक्ति ६ | 


ह जिसके: है _- > ओर संसार के निमित्त हटते ही उसका 
जिसके कारण जीव संसार मे परिणमन करता हे और संसार के निमित्त हटत 

हि कारण जीव संसार में विभाव रूप परि ओर जीव में स्वयं अशुद्धता 
कम वर्गणाओं में इसके निमित्त होने की योग्यता है, 


माणुओं में आग 
किन्तु जीव की अशुद्धता का निमित्त पाकर चहल il 
न वनने की योग्यता का आना आर कर Me सम्बन्ध होने की योग्यता को लिये 
| रहना इस तरह मिल कर इन दोनों में जे व के आने पर ही जीव और कमे परमाणुओं 
| री नहीं । चुम्बुक जैसे प्रथक प्रथक्‌ आकषण 
अ रूप सम्बन्ध होता हे. अन्यथा सी हर येव और पुद्रल इन दोनों में मिल कर I 
| | नी: आर ह होने च ba ( 3”, मानी ce 
शशि आकृष्ट होने की योग्यता है म ना] ह यद उक्त कूपन का 
गाय नने की योग्यता है, इसलिये यही कं 
"हु || ४०-०५, ।। न्‍ | क 


को पाकर जीव का अशुद्ध 
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अर्धतखिविधो बन्धो भावद्रव्योभयात्मकः | _ 
प्रत्येक तद्द्वयं यावत्‌ तृतीयो दन्द्रजः क्रमात्‌ ॥ ४६ ॥ 
` . रागात्मा भावबन्धः स जीवबन्ध हत स्तः । ` `` 
रव्यं पौद्वलिकः पिण्डी बन्धस्तच्छक्तिरेवं वां ४७ ॥| 
| इतरेतरवन्धश्च देशानां तद्द्वयोरमिथः | | 
बन्ध्यवन्धक भाव! स्याद्भावबन्धनिमि्ततः ॥ ४८ || 

| i ° Q , ह 
नाप्यसिद्धं स्वतः सिद्धेरस्तित्व जीवकमंणोः 
स्वानुभवगर्भयुक्तर्वा चित्समक्षोपलंब्धितः ॥ ४९ ॥ 
. अझम्मरत्ययबेद्यत्वज्जीवस्ास्तित्मन्वयात्‌ । 
` एको दरिद्र एको हि श्रीमानिति च कमणः 
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य ८. ` बन्ध के तीकमेद और उंनका. स्वरूप--.. Fe 

| य बन्धः ओर बन्ध री 

` 2 वास्तव स बन्ध 'तीन प्रकारका हे~भाव.बः » “द्रव्य बन्ध, आर उभय बन्ध | प्रारम्भ केरे |: 

i औरं न. 35 दोर hse दोनों i र बर्‌ ख 
प्रत्येक हैं और तौसरा.ज्ोव और पुल इन दोनों.“के मेल. से -होता हे ॥ ४६॥। भाव बन्थे रागद्वेष रुप 


क 


BN 


0 ` ° होता है इसे जीव बन्ध भी कहते है । द्र्य बन्ध क्रूप पुद्रेल पिएड को कहते हैं। अथवा कम रूप शक्ति / 
TB! ~ न्‌ 2७. "०७ ७७४ 5 न, a A, ® ७ he has & ९ हे प 
lif को द्रव्य बन्धाकहते हैं ॥ ४७॥ तथा जीव ओर कम इन दोनों के प्रदेशों का परस्पर में बन्ध्यवन्धक 
२% फ्ता हे RN भ्र पर के “SE 
भाव उभय बम्ध कहलाता. हे. जो भाव बन्ध के निमित्त से होता हे ॥ ४८ ॥। | 
र | © विशेषाथं-यहां बत्य के तीन भेद किये गये हैं भाव बम्ध, द्रव्य बन्ध और उभय बन्ध | इों | 
| i | 3052. म 4 टी ब्र चर भ > 
| संग्रारम्भकेदो वस्तुगत योग्यता को अपेक्षा स्वीकार किये गये हैं ओर अन्तिम कार्य रूप से स्वीकार 


| ` किया गया हे का जीव में निमित्त.वश अशुद्ध होने की अनादि कालीन योग्यता है. जिससे वह निमित्त | 
' डा ता है | पुल म भी. स्वभाव से ऐसी योग्यता हे जिससे वह जीव की अशुद्धता के निमित | 
| उससे संयुक्त होता है इसलिये ये दोनों प्रत्येक बन्थ कहलाते हें । यहां प्रत्येक बन्ध में वस्तुगत योग्यता ह 
[  . ली गई ह| फिर भी इन्हें बन्ध इस लिये कहा क्‍यों कि मूल में ऐसी योग्यताएं ही उभय बन्ध का कारण 
|... हें | जीवकी वतमान अशुद्ध परिणति है ५ बन्ध व श्रौर 
£ ९.) योग्यता युद्ध भारसात उभय बन्ध का कारण हे इसलिये तो बह भाव बन्ध कहलाया श्र 
If: य हा या है हे इए जीव ओर पल इन दोनों के मेल से होता है। यह न भाव बन्ध रूप है. | 
||| परेतो योग्यता के य रे त्त वतत वितरण ते) यह तो.जीब 
की मे वसा योग त रभाव बन्ध के निमित्त से जीव और पुल के प्रदेशों बंध जाते | 
3 हर रूप हे यह = > $ ; परस्पर | 
| ' स्प. हे यह उक्त कथन का तात्पर्य हे ॥ ४६-४८ ॥ त र 
ph न्य जळ क जाव और कम के अस्तित्व की पिद्धि-- 
|| `` जीव ओर कम का 3 कल की 
वया से जीव और य EE हे यह बात भी नहीं है किन्तु सातः सिद्ध है। अथवा 
| क्रि उ ङ क | डा भव जाना जाता हे । अथबा. स्वसंवेदन प्रत्यक्ष स. जात 
न हेत 5 ~ सि ९ न [न क 
दरिद्र । भे आरि हीह" हिनोता वहर्शफपसे जीव का अस्तित्व जानी: . 
` ` "€ इससे कम का अस्तित्व जाना जाता है ॥ (० ॥ | 
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दूसरा अध्याय, के -. २०2 ॐॐ ५ ० १८ १४६ 


यथास्तत्व. स्वतःसिद्धं संयोगोऽपि तथानयोः । 
_„ कतृभोक्त्रादिभावानामन्यथाचुपपत्तितः ॥ ५१ ॥ 
ननु मूर्तिमता सूतो वध्यते इचणुक्रादिवत्‌ । 
` - मूर्तिमत्कमंणा बन्धो -नामतस्य स्फुटं चितः ॥ ५२ ॥ 
नेवं यतः स्वतःसिद्ध)- स्वमायोऽतकणोचरः 
तस्मादुहेति नाक्षेपं चेत्परीक्षां च सो5हंति ॥ ५३ ॥ 
. = अग्नेरोष्णयं यथा लक्ष्म न केनाप्यर्जितं हि तत्‌ | 
४ . एवंविधः स्वभावाद्वा न चेत्स्पर्शेन स्पृश्यतास्‌ ॥ ५४ ॥ 
१. :  तथशानादिः स्वतो बन्थो जीवपुद्रलकमंणोः। | 
कुतः केन कृतः कुत्र ग्रश्नोऽयं व्योमपुष्पबत्‌॥ ५५ ॥ 


a 
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/ र _„ 'बिशेषाथ--यहां जीव आर कम के अस्तित्व की सिद्धि की गई हे। जीव का अस्तित्व. तो में हूं! 
इसप्रकार के ज्ञान से सिद्ध होता हे ओर उस “में? पदंवाच्य आत्मा की तरतम रूप विविध अवस्थाओं के 
_& «देखने से कम का अस्तित्व सिद्ध होता हे यह उत्त कथन.का तात्पयू हैं | यद्यपि द्रिद्रता ओर श्रीमेन्ती यह - 
सीधा कर्म का कार्य नहीं है पर सकर्मा आत्मा के ही भावाडुंसार . बाह्य पदार्था का ल सम्ब- 
न्य देखा जाता है इसलिये परम्परा इससे भौ कंम के अस्तित्व की सिद्धि होती है । यही सबब हे ड 
... में ग्रन्थकती ने एक का दरिद्र होना ओर दूसरे का श्रीमान्‌ होना कम के अस्तित्व में... साधक ल द 
पास्तुव व में दरिद्रता और श्रीमन्ती यह राजनेतिक, आर्थिक चर सामाजिक a ची i र 
नहीं! कर्म तो आत्मा की विविध अवस्थाओं के होने में निमित्त हे ओर अ Be 
= करता है जिससे नह अवस्थानुसार शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छास क र झूला र 
ग्रहण करके तद्रप परिणमाता हे । कमे कुछ सीधा धन अ कर की आए नादा 
 उससेतो राग ठेष आदि भाव होते हैं ओर इन भावा के अडला हे "हीं मानना चाहिये ॥४६-४०॥ 
` क्रेसयोग वियोग में प्रयत्नशील रहता है, इसलिये इन्हें सीधा क कटी न 
दि ॐ ड ; | जीव आर कम ते था उनके बन्ध री डी 
बँ जिस प्रकार जीव और कर्म का अस्तित्व Se यी नी ग भी, 
' सिद्ध है अन्यथा कतापन ओर भोक्तापन आदि भावों को उत्पात्त नह ट 

| से मूते पदाथ ही बंधता हे । मूत कस 


न शंका-- दथर]क न को जव EE 

oe अमृत आत्मा का बन्ध नहीं हो सकता : ५ ऐसा ही 
ह द कड ( व नहीं है, क्यों कि जाव आर कमका बन्ध त दळ | सी राज 

` समावह जो त अविषय है इस लिये वह आ NE उपाजित नहीं किया है. 

क. “र का लक्षण 

आज ९०२ ना ऐसा नहीं. मानते हो तो स्पर्शन इन्द्रिय से त त्त के 

5 नि हो ही वह ऐसाइह । य ओर. पुद्ठल कम का बन्थे भी अनादि ls र 

` सकते हो॥ ५४॥ वैसे ही जीव आ 
; RS न्थ की भूमिका पढ़िये । 


d by eGangotri 








यी 
स्याचथा वान्यथेति वा | 


त्सास्ति चित्ते ते 
का वेमृशयताम्‌ ॥.५६-॥। 


स्वानुभूतिसनाथेन प्रत्यक्षण । । 

अस्त्यमूतं मतिज्ञानं श्रृतज्ञान च बः 

मद्यादिना संमूतन ्यात्तत्पाकानुंसारि तत्‌ ७+ 
[सिद्धं तत्त॑थां योगांदूः यथा इष्टोपन्ंब्थितःः। 

बिना मद्यादिनाश्यस्मात तड्रिशिष्ट न= वङ्‌ ||, १८ ॥ 


अपि-चोपचारतो मूत तूक्त ज्ञानद्वयं हि सत | 
न तत्ततयिथा जार्न.वस्तुसीम्नीउनतिक्रमात्‌ ॥ ५९ ॥ 


नासिद्रैचोपचारोऽयः सूतं यत्तवतोऑपे च... .. 
`` वेचित्याहस्तुशक्तीनां स्वतः स्वस्यापराधतः ||:६० ॥ 
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| ` ` किसने कहाँ पर कैसे किया यह प्रश्‍न ओंकारो फूल के सुसानःहे ॥ ४५ ॥ इतने पर भी यदि तुम्हारे चित् 
` से यह जानने की इच्छा हो कि यह वांत. ऐसी है या. अन्य: प्रकार से हतो स्वानुभव प्रत्यक्ष से.इसका | 
विचार कर सकते: ॥ ५६॥:उदाहरणाथ--मतिज्ञासत आर श्रुतज्ञान ये वास्तव में अमूत हे फिर भी पे 
मूत भय आदिक के समस्वंन्ध र उनके परिपाक के अनुसार वेसे हो जाते हैं इसी प्रकार प्रकृत में जानता 
चाहिये ॥५७॥ सदिरा के सम्बन्ध से मतिज्ञान ओर श्रतज्ञान वेसे.हो जाते हें । यह चातः असिद्ध भी नहीं 
; र ॥ है, क्‍या कि प्रत्यत्तसेः ऐसा ही उपलब्ध होता हे । यह हम. प्रत्यक्ष से देखते हे किं मदिरा आदि का 
| सुयोगहुए बिना वे. दोनों ज्ञान सुछित नहीं होते | ५८॥ फिर भरी ःयहां' जो:इन .दोनों ज्ञानों<कों मूत 
|. "कहा हे सो उपचार.से ही कहा हे । वास्तव में वे दोनों ज्ञान मूत नहीं हे, क्यां.कि किसी. भी .अवश्था में 
|| दाथको मयादा का उल्लंघन नहीं होता ॥ ५६ ॥ ओर यह उपचार असिद्ध:नहीं है; क्योंकि ये दोनों 
जान वास्तव रीति से भी मूत हे.॥,पदा्थो की शक्ति की विचित्रता ही ऐसी' है. जिससे ये- स्वतः अपने 

| | | यपराधवरामूत हो रह हैं ॥ ६०॥ - ॒ ३ 



















क विरोषाथ यहां पर जीव ओर कम के अस्तित्व को स्वीकार करके उनके सम्बन्ध की सिद्धि 
| [EE ह फा गई है। प्रश्‍न यह हे कि जब कि जीव अमूत हे ओर कम मूत तब इनका सम्बन्ध केसे हो सकता है / 
हर ऐ ES सन्यकॉर ने इस प्रश्न का जो समाधान किया हे उसका भावःयह हे कि यह. सम्बन्ध अनादि से स्वतः सिद 
gn नही हो सकता है । जैसे अग्नि सवभाव से उष्ण है उसी प्रकार यह सम्बन्ध भी स्वभाव 
निमित्त होता है । _ न है जिससे वह जीव से सम्बद्ध होकर जीवमें विपणिति पैदा 

5 ज्ञान यद्यपे जीव का धम हे तो भी जैसे मदिरा के सम्बन्ध से; मतिज्ञन अ) 

जाव कम से बंधता है यहां ऐसा समझना चाहिये। मुख्य बात $| 
जार अमूत जीव भी सदात्मक पदाथ हे, अंतः इनका, ब ” | | 
से विद्यम अन्य का कारण, जीवकी अशुद्धता है जो-उसमें अनादि. | 
| रहर गा ऐसा ही वस्तु*का परिशमन इसे दो. आर जब: तक यह अशुद्धता, रहेंगी तबतक बद | 

| UO ही आती लस परकार जसे. को यह यंशद्धवाकी | 
I 5. "होर पति संमर्य होनेधाली वह अशुद्धला करमनिंमिचर 


इसरा छा | 
३९ [ध्याय १६१ 


अप्यस्त्यनादिसिद्धस्य सतः स्वाभाविकी क्रिया । 
वेभाविकी क्रिया चारित पारिणामिकशक्तितः॥ ६१ ॥ 
न॒ परं स्यास्पणयत्ता. संतो. घेभाविकी क्रिया. 
यस्मात्संतोऽसती शस्तिः कतुमन्येने. शाक्यते ॥ १२,॥ 
नलु घेभाविकभावाख्या क्रिया .चेत्पारिणामिकों । 
| स्वाथाविज्या! क्रियायाश्च कः शेषो. हि विशेषभाक ॥ ९३ ॥ 
| अपि चाथपरिच्छेदि ज्ञानं स्वं खक्षणं चितः । 
| ज्ञेयाकारक्रिया चास्य . कुतो ` वैभाविकी क्रिया ॥ ६४ ॥ 
तस्माद्यथा .घटाळूत्या. घटज्ञानं न तद्‌ घट: । ` 
म्याक्रत्या तथा ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं न तत्मयभ्‌ ॥ ६६ ॥ 
जैव यतो विशेषोऽस्ति बह्ावद्धावयोधयोः। ` 
हकर्मावृतो बद्धः . स्यादबड्रस्तदत्मपात ॥ ६६ 
. जोहकर्ावृतं ज्ञानं प्रस्य, परिणा यत . .. 
„> - इशनिशर्थसंयोगात्‌ खयं रज्यद/शिवद पधा ६७ ॥॥ 55 ५ ° 
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भी हे। इस प्रकार यह संबंध जहा स्वभा सिद्ध -ठहरवा .ह वहां वह अन्यसापेक्ष भी सिद्ध होता 
है। जगत्‌. का समूचा व्यवहार इसी आधार पर घल रहा हे इसलिये इसमें कोई आश्वय नह होना 


चाहिये । ज्ञान को मूत और अमूत इसी आधार से कहा जाता ९ । अमूं आत्मा का धरम होनेसे तो वह 


0४७७ ४७ 


अमूत है और निमित्त की अपेक्षा होनेवाला ज्ञान है. अन्यथा ज्ञान के मतिज्ञान आदि भेद नहीं वन 
सकते ॥ ५२-६० ॥ 


' `  स्वाभाविकी और वेमादिकां क्रिया का खुलाता करते हुए पुनः वच की समर्थन-- 


: हिर यद्मप्रि.सत्‌ अनादि सिद्ध ह. ! तथापि वह परिणमनशील होन स उसके दो दम की क्रिया ह 
| इ-एक स्वाभाविकी क्रिया. आर दूसर! बेसाविकी क्रिया ॥ ६१ ॥ संत की वेभाविकों क्रिया ल भर | 
होती. है ऐसा नहीं हे, क्यों कि जो शक्ति सत्‌ की नहीं है कह ग के द्वारा भी नहीं की जा स 


| 
> 


शंका--यदि वैंभाविकी क्रिया पारिणामिक है तो स्वाभाविकी क्रिया स क र 
शेष रहती हैं ? उदाहरणार्थ ज्ञान पदार्थ को जानता हु यह चैतन्य का स्वलक्षण है। फस ९. 


| जोज्ञेयाकोर क्रियां होती है वह वैभाविकी क्रियो कैसे हो सकती है. ॥ ६४-॥ इस लिये घटाकार जा 


है हे वे वह मद्यरूप भी 
4 न | पटक्ञान होता हे वह जसे घटरूप न हीं हो जाता जाता हे वसे हा जा! ज्ञान मद्याकार होता हे वह्‌ 


नहीं हो जाता हे । किन्तु ज्ञान ज्ञान ही रहता € 


ti} F “> न्तं कस्‌ 
He ` समाधान ऐसा नहीं है; क्यों कि बढ ता और अवद्ध ज्ञान में अन्तर > SE 


से आवरत हे. बह: बद्धज्ञानव्हे पी मोहनीय कम के अभाव से होता है परह वद्ध ज्ञान है॥ ६६॥ 
84७8 C 
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बडज्ञान का उदाहूरण--जेसे जो ज्ञान य बाग से डत है! व पदाथ को जानता हुआ इछ . 





दूसरा अध्याय 
१६३ 


ननु बड़त्बं कि नाम किमशुद्धत्वम्थंत! । 

वावदूकोऽथ संदिग्धो बोध्यः करिचदिति क्रमात्‌ ॥ ७१ ॥ 
अर्थाहेभाविकी शक्तियां सा चेदुपयोगिनी । 
त्बदूशुणाकारसंक्रान्तिबेन्थः स्यादन्यहेतुक ॥ ७२॥ 

न तत्र बन्धे न हेतुः स्याच्छक्तिः पैभाविकी परम्‌ । 

| नोपथोगो5पि तत्किन्तु परायत्तं प्रयोजकमू ॥ ७३ ॥ 

















विशेष निमित्त सापेक्ष होता है. यह उक्त कथन का सार हे! पर इसका अथे यह नहीं लेना 
चाहिये कि वैभाविक परिणमन जब कि विशेष निमित्त सापेक्ष होता है तो जैसे निमित्त मिलेंगे उसी के 
अनुसार परिणमन होगा, क्योंकि ऐसा मानने पर एक तो वस्तु का वैभाविक परिणमन से कभी भी 
छुटकारा नहीं हो सकता दूसरे वस्तु को कार्यकारी . योग्यता का कोई नियम नहीं रहता ओर तीसरे 
निमित्तानुसार परिएमन सानने पर जीव का अजीव रूप भी परिणमन हो सकता है । इसक्िए प्रकृत से 
इतना ही समझना चाहिए कि वैसाविक परिणंमन निमित्त सापेक्ष होकर भी वह अपनी उस काल में 
प्रकट होनेवाली योग्यताघुसार ही होता हे। वस्तु के स्वाभाविक ओर चेभाविक परिणमन में इसी 


क 


आधार से अन्तर किया जाता हे। जीव की संसार ओर मुक्त ये दोनों अवस्था भी इसी आधार से 
गानी गई हैं। संसार दशा में प्रति समय के जुदे जुदे निमित्त है, इसलिये बह बेभाविक दशा कहलाती | 
हे किन्तु सुक्त दशा के ग्रति समय के जुदे जुदे निमित्त नहीं हें इसलिये वह स्वाभाविक दशा कहलाती है । 
दोनों ही अवस्थाएँ जीव को हैं और जीव में उन दोनों रूप होने की योग्यता भी है। अपनी जीव 
संसारी है और अपनी योग्यतावश ही वह सुक्त होता है। जैसे परिणमन का साधारस कारण काल होते हुए 
| भीद्रव्य अपने उत्पाद व्यय स्वभाव के कारण ही परिणमन करता है । काल उसका कुछ प्रेरक नहीं हे, 
` वसे ही परिणमन का विशेष कारण कम. रहते हुए भी जीव स्वयं अपनी योग्यतावर राग रेष आदि 
रूप परिणमन करता है कम उसका कुछ प्रेरक नहीं है । आगम में निमित्त ति ज्ञान कराने के लिए 
ही कर्म का उल्लेख किया गया हे । इसे कुछ प्रेरक कारण नहीं मानना चाहिय । जीव पराधीन ह एई | 
| कथन निमित्तविशेषः का ज्ञान कराने के लिये ही किया जावा है, तत्त्वतः प्रत्येक परिणमन र 
अपनी योग्यतानुसार ही । इसी से प्रकृत में वैभाविकी क्रिया की पराधीनता का निषेध किया ६. । नर 
| भो स्वाभाविकी और वेभाविको क्रिया में क्या अन्तर है. यह बद्ध अ. अवद्ध ज्ञान का अ 
समझाया गया है । आशय इतना ही है कि जब तक जीव के प्रति समय के जुदे जुदे परि सि जले 
ह और इसलिये उनके जुदे जुदे निमित्त बने द हे तव तक जीव बर 5 से जीव अबद्ध 
% वे परिणमन एक स्वरूप होने लगते हैं. अतएव उनकें त 
| कहलाता है।. जीव और कर्म के बन्ध का यही बीज 
| होता हे ६१-७०॥ 
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6 बद्धता और अ्शुद्धता की खुलाता-- अ 

OE. शंका- वास्तव में बद्धता क्या है ओर अशुद्धता भी क्या हे? ईस विषय कोजों डर स 
| सभभना चाहता हे या जिसे इस विषय में संदेह हे उस 5 

सम।घान- इव्यो गे. कन्या 


A. ih भाविक शक्ति के वेभाविको शक्ति कारण नही 
।| तद्रुणाकार संक्रम होता दै वह ब OO SN वी). 





- कै 
के 
0 4 क > यया 


तत्तदूद्रव्योपजोविनी । 


` अस्ति वैभाविकी शक्ति 
स्त | न्छुङ्गेरसम्भवः ॥ ७४ ॥ 


सा चेहन्धस्य हेतु: स्याद BS 
उपयोगः स्यादभिव्य त्तिः शङ्गः स्वाथोधिकारिणी । 

सेव बन्धध्य हेतुरवेत्‌ सर्वो बन्धः समस्यतास्‌ ॥ ७५ | 
तस्मात्तदेतुसामग्रोसानिध्ये तद्गुणाकुति! । 

साकारस्य परायत्ता तया बद्धोऽपराथवाच्‌ ॥ ७६ ॥ 

' नासिद्धं तत्‌ परायत्तं सिद्वसंदटितो यथा) == 
शीतमुष्णमिवात्मानं कुष नात्माप्यनात्मवित्‌ ॥ ७७ ।' 
द्यथा मूर्तद्रव्यस्थ गीतश्चोष्णों गुणो5खिल; । 
आत्मनश्चाप्यमूतस्य शीतोष्णालुभवः क्कचित्‌ ॥ ७८. 

` जनु वेभाविकी शक्तिस्तथा स्यादन्ययोणतः । 

` पायोगाद्विना किं न स्याद्वास्ति तथान्यथा ॥७९॥ 
सत्यं नित्या तथा शक्ति! शक्तित्वाच्छुद्धशक्तिवत । 
अथान्यथा सतो नाश! शक्तीनां नाशतः क्रमात ॥ ८० ॥ 

क्‍ ` क्न्तु तंस्यास्तथापाव: गुद्गादन्योन्यहेतुकः | 
0 य कल _तन्निभित्ताहिना गुद्गो भाबः स्यात्कवळ स्वतः ॥ ८१ ॥ 
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है तथा उसका 
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4 RS, ~ > बन - न + ( व ९९ प्रथा ; 
की का कारणं हो तो सब वन्ध एक हो जायगा उसमें किसी प्रकार का भेद ही नहीं बनेगा। अथात | 
| ` वन्य का कारण एक होते से बन्ध भी एक समान हो जायगा ॥ ७५॥ इस लिये बन्ध की कारणभूत | 
| i FS मिलने पर तद्गुणाक्रार रूप अपनी पराधीनता का एक दूसरे के आकाररूप परिणमनग्राप्तहोत | 
 हउसासंधः अपराधी यह र्जा [घा >> सि [a गं नयं है 
ति प जीव बंधा हुआ है ।। ७६॥ यह पराधीनता असिद्ध भी नहीं हे .किन्तु परसि 
' ससद्ध है। जसे कि अज्ञानी आत्मा शीत और उष्ण का अनुभव करते. समय स्वयं अपने की | 
|. थे दोनों मिलकर मरत च्य 0 99 | उक्त उदाहरण का खुलासा इस प्रकार हे कि रीत | | 
कक ता ह का एक गुण है फिर भी अमूत आत्मा के 'में शीत हूं, मैं उष्ण हूं? ऐसा. अड, | 
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ह CR २ भाविको शक्ति पर निमित्त से बन्ध कराने में समर्थ हे तो पर निमित्त के विग. 
र वेसी ०८८०३ ८०३. :... ह्‌ अथवा तव a - ० ~ ५ 

| ` ` ° ९ वातय वह उसी प्रकार से रहती हे या अन्य प्रकार से रहती है 
अय हिया त टोक दे दिल वैभाविकी शक्ति नित्य है; क्‍यों कि वह. शकि देत 
KR भाविकी शक्ति की शुद्ध अवस्था से अशुद्ध अवस्था थ. | 
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~ 


नासद्रोऽसा है [सेद्धान्तः सडू संदृष्टितो यथा | 
वह्िियोगाज्जल चोष्णं शीतं तवदयोगृत्) | ८२ ॥। 
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हेतुक होती हे ओर उस निमि शुद्ध भाव होता हे ॥ ८१॥ यदि कहा जाय कि यह 

सिद्धान्त असिद्ध हे सो भी नहीं हे किन्तु हृष्टान्त से यह सिद्ध हे। यथा अभि के निमित्त से जल उष्ण 
होता है ओर अभि का सम्बन्ध न रहने से वह उंडा हो जाता हे प्रकृत में भी इसी प्रकार जानना 
चाहिये ।। ८२ ॥ 


ल्क 





| विशेषार्थे--यहां जीव की बद्धता ओर अशुद्धता का विचार किया गया हे । साधारण नियम 
तो यह हे कि प्रत्येक काय आपनी उपादान की योग्यतानसार ही होता हे, जिस कार्य को उपादान स 
योग्यता न हो बह कार्ये उससे कशी सी नहीं हो सकता हे । इसलिये इस नियम के अनुसार यह नात्यात 
होता हे क्रि जीव में स्वयं ही ऐसी योग्यता हैँ जिसके कारण वह वधता है आर यह च ग्यता उसको 
' अनादि कालीन हे । इसे ही बेभांचकी शाक्त का विभाव रूप परिणमन कहते है । किन्तु य विभाव 
_ रूप परिणमन अन्य निमित्त के विना नहीं हो सकता, क्या पक मत्यक पदाथ स उस उस परिणाम च 
` निशेष निमित्त के विना जितने भी परिणमन होते हे वे सव स्वाभाविक हो होते ६, एसा नियम इ 
' यहां इस विभाव परिणसन में कारणभूत सामग्री का स ज लन > 
के नित्त होते र ड्‌ 
"RC | कोर भो के निसित्त से जीव की विभाव रूप परिणति 
` होती हे यह क्रम चलता रहता हे । इसीका नाम संसार हेर जोव न 
 उहलाती हे । इससे जीव के भावों में अशुद्धता आती है।यह अला ds म 
_ उपचार से तदूगुणाकार संक्रम रूप सानी गइ है| यहां तदन स॑, जान Ne नी व्य 
_ गये हें जीव में कम के गुणों का संचार होता ह जिससे अमूत ज्ञान भे सूस 5 i 
कु जाता है किन्तु इसका इतना हो अभिप्राय ह क ससे क 
हि तिच्य । सोह का उदय होने पर जीब अन्य पदाथा म 
` नुकूल जीव के गुणा का परिणमनं होने लगता ह (होने पर जानमे की शक्ति होते हुए po 
' अमता करने लगता है ओर ज्ञानावर क उवे उ र समीक परिशति 
र CI ग TOL य ि रा । जीव को पराधांनता यही तो हे जो उसे . 
होती हे | इसी से इस. परिणति को पराधीन कहा जाता € 


हो सकती, क्योंकि निमित्तके 
5 परिणति निमित्त के विना नहा ह 
कमजोर बनाये रखती है । जीव को यह । ट 
निना ऐ. ऐसी परिणति के मानने पर दो महान्‌ दूषणः आते ७-” उक तो जीव कभी ' सुरि श नि 
I विविध. निमित्तक वन्त होने से वह एक प्रकार का ही प्राप्त होता हे । या 
"दत न होने से जोब सदा शुद्धप्राप्त होता हे एक यह भी दूषण आता है। का है गे A न 
र स्व मान लेना चाहिये । यहा सबब ह. कि ग्रन्थकार ने जोव को व 


> म र मक लाता है जो जीव से प्रथग्भूत वास्तविक बस्तु है ओर इसको पुष्टि. 
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` शसन का निसित्त पाकर कम वंधते 


सिका निमित्त पाकर जिस | 
भाव से ठंडा होता है. पर अ त 
में गरम जल का र्‌ हा व, जाता उसी प्रकार बैभाविकी शक्ति का विशेष निमित्त निरपेक्ष परिणमन सिद्ध | 







एर बह गरम हो | इस प्रकार जीव को | 
दशा है प कर्म के निमित्त से उसका संसार दुशा रूप विभाव यी प भ र ठ | 9 
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` दनु चेवं चैका. शक्तिस्तद्धावो द्विविधो भवेत्‌ । 
एक; स्वाभाविको भावो भावी वैभाविकोऽपर ॥ ८३॥ 
चेदव्यं दि दे शक्ती सतः स्तः का क्षतिः सताम्‌ । 
स्वाभाविकी स्वभावेः सः स्वेरविभावविभावजा ॥ ८४ ॥. 
सकवेऽयाप्यसद्धावे कमणां पुहुरात्मनाम । 
अस्तु स्वाभाविकी शक्ति! गुद्वेभावेविराजिता || ८५ ॥ 
र | अस्त वेमाविको शक्ति; संयोगात्पारिणामिको । 
ॅ | कर्मणागुदयाभावे न स्यात्सा पारिणामिको। ८९ ॥ 
; | दण्डयोगाद्यथा चक्रं बम्भ्रमत्यात्मनात्मनि | 
दण्डयोगाद्विना चक्रं चित्रं वा व्यवतिष्ठते ॥ ८७ ॥ 
|  + नव यतोःस्ति परिणामि शक्तिजातं सतोऽखिहम्‌ । 
/ ` JJ कथं वैभाविकी शाहिन स्याद्वै पारिणामिकी ॥ ८८ ॥ 
= पारिणामास्मिका काचिच्छक्षिश्चापारिणामिकी । 
तद्ग्राहकम्रमाणस्यामावात्‌ संदष्टयभावतः॥ ८९ ॥ 
` तस्माद्वेभाविकी शक्तिः स्वयं स्वाभाविकी भवेत्‌ । 
` परिणामात्मिका भावेरंभावे कृत्स्नकर्मणामू ॥ ९० ॥ 
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| ब्रा स्वतन्त्र दी शक्तियां भानने में बाधा-- । 
' शंका. सा मानने पर शक्ति तो एक प्राप्त होती हे किन्तु उसका परिणभन दो तरह का प्राप | 
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` मान ली जांय तो इसमें पदार्थों की क्या हानि हे ? अपने स्वभावों से होनेबाली स्वाभाविकी शि अ | 
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` सद्भाव में या अभाव में शुद्ध भावों से युक्त स्वाभाविकी 'शक्ति रही आवे॥ ८५ ॥ तथा वेभाविं | 












| शक्ति पुल कमा के सम्वन्य से तो परिणमनशील रही आवे और कमों का उद्य न होने पर वह र } 
|. रहा आवे ८९॥ जिस मकार दरड के सम्बन्ध से चका स्वयं अपने आप घूमता हे। किन्तु ९ | 


स्थिर हो जाता है। उसी प्रकार प्रकत में मान लेने १९ 
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Cr कवन समा व ऐसा ४ शक डार कायी ७, रे मा | 
शक 56५ इती | हे इस) लिये नहीं हे झि कि पदाथ की जितनी भी शक्तियां हँ वे सदव पी | 
जा सकत कोई जे शा TT बेभाविकी शक्ति परिणमन नही करती है. यह कैसे र्ट 
ना कोई शक्ति परिणमन करती रहती है और कोई शक्ति परिणामत | 
इरी, इस बात शी मह (सिद्ध) कसेबरलाकत्तेप्को प्रसा 8० दौर न कोई उदाहरण दी है! | 


द तय परि 
| होने पर अपने भावों से स्वयं स्वाभाविक रूप प्रि क 
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दूसरा अध्याय १६७ 


तत! सिद्धं सतोऽवश्यं न्याथात्‌ शक्ति्यं यतः । 
सदबस्थाभेदतो देतं न देवं युगपत्तयोः॥ ९१ ॥ 
यौगपद्ये महाल्‌ दोषस्तद्डयस्य नयादषि । 
ए्‌ ने शो शु स हन्य शो णे २ 

कार्यकारणयानाश्ष। नाशः स्याहून्यसालयः ॥ ९२ ॥ 
नेकशक्तेडिंथाभावो योगपयालुपड्ठतः । 
| सति तत्र विभावस्य नित्यस्वं श्यादवाधितश ॥ ९३ ॥ 
[ नलु चानादितः सिद्धं वस्तुजातग्नहेतुकस्‌ । 

तथा जातं परं नाम स्वतः सिद्वमहेतुकस्‌॥ ९४॥ 

उ Q 
तदवश्यसवश्य स्यादन्यथा सबंसज्भरः । 
५ दुव हा 

सवशून्यादिदोपश्च दुवारो निम्रहास्पदस्‌ ॥ ९५ ॥ 
` करती रहती हे ॥ ६० ॥ अतः न्यायाचुसार यह वात सिद्ध होती हे कि पदार्थ की जो दो शक्तियां हैं वे 
अवस्थाभेद से ही दो हैं तत्त्वतः वे दो नहीं ॥ ६१ ॥ यदि उन दोनों शक्तियों का एक साथ सद्भाव मान 
» लिया जाता है तो बड़ा भारी दोष आता हे। तब न तो कायकारण भाव ही बनता हे ओर न बन्ध मोक्ष 
| हीवनता हे । इन दोनों का अभाव प्राप्त होता है ॥ ९२॥ यदि कोई एक शक्ति का ही द्विवाभाव माने सो 
` यह मानना भी ठीक नहीं है, क्‍यों कि ऐसा मानने पर वे दोनों भेद एक साथ आपत होते हैं। ओर उन 
दोनों भेदों के एक साथ प्राप्त होने पर विभाव भी विना वाधा के नित्य ठहरता हं ॥ ६३॥ अतः एक 
' वैभाविकी शक्ति के विभाव रूप और स्वभाव रूप ये दो प्रकार के क्रम से होनेवाले परिणमन मान लेना 











Dd 


_ विशेषार्थ--यहां यह प्रश्न हे कि क्रम से दोनेवाले विभाव ओर स्वभाब रूप दो प का 
| रण एक शक्ति है या दो | इस शंका का जो समाधान किया दे उसका भाव यह हैं कि शक्ति तो एक ह 
. _ परिणमन जो विशेष निमित्तनिरपेक्ष होता हे 
| हे पर उसके परिणमन दो प्रकार के होते ह--एक स्वभाव पाद हास्य 
| ओर दूसरा विभाव परिणमन जो कम के निमित्त से होता दै यदि ऐसा 205९ हा 
_ मानी जाती हैं तो कार्यकारण भाव को व्यवस्था गड़बड़ा जाती है स स रि ee व्या 
| है आर ऐसा हो नहीं सकता कि एक.हो शक्ति के एक साथ दो व य पच जरे 
` किएक तो एक शक्ति के एक साथ दो प्रकार के परिणमन होते नहीं ओर कदाचत्‌ दे के हे दिल 
` मान भी लिया जाय तो विभाव को. नित्य मानना पडंगा' ठ यही निष्कषे हर स hE 
| हो हे पर उसका एक परिणमन तो ऐसा होता ह जार नि पपच च क द्र जर उगैर जिसके 
दाप होती है तथा दूसरा परिणमन ऐसा होता है जो विशेष निमित्त के बिना होता है 


होने पर यह जीव मुक्त कहलाता है ॥/८३-६ ३ ॥ 
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ततः सिद्ध यथा वस्तु यत्‌ किञ्चिचिजडात्मकस्‌ । 
दत्स्व खस्वरूपांचे स्यादनन्यगति! स्वतंः ॥ ९६ । 
अयमर्थ; कोऽपि कस्यापि देशमात्रं दि नाइनुते । 
व्यत! शेत्रतः कालाड्भाबात्‌ सीजी 5नतिक्रमातू ॥ ९७ || 
` ज्याप्यव्यापकवावस्य स्यादभावेऽपि सूर्तिसत्‌ । 
रव्यं हेतुर्िभावस्य. तत्कि तत्रापि नापरख । ९८ ॥| 
वेभाविकस्य भावस्य हेतु) स्यात्‌ सान्मकपतः । 
त्रस्थोऽप्यपरो हेतुने स्यात्किं वा बतेति चेत्‌ | ९९ ॥ 
सत्यं बद्धमबद्धं स्याच्चिद्‌ द्रव्यं. चाथ सूतिसत्‌ . 
स्वीयसम्बन्धमिवेद्धमबद्धं . परवन्धिभिः || १०० ॥ 
/ वद्धाबद्वत्वयोरस्ति विशेष! पारिमार्थिकः । 
तयोर्जात्यन्तरत्वेऽि हेतुमड्वेतुशक्तितः ॥ १०१ ॥ 
` बढ़! स्पाहद्योभाव स्यादवद्वोऽप्यबद्धयोः । 
` सानुकूलतया बन्धो न वन्धः प्रेतिकूलयो! || ? 
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ठिन हो जाता है ॥ ६५ || इस लिये सिद्ध हुआ कि चैतन्य ओर जड़ रूप जो भी पदार्थ हैं वे सब अपे | 
स्वरूप आदि से अन्य रूप नहीं हो जाते है ॥ ९६॥ आशय यह हे कि कोई भी पदाथ किसी दसरे पदाथ |. 
| | कएकदेशमात्रको भी नहीं प्राप्त होता हे, क्यों कि द्रव्य, क्षेत्र काल ओर भाव के नुसार जिसकी जो - 
| | ॥॥_____ सयादा ह वह उसका उल्लघन नहा करता ॥ ६७॥ जब कि जीव के परिणसन ओरं पुल में न्याय | 
व्या त ` व्यापक भाव ( कत्ताकमभाव ) नहीं है तो फिर केवल मूते द्रव्य ही जीव की वैभाविक परणुतिका काए | 
क्या होता हे अन्य क्याँ नहीं होता || ६८५॥ यदि कहा जाय कि सम्बन्ध विशेष के कारण मूते कम है 


. वैभाविक भावका कारण होता हे तो हम पूछते हैं कि वहीं पर रहनेवाला अन्य द्रव्य सी उसका कारण | 
क्या नहीं होता ॥ ६६ ॥ 
कः 
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| bo समाध।न-यह कहना ठीक हे तथापि जीव द्रव्य और मूते द्रव्य वद्ध ओर अवद्ध दोनों | 
| | यकार के होते हैं। ये अपने सम्बन्धियों से वद्ध होते हैं और परसम्बन्धियों से अबद्ध होते हैं ॥ १९९ | 
|| अः जीव ओर पुट्ठल भिन्न जाति के हे तथापि इनमें काय कारण शक्ति होने से बद्धत्व ओर अरव, | 
HEN र वास्तावक भद हा जाता [ले ॥१० १ ब्‌ हुए दो पदार्थों की अवस्था गोप वद्ध क लाती हे आर 
>. रि त pp यी न अवद्ध कहलाती ह क्यों कि बन्ध का कारण. | 
विशेष हा हाता ह ॥१०२॥ | न 
श हा जह्‌ राका उठाइ गई ह क जव किं जाव भिन्न पदाथ ठ आर पुद स 
सिद्ध है। जहां का केसे हो सकता है, क्योंकि जैसे ये पदाथ हर 
हय ` का St ण न होत. न [ झे | कह Fl ई र! b Roel tri विवक्षित र थ 
कता कमभाव नहीं हे तव फिर. बेह जोती हे पर यहा कर्मको जीव की परिणति के सा हदै 
io ER i परिणति को कम निमित्तक कैसे माना ज्ञा सकता हे। नियर्भ | 


Ss 















दूसरा अध्याय १६६ ` 


` अथतख््रिविधो बन्धो वाच्यं तज्ञक्षणं त्रयस्‌ । 

प्रत्येक तदूद्॒यं याबत्‌ तृतीयस्तूच्यतेऽधुना || १०३ ॥ 
जीवकर्मोभयोवन्धः स्यान्मिथः सामिलाबुकः । | 
जीवः कर्मनिबद्धी हि जीवबद्ध हि कर्म तत्‌ ॥ १०४ ॥ 
तद्गणाकारसंक्रान्तिर्ावो घेभाविकरिचतः । 

तन्निमित्त च तत्कमे तथा सामथ्येकारणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अर्थोऽयं यस्य कायं तत्‌ कर्मणस्तस्य कारणम्‌ । 

एको भावश्च कर्मेक बन्धोऽयं इन्ळजः स्मृतः ॥ १०६ ॥ 
तथादर्श यथा चज्ञुः स्वरूपं संदथत्पनः । 
स्याकाराकारसंक्रान्तं काय हेतुः स्वय च तत्‌ ॥ १०७ ॥ 
। अपि चाचेतनं मूतं पौद्रल कर्म तद्यथा । 
ह. . [ आम्मना बध्यते नित्यं भित्तो क्षिप्तकनकादिवत्‌ ] ॥१०८॥ 
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कप र णा “ण यापार 
_ कि जिस पदार्थेका जो द्रव्य, क्षेत्र काल ओर भाव होता हे उसीके अनुसार उसका परिणमन होता है 
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वास्तव में बन्ध तीन प्रकार का है इसलिये इनके तीनों लक्षण कहने चाहिये। उनमें से र ह | 
क हें। अब तीसरे का लक्षण कहते हैं ॥ १०३॥ जीव ओर कम इन दोनों का | 
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 पन्चाध्यायो 


जीवभावविकारस्य हेतु) स्थाई द्रव्यकर्म तत्‌ । 
तद्वेतुस्तद्रिकाररच यथा प त्युपकारकः ॥ १०९ ॥ 
विद्विकाराकृतिस्तस्य भावो वैभाविक! स्मृतः! । 
तन्निमित्तात्पृथग्भूतो5प्यथ! स्यात्तन्निमित्तक! ॥ ११० ॥ 


तद्वि नोभयबन्धा् बहिबद्धाश्चिरादपि । 
न हेतवो भवन्त्येकक्षेत्रस्था अप्यवद्धततू ॥ १११॥ 
तवदत्वाविनाभूतं स्यादशुद्धत्वमक्रमातू । 

तज्ञक्षणं यथा द्वैतं स्यादद्वतात्‌ स्वतोऽन्यतः ॥ ११२ ॥ 
त्रटटैतेऽपि यदद्वेतं तदू. द्विाप्योपचारिक्म्‌। | 
तत्राधं स्वांशसंकल्परचेत्‌ सोपाधि द्वितीयकम्‌ ॥ ११३ 


वि 00 
| ३॥१०५॥ जिस प्रकार दो आदमी एक दूसरे का उपकार करत है उसी प्रकार द्रव्य कम जीवे 
| |  __ भोवोके विकार का कारण है और जीव के विकारी भाव द्रव्य कम का कारस्‌ ह. ॥ १०६ ॥ | 
व्यय चैतन्यका विकाररूप परिणमन उसका वेभाविक भाव माना गया है। और इसक निमित्त से | 
| बन्धको प्राप्त हुआ प्रथगभूत पदाथ ( द्रव्यकम ) भी इसका निमित्त होता दै ॥ ११० ॥ परन्तु यह निमित्त / 
|| नैमित्तिक परंपरा उभयबन्ध के बाहर नहीं है अर्थात्‌ उभयबन्धरूप ही हे, क्योंकि जो विस्रसोपचय | 
|| चिरकालसे सम्बद्ध है ओर एक क्षत्रमें स्थित हैं वे निमित्तनैमित्तिक परस्पराके वहिवेती हैं इसलिये बे | 
| | अबद्ध परमोणुओंके समान इसके हेतु नहीं होते ॥ १११॥ . ` 
कक. विशेषार्थ-यहां बन्धके भेद ओर उनके स्वरूप पर प्रकाश डाला गयाह। ब न्घके तीन भेर | 
||| े.्भत्यबन्ध, भोववन्ध और उभयबन्ध । प्रारम्भके दो प्रत्येक हैं ओर अन्तका उभयरूप । जाव श, | 
|| अमका अनादिकालीन सस्वन्ध हे जो परस्पर सापेक्ष है। जीवके अशुद्ध भावोंका निमित्त पाकर का | 
| बंधतेहैऔर बंधे हुए कमोके निमित्तसे जीबके अशुद्ध भाव होते हैं । इस प्रकार इनकी परम्परा चह | 
इनमें से जीव प्रदेश और करम परमाणुओंका परस्पर बन्ध द्रव्यबन्ध कहलाता हे, क्योंकि ह" | 


प्रदेशोंका बन्ध बिवल्षित हे । भावबन्धसे राग द्वेष आदि रूप परिणाम लिये गये हैं, क्योंकि ये परिश | 


न तप कारण हे ओर द्रव्यबन्ध सापेक्ष जीबकी अशुद्ध परिणति यह सब मिलकर उभय बन्ध कहलाता | 
ह, क्योंकि इसमें द्रव्य बन्ध ओर जीवकी अशुद्ध प स्णिंति इन दोनोंका संयोग विवक्षित.हे | इस परदा 
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नट्या के च्य भेद ह्जा सयुक्तिक हे । इसका पुष्टि दपणाक्रान्त प्रतिबिम्बसे होती हे। द्रव्यबन्ध द 
कारी हैं, अन्यथा र परस्पर निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध है । इस निमित्तने मित्तिक सम्बन्धसे दै" र 
भी होते है तो । उदाहरणाथ -विस्रसोपचय एक क्षेत्रावगाही भी होते हैं और जीवसे ९ 
0 ९ र भाय अबद्ध परसाणुओंकी तरह जीवकी अशुद्धतामें निमित्त नहीं होते ॥ १०३ १° 8 


जा अशुद्धता तथा तिरुपाधि और सोपाधि अवस्थाका विचार 


समय बः 
न क उसी समय बद्धतासे अविनाभूत अशुद्धता भी आ जाती है जो | 
य जाना यही अशुद्धताका लक्षण है. १९२॥ उस अर्त | 


र क्रिव्ग्रोय्सारिकहे १४१४; वन अश रना प्रथम 
ˆ ` आसत मानना दूसरा द्वेत' है || ११३ | न अ [न 
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दूसरा अध्योये ररे 


नजु चेक सत्सामान्यात्‌ देतं स्यात्सद्विशेषतः । 
तद्विशेपेऽपि सोपाथि निरुपाधि ङुतोऽथंतः ॥ ११४ ॥ 
अपि चाभिज्ञानमत्रास्ति ज्ञानं यद्रसरूपयोः | | 
न रूपं न रसो ज्ञानं ज्ञानमात्रमथाथतः ॥ ११५ ॥ 
नेवं यतो विशेषोऽस्ति सद्िशेषेऽपि वस्तुतः । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भ्यां वे सिद्वसाथनात्‌ ॥ ११६.॥ 
तत्रान्वयो यंथा ज्ञानभज्ञानं परहेतुतः । | 
अर्थाच्छीवमशीतं स्याइन्ह्ियोगाद्धि वारिवत्‌ ॥ ११७॥ 
नासिद्गोऽसौ दृष्टान्तो ज्ञानस्याज्ञानतः सतः । 
अरत्यवस्थान्तरं तस्य यथाजातप्रमात्वतः ॥ ११८॥ 
व्यतिरेकोऽस्त्यात्मविज्ञानं यथास्वं परहेतुतः । 
मिथ्यावस्थाविशिष्टं स्याद्‌ यन्नवे शुद्धमेत्र तत्‌ ॥ ११९ ॥ 
तद्यथा क्षायिकं ज्ञानं सार्थं सर्वाथेगोचरम्‌ । 
शुद्धं स्वजातिमात्रत्वादवद्धं निरुपाधितः ॥ १२०॥ 
` ज्ञायोपशमिकं ज्ञानमत्तयात्‌ कमणां सताम्‌ । 
'ग्रात्मजातेश्च्युतेरेतङ्ग्ध चाशुद्धमक्रमात्‌ | १२१ ॥ 
न स्याच्छुद्धं तथाशुद्धं ज्ञानं चेदिति सवतः । 
न बन्धो न फलं तस्य बन्धहेतोरसंभवात्‌ ॥ १२२ ॥ 
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जका सामान्य की अपेक्षा सत एक है और विशेष की अपेक्षा बद्दी सत्‌ दो प्रकार का है! 

इस प्रकार सतमें विशेषताके होने पर भी उसके निरुपाधि ओर सोपाधि ये दो प्रकार किस कारणसे 

है ॥ ११४॥ इस विषयमें दृष्टान्त यह है. कि रस ओर रूपका जो ज्ञान होता है वह ज्ञान न तो रस ही दे 
और न रूप ही है किन्तु वास्तवमें वह ज्ञान ज्ञान ही है ॥ ११५॥ इसी प्रकार प्रकृतमें जानना 'बाहिये ! 

 सम/घान- ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि वस्तुतः सतमें विशेषता पाई जाती हे इस लिये 

है जिसकी सिद्धि अन्वय ओर व्यतिरेक इन दोनोंसे होती हे ॥ ११६॥ 


उक्त कथन अपनी विशेषता. रखता द्धि अन र | ; 

जिस प्रकार शीत अभ्निके संयोगसे जलके समान उपप हो जाता है उसी प्रकार ज्ञान पर निमित्तसे ज्ञ 'न- 
, र ha कळ भी गं 

रूप हो जाता है यह प्रकृतमें अन्वयरूप दृष्टान्त हे ॥ १९०॥ यह द असिद्ध भी नहीं हे, क्‍योंकि 

नेसे जाती हे ॥ ११८॥ व्यतिरेक 


* ज्ञानके अज्ञानरूप हो जानेसे उसकी वास्तविक ज्ञानपनेसे भिन्न अवस्था हो लक 
रूप हो "ग्य पर निमित्तसे मिथ्यात्व अवस्था सहित हो जाता हे 


दृष्टान्त इस प्रकार हे कि आत्मज्ञान यथा ३ थ्या | 
भोर जो ज्ञान-परनिमित्तसे रहित हे वह शुद्ध ही हे ॥ १५९॥ अस जो क्षायिक ज्ञान सब पदार्थोको 
हक साथ विषय करता हे बह स्वाभाविक होनेसे शुद्ध द ओर उपाधि रहित होनेसे अबद्ध हैं ॥.१२०॥ 
तथा जो क्षायोपशमिक ज्ञान कर्म के सद्भाव मे होता है बह अपने स्वरूपसे . च्युत Se कारण युगपत्‌ 
_ बद्ध और अशुद्ध है॥ १२१॥ ज्ञान/सबुधा न अ ही हे ओर न अशुद्ध हो र्‌ यदि ऐसा कहो तो 
` बन्धका कारण सम्भव न होने से कबन्ध ही बनता हे ओर न उसक। फल हा. बनता ह॥ १३३॥ 
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नु चेक सरसामान्यात्‌ देतं स्यार्सद्विशेषतः । 
तद्विशेषेऽपि सोपाथि निरुपाधि कुतोञ्थेतः ॥ ११४ ॥ 
अपि चाभिन्ञानमन्रार्ति ज्ञानं यद्रसरूपयोः। | 
न रूपं न रसो ज्ञानं ज्ञानमात्रमथाथेतः ॥ ११५॥ 
नेवं यतो विशेषोऽस्ति सद्विशषेऽपि वस्तुत; । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भ्यां वे सिद्धसाधनात्‌ ॥ ११ ६॥ 
तत्रान्वयो येथा ज्ञानमज्ञानं परहेतुतः । ड 
अर्थाच्छीवमशीतं स्याइून्हियोगाद्रि वारिवत्‌ ११७॥ 
नासिद्गोऽसौ दष्टान्वो ज्ञानस्याज्ञानतः सतः । 
अस्त्यवस्थान्तर तस्य यथाजात्रमात्वतः ॥ ११ ८॥ 
वयतिरेकोडस्त्यात्मविज्ञानं यथास्वं परहेतुतः । | 
मिथ्यावस्थाविशिष्ट स्याद्‌ यन्नैवं शुद्धमेब तत्‌ ॥ ११९ ॥ 
तद्य॒था कायिक ज्ञानं साथ सर्वाथेंगोचरम्‌ । 
शुद्धं स्वजातिमात्रत्वादबडू निरुपाधितः ॥ १२०॥ 

`` ज्ञायोपशमिके ज्ञानमक्षयात्‌ कमेणां सताम्‌ । 
्ात्मजातेरचयुतेरेत दं चाशुद्रमक्रमात ॥ १९१ ॥ 








न स्याच्छद्वं तथाशुडं झानं चेदिति. सर्वतः । 
न बन्धो न फलं तस्य बन्धहेतोरसंभवात्‌ ॥ १२२ ॥ 
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शंका--सामान्य की अपेक्षा सत एग हे और विशेष की अपेक्षा वह संतू दो प्रकार का है । 
इस प्रकार सतमें विशेषताके होने पर भी उसके निरुपाधि ओर सोपाधि ये दो प्रकार किस कारणसे 
हैं॥ ११४ ॥ इस विषयमें दृष्टान्त यह है कि रस ओर रूपका जो ज्ञान होता हे वह ज्ञान न तो रस ही हे 
ओर न रूप ही हे किन्तु चास्तवमें बह ज्ञान ज्ञान ही हे ॥ १९५ ॥ इसी प्रकार प्रकृतमें जानना प्याहिये १ 
______. समःघान- ऐसा कहना ठीक नहीं दे; क्योंकि वस्तुत: सतमें विशेषता पाई जांती हे इर लियि 
उक्त कथन अपनी विशेषता रखता & जिसकी सिढ्धि.अन्बय ओर व्यतिरेक इन दोनोंसे होती हे॥ ११६॥ 
> उसी प्रकार ज्ञान पर निमित्तसे अज्ञ'न- 


जिस प्रकार शीत अभिके संयोगसे जलके समान उष्ण हो जाता है 
उ र त 
॥ १९७॥ यह इडान्त असिद्ध भी नहीं हे, क्योंकि 


रूप हो जाता हे यह प्रकृतमें अन्वयू दृष्टान्त है सी नहीं हू 
से भिन्न अवस्था हो जाती है ॥ ११८॥ व्यतिरेक 


'ज्ञानके अज्ञानरूप हो जोनेसे उसको वास्तविक ज्ञानपनेसे | | 
यथायोग्य पर निमित्तसे मिथ्या अवस्था सहित हो जाता हे 


दृष्टान्त इस प्रकार हे कि आत्मान हे र, हे 
ओर जो ज्ञान परनिमित्तसे रहिंत दै. वह शुद्ध ही हे ॥ १५० ॥ जैसे जो ज्ञायिक ज्ञान सब पदान 
हक साथ बिषय करता हे बह स्वाभाविक होनेसे शद्ध दे और उपाधि रहित होनेसे अबद्ध है ॥.१२० ॥ 
तथा जो क्षायोपशमिक ज्ञान कर्म कि सद्भावमे होता हे वह अपने स्वरूपसे न ग जरा. | कहो तो 
बद्ध और अशुद्ध है.॥ १२९ ॥ ज्ञान:सबंा .. है और त अशुद्ध दी है यदे. येळ 
ज्मया झर त उसक। फल ही बनता ह ॥ १९३ 


f 


बन्धका कारण सम्भव न होने सेण्सर बन्या तबक, र्‍या by eGangotri 
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पश्रोध्यांयी 
अथ चेद्वन्धस्तदा बन्धो वन्धो नाबन्ध एव यः | 
न शेषरिचिद्विशेषाणां निविशेपादवन्य भार ॥ १२३॥. 
गाद्वा सेतो बन्धः स्यादबन्थप्रासाडत: | 


नाबन्धः सर्वतः श्रेयान्‌ बन्धकायोपलब्धितः॥ १२४ ॥ 


अस्ति चित्‌ सा्थसर्वार्थसाचात्कार्यविकारुक्‌ । - 

ग्रक्षायि कायिक साच्षादबद्ध RE ॥ १२४॥। 
बढ़! सर्वोषपि संसारकायत्वे वैपरीत्यत | 

सिद्धं सोपाधि तद्वेतोरन्यथानुपपात्ततः ।| १२६ ॥ 
सिद्धमेतावता ज्ञानं सोपाधि निरुपाधि च | 

तत्राशुद्धं हि सोपाधि शुद्धं तत्निरुपाथि यत्‌ ॥ १२७ ॥ 


जार बिना कारण के बन्थ माना जाता है तो जो बः है वह बन्ध ही रहेगा उसका अभाव नही बनेगा | 
तब जितने भी जीव हैं उनमें कोई भेद नहीं रहने से अर्थात्‌ सबके संसारी हो जाने से अबन्ध कोपरा 
होनेबाला कोई शेष नहीं रहेगा ॥ १२३॥ अथवा सिद्ध जवो के अबन्ध की असिद्धि होने से किसी प | 
हालत में वन्ध नहीं बनेगा । किन्तु वन्ध काय को उपलब्धि होती है इस लिये सवथा आबन्ध हो भ्‌ | 
हु नहीं हे॥ १२४ ॥ वास्तव में जीव की बद्ध ओर अबद्ध ऐसी दो अवस्थाएं पाई जाती हैं । इनमें | 
 ्रबद्ग अवस्था का उदाहरण चतायिक ज्ञान हे जो सब पदार्थों को साक्षात्‌ जानता है, विकार रहित ६ | 
अविनाशी हे और बन्ध रहित होने से अबद्ध हे ॥ १२५॥ तथा वन्ध अवस्था का उदाहरण क्तायोपशकि 
ज्ञान है यतः संसार के सब काय विपरीत होते हैं. इससे सिद्ध हुआ कि सब संसारी जीव बद्ध होते है। | 
यतः बन्ध का कारण अन्यथा बन नहीं सकता, इससे सोपाधि ज्ञान की सिद्धि होती हे॥ १९६॥ स | 
प्रकार इतने कथन से सोपाधि और निरुपाधि दोनों प्रकार का ज्ञान सिद्ध होता हे। इनमें से जोश | 
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न रिए/ | 
के प्रति समय के जुदे ब की अपनी अपनी योग्यतानुसार ही पर ईस 
न समय के जुदे जुदे निमित्त होते हैं इस लिये वह निमित्त सापेक्ष होने से पर दे पि 

नी री हे जो उसे प्रति न में जुदे जु: | 
सहायता लेनी पढ़ती हे । खतम जी हे जो उसे प्रति समय के परिणमन में ॐ 


रड व: 
ह पोज 
he € 


आ का उदय होता है। जिसकी धारा बाच प 
जय ते समय अल कता. नट. 

, ही i उल फा०ख्ब्य"न्झे {हैः | ह अलग अलग निमित्ता की आवश्य घि र्द श्री 
है। मूलमे ज्ञानपे त्रान. | इस र प्रकट है कि जीवकी अशुद्धता सोपा i 
Me च्ष्टान्त हारा इसी घात को उर्जा वयात $ ।। ?१९- १२७ 


दूसरा अध्यायं १७३ 





|. ननु कस्को बिशेपोऽस्ति वद्वाशुद्भत्वयोद्ठयोः । 

| अस्त्यनर्थान्तरं यस्मादर्थादैकयोपलब्धितः ॥ १२८॥ 

नः नेवं यतो विशेषोऽस्ति हेतुमड्रेतुभावतः । 

| कायकारणभेदाद्टा इयोस्तल्ञ्षणं यथा ॥ १२९ ॥ 

| बन्धः परगुणाकारा क्रिया स्यात्पारिशामिकी । 

। | तस्यां सत्यामशुद्भ त्वं तदूट्टयोः स्वगुणच्युति || १५३०७ ॥। 

| बन्धहेतुरशुद्ध त्वं हेतुमच्चेति निशयः । 

| यस्माद्कन्धं विना न स्यादशुद्धत्वं कदाचन ॥ १३१ ॥ 
॥ ` कायरूपः स वन्धोऽस्ति कमणा पाकसम्भवात्‌ । 
F हेतुरूपमशुद्धत्वं तन्नवाक्पणत्वतः॥ १३२ ॥ 
| बर बद्धता और अशुद्धता में अन्तर का निर्देश-- 

शंका--बद्धत्व ओर अशुद्धत्व इन दोनों में क्या भेद हे, क्यों कि इन दोनांमें एकता पाई जाती 

है इस लिये इनमें कोई भेद नहीं है ९ 
हु समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं हे क्‍योंकि हेतु हेतुमद्भाव अथवा कार्यकारण भावके भेदसे 
| इन दोनोंमें भेद हे । इन दोनोंका लक्षण इस प्रकार हे--परगुशाकार जो पारिणामकी क्रिया होती हे 
उसी का नाम बन्ध हे। और इस क्रिया के होने पर उन दोनों का अपने अपने गुणों से च्युत हो जाना हो 
| अशुद्भता है ॥१२६-१३०॥ हमारा ऐसा निर्णय हे कि अशुद्धता बन्ध का कारण भी हे और बन्ध का काय 
भी हे, क्योंकि अशुद्धता बन्ध के बिना कभी नहीं हो सकती है॥ १३१ ॥ बन्ध कायरूप है क्योंकि बह 
/__ कर्मा के उदय से होता हे। ओर अशुद्धता उसका कारण हे, क्योंकि इससे न्यूतन कम. का वन्ध 
होता हे॥ १३२॥ | | 

हः विशेषार्थ-यहां बद्धता और अशुद्धता के स्वरूप का विचार किया गया हे । अभिप्राय यह है 
 क्किजीव में बंधने की योग्यता हे और पुट्ठल में भी बंधने की योग्यता दै। यह योग्यता इनकी पारिंणामि- 
 कीहे। उसके रहते हुए जो इनकी परगुणाकार अर्थात्‌ परतन्त्र होनेरूप क्रिया होती हे इसी का नाम 
न्ध हे ओर स्वभाव च्युति का नाम अशुद्धता हे । यहां परगुणाकार परिणमन अर. स्वभाव च्युति ये 
सापेक्ष शब्द हैं । स्वभावच्युति का यह मतलब नहीं लेना चाहिये कि जीव ह कय त्नम त 0 
-_ पुदलरूप हो जाते हैं और पुदल के गुण धर्म बदल कर जीव रूप दो जाते हैं। किन्तु इधका इतना ही 
` अभिप्राय है कि जीव की प्रति समय की परिणति स्वतंत्र न हो कर पुद्ठल निमित्तक होती हे और पुद्गल 
._ की भी परिणति स्वतन्त्र न होकर जीव के परिणामालुसार विविध प्रकार के कम रूप से होती है। इसी 
. का नाम परतन्त्रता है । इस तरह जीव पुद्रल के आधीन है और पुदूगल जीव के आधीन । किन्तु यहां 
 'ज्ञीब की परतन्त्रता का ही विचार करना है, क्यों कि पुद्रल जड़ है और जीव चेतन हे, इस लिये जीव अपनी 
` परतन्त्रता अनुभव कर सकता है पुदुगल/नहीं। पुदूगल चाहे जिस अवस्था में रहा आवे उसका he 
._ भी अवस्था में रहना एकसा है | परतन्त्रता से हानि तो र की हे, क्योंकि इसे संयोग निमित्तक अनेक 
'सुल्ल दुख भोगने पड़ते हैं और नाना प्रकार को पयायों में से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिये सवत्र 
* जीव की स्वभावच्युति और परतन्त्रता का ही निदश किया जाता है । किन्तु यह परतंत्रता जीव की निज 
' 'इपाजित वस्तु है | जीव में स्वयं ्येसी*मेलयरहा देवशिस से तह-परद्वा से, पदै । नोव सदा से अपने 
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नीवः शुद्धनयादेशादस्ति शुद्धोऽपि तस्वतः । 
नासिद्शचाप्यशुद्वोऽपि बद्धावद्धनयादिह ॥ १९२ ॥ 
एकः शुद्धनयः सर्वो निढ्न्ढी निविकल्पकः | 
व्यवहारनयोऽनेकः सहन्द्र! सविकल्पकः ।। १२४ ॥ 
वाच्य! शुद्धनयस्यास्य शुद्धो जीवरिचदात्मकः । 
शुद्धादन्यत्र जीवाद्याः पदार्थास्ते नव स्मृताः १२४॥ 
ननु शुद्दनयः साकादस्ति सम्यक्‍त्वगोचरः । 

एको वाच्यः किमन्येन व्यवहारनयेन चेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
सत्यं शुद्धनयः श्रेयान्‌ न श्रेयानितरो नयः । 

पि न्यायबलादस्ति नयः श्रेयानिवेतरः । १३७ ॥ 
तद्यथानादिसन्तानबन्धपर्यायमात्रतः । 

एको विवक्षितो जीवः स्मृता नव पदा अमी ॥ १३८ |! 
करश्च पर्यायधर्माणों नवामी पदसंज्ञकाः । 

उपरक्तिरपाधिः स्याद्नात्र पयोयमात्रता ॥ १३९ ॥ 
नात्रासिद्धयुपाधित्वं सोपरक्तंस्तथा स्वतः । 

यतो नवपदव्यापमव्याप्तं पययेषु तत्‌ ॥ १४० ॥ 
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|| सभाबसेच्युत हे जिस्सेवह विविध प्रकार के कर्मों का अजेन करता आ रहा है और इस कारण | 
|| पुन; पुनः स्वभाव से च्युत होता रहता हे । इस प्रकार जीव की रवभावच्युति कर्म का कारण भी हैओऔ| 
|| काय भी यह निर्णय होता हे ॥ १२८--१३२॥ | | 
ह करने निश्चय ओर व्यवहार नय की अपेक्षा जीवादिक पदार्थो का विचार और ब्यवहार तय |. 
स्वीकार करने को साथकता-- | | | । 
ह... नात र डा जीव वास्तव में शुद्ध हे और बद्धाबद्ध नय अर्थात्‌ व्यवहार नय की अरे 
हः A क अ द्धी है ॥ १३ २ ॥ शुद्ध नय एक हे, परिपूण हे; निठ्ठेन्द्व हे ओर तिव 
6 विक आर ड है और सविङल्प है। १३४॥ एक शुद्ध चैतन्य जीव इस, 
6०: न क क च पदाथ अशुद्ध नय के विषय जानना चाहिये ॥ १३५॥ | 
_______ रीका- शुद्ध नय सालात सम्यकत्व का वि ररना चाहिये |. 
~ मिलन षय है अतः उसीका कथन करना चाहि 
पल व्यवहार नय के कथन करने से या लाम है ! र हक 
= २ माधाच--यह कहना ठो उ " यि 4 
` किन्तु न्याय बल: दा ब र नय न है कि शुद्ध नय ही उपादेय हे दूसरा व्यवहार नय उपादेय र! १ 
एक ही जीव जवे अमर. देय के समान माना 
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| | गया हे॥ १३७॥ खुलासा इस ' 
९ सन्तान बन्ध पर्याय की अपेक्षा विवरे हे जीव, ",. 
काठा सा विवा: तव वह जे 7 
ट जाता है॥ १३५॥ ये ह शा का 
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दूसरा अध्याय हम १७५ 
सोपरक्ेरुपाथित्वान्नदरश्चेद्विधीयते । 
क पदानि नवासूनि जीवः शुद्धोड्युभूयते ॥ १४१ ॥ 


ननूपरक्तिरस्तीति कि वा नास्तीति तत्वतः । 
उभयं नोभयं कि वा तत्‌ क्रमेशाक्रमेश किम्‌ ॥ १४२ ॥ 
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| है॥ १४० ॥ यदि सोपरक्ति को उपाधि मान कर आदर नहीं किया जाता हे तो ये नो पदाथ केसे बनेंगे । 
| तब एक शुद्ध जीव अनुभव में आना चाहिये ॥ १४१॥ 


विशेषार्थ--नय दो हैं--निश्चयनय आर व्यवहार नय। निमित्त के बिना मूल वस्तु के स्वरूप 
| पर दृष्टि रखनेवाला नय निश्चय नय है ओर निमित्त सापेक्ष वस्तु का विचार करनेवाला नय व्यवहार नय 
| ३।जव निश्चय नय की अपेक्षा विचार करते हैं तो अशेष विकारों ओर भेद प्रभेदों से रहित एक शुद्ध 
| जीव अनुभव में आता है किन्तु व्यवहार नय की अपेक्षा विचार करने पर वह नर नारकादि अनेक 
दशाओं विशिष्ट अनुभव में आता है। यह वरतुस्थिति है। इसके रहते हुए प्रभ यह है कि जिस 
| प्रकार जो मनुष्य सोना चाहता हे वह सर्बत्र एक सोने को ही देखता हे । अन्य निमित्त से सोने की 
जो विविध दशाएं होती हैं उस ओर उसकी दृष्टि ही नहीं जाती है। वह उन सबको हेय मानता है। 
` स्सीप्रकार शुद्ध जीवको अनुभव करनेवाला एक निश्चय नय ही उपादेय हे व्यवहार नय नहीं, अतः 
| ` व्यवहार नय का कथन करना उचित नहीं हे । इस शांका का जो समाधान किया गया हे उसका भाव 


~ ~ कळ _ 
यह है कि व्यवहार नय का विषय अचुपादेय भले ही हो पर उसे जान बिना उपरक्ति के त्याग के लिये 


प्रयत्न नहीं किया जा सकता है । एक जीव पुदूगल के संयोग से नौ पदा थे रूप हो रहा है. । जिसे मिथ्या 
मान कर भुलाया नहीं जा सकता है । किन्तु इसे और इसके कारणों को भले प्रकार से म के 
इसके त्याग के लिये प्रयत्न किया जा सकता है, अतः व्यवहार नय का कन नर है ब कमी 
यह तो माना ही नहीं जा सकता है कि सांख्य के पुरुष की तरह जीव सबेदा से र ही परि म > 
` विकारी होता ही नहीं । .जो कुछ भी हमें विकार दिखाई देता दै वह सन ड शा या र 
एक प्रकृति ही बंधती हे ओर वही सुक्त होती स हा मकी ३ कि स शनि डर भव में 
-_ नहीं। पुरुष तो सदा टंकोत्कीण की र निर्लप और अपरिणामी है, क्यों कर कु be युन हे 
` नहीं आता है। जगत्‌ के जितने पदाथ हैँ वे सत्र परिणामी ही र्‌ ति प्रकृति की है वही पुरुष को 
५. “होन नी चाहिये ॥ र इसलिये तक चरो र्‌ अनुभव है ~ 3 ६ गो 

` भी परिणामी हे और बन्ध मोक्ष दशा दोनों की होती हैं। न केवल नेव हि प हे डे आ 
_ प्रकतिकी ही। प्रकृति और पुरुष के निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध से होनेवा जळी जग ३। यही 
` कहते हैं। नौ पदार्थ इसी के फल हैं, अतः इनके त्याग क रने के लिये इनका जानना ज 


सबब है कि शाख्रकारों ने इनका निदेश किडा हे र. 
कि: | क्र [ : ~‘ 
bt उपराक्ति का विचार 







+? 2 अर | i उभयरूप हे या 
» 27 I हे अथवा नहीं. हे ! या. भ्या यह उपरक्ति 

' जक्रा-क्यावास्तवामें उपरक्त है अथवा नर्दी. थे 5 है॥ १४२॥ यदि है 

` अनभर है! का यह उपरक्ति क्रम से होते १ हैया अक्रम से द्वोती हे ॥ १४२॥ यदि हे तब फिर 
> र >चुभयरूप a 2, या क्या ह्‌ CC-0. Jangamwadi Ma |] Qllgction. Digitized by eGangotri 
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झस्तीति चेत्तदा तर्याः सत्या कथमनादरः 
गास्तीति चेदसत्वे$ऱ्याः सिद्धो नानादरों नयात्‌ ॥ १४३ ॥ 


सत्यामुपरक्तो तस्या नादेयानि पदानि वै 
शुद्धादन्यत्र सवत नयस्यानधिकारतः ॥ १४४ ॥ 


_असत्यामुपरक्तों वा नेवामूनि पदानि च | 
हेतुशून्याविनाभूतकायंशूरयस्य दशनात्‌ ॥ १४५ ॥ 
उभयं चेत्‌ क्रमेणेह सिद्धं न्यायाद्रवाच्षतस्‌ । 
शुद्धमात्रमुपादेयं हेयं शुद्धेतर तदा ॥ १४६ ॥ 
यौगपद्येऽपि तद्‌ द्वेतं न समीहितसिद्धूये । 
केवलं शुद्वमादेयं नादेयं तत्‌ पर .यतः ॥ १४७ ॥। 
'तैकस्पेकपदे स्तो इ क्रिये वा कमणी ततः 
योगपद्यमसिद्धं स्याद्‌ दवेताईतस्य का कथा ॥ १४८ ॥ 
ततोऽनन्यगतेन्यायाच्छुद्धः सम्यत्तवगोचरः । 
तद्गाचकश्च यः कोऽपि वाच्यः शुद्वनयोऽपि सः । १४९ ।। 
नेवं लनन्यथासिद्धेः शुद्वाशुद्धत्वयोड्रयोः । 
 बिरोधेऽप्यविरोधः स्यान्मिथः सापेक्षतः सतः ॥ १४० ॥ 
IE ` : नासिद्धानन्यथासिद्विस्तदृद्यो रेकवस्तुतः 
£ _ यद्विशषेऽपि सामान्यमेकमात्र प्रतीयते ॥ १५१ ॥ 
ih अनादर केसे हो सकता हे ? यदि नहीं हे तो फिर इसके असद्भाव में किसी भी नय से अनार 
[USE हा ठ सहँ है ॥१४२॥ दूसरे उपरक्ति का सद्भाव मान लेने पर भी नौ पदार्थ ग्राह्य नहीं ठरते, १ 
aE हट पर के सिवा अन्यत्र सब जगह नयका कोई अधिकार नहीं है ॥ १४४॥ अथवा उपर 
|, न बला पर ये नी पदाथ नहीं बनते हैं, क्यों कि हेतु के अभाव में उससे अविनाभूत काश | 
| वो जद मंत्र ही है ॥ १४५॥ यदि उभय को मान कर न्यायानुसार उसकी क्रम से विवक्षा 
है उपय को युगपत्‌ र हे तो. है ओर शुद्ध से भिन्न अशुद्ध त्याज्य ठहरता है ॥ १४९ प 
' _ केवल शुद्ध वस्त आ नान ३ हे इन दोनों से समीहित को सिद्धि नहीं हो ती हे, क्‍यों कित पा 
ए क पदा 0. ऽतो ९ और इसके सिवा अशुद्ध वस्तु आदेय नहीं ठदरती हे ॥ १४५ | 
| १७. टका त्यातच स्थान में दो क्रियाएं या दो कस गं है | 
१ ०८८ इत्र र्अद्वत की नहा बत्तत इसलिये युगपत्‌ प्त होने रे ! 
kf I कथा करने से क्या प्रयोज है कोई चारा नह | 
कक ायाहुसार एक समीचीन शुद्ध पद न ६ ॥ १४८ ॥ इसलिये अन्य क नयर | 
` उसका ही कथन करना चाहिये ॥ कर ॥। मानना चाहिये और इसका वाचक जो कोई भी ३% | 
॥_____ समाधानसऐसाक | 
इतकी सिद्धि नहीं हो सकती न व्यं है क्योंकि शुद्धता और अशुद्धता इन दोनों को भी द 
सले को निरोध नही न इन दोनों में विरोध प्रतीत होता हे तो भी ये दोनों पर नी ६ 
कि ये दोनों एक हो व तु र 0 ॥वतच्यश्रकादनक एसिड सहींग्होती यह बात असि | 
पका ओं कारण यह है कि अपने अवःन्तर भेदों 
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दूसरा अध्याय 


तद्यथा नव तन्त्वानि केवलं जीवपुद्टलो.। 
सवद्रव्याय्यैरनन्यत्वाद्वस्तुतः कतेक्मशोः ॥ १५२ ॥ 


१७७ 





ताभ्यासन्यत्र नेतेषां किञ्चिद्‌ द्रव्यान्तरं पृथक । | त | 
न प्रत्येकं विशुद्धस्य जीवस्य पूहलस्य च ॥ १५२३ ॥ 6: 
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|. | नीरे न । 7 .| | 
| किन्तु सश्षद्धयोरेव तदू्योरितरेतरम्‌ । म 


नेसित्तिकनिमित्ताभ्यां भावा नव पदा अमी ॥ १५४ ॥ | न्य 





आर्थान्नवपदीभूय जीवश्चेको विराजते । ड 

तदार्वेऽपि परं शुद्धस्तद्विशिष्टदशामते॥ १४४ ॥ | 

| ~~ CR र 3 

नासम्भव भवेदेतत्‌ तद्रिधेरुपलब्धितः । | है 
अन सोपरकतेरभूतार्थात्‌ सिद्धं न्यायाददशनम्‌ ॥ १५६ ॥ 
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त्त हः 

हे हे॥ ९७ ला इ कार दत नो वाच है त जोब जो अलदेलिवाये | 
| अपने अपने द्रव्य आदि से वस्तुतः कता और कमे अभिन्न दोगे 2. दल के भी ये भेदनही | | 

` नो पदाथ कुछ अलग से स्वतंत्र द्रव्य नह! ह । इसी प्रकार जर जीव र व ही निमित्त नेतिक 

-_ हे॥ १४३ ॥ किन्तु परस्पर में सम्बन्ध को प्राप्त हुए जीव पी यो एक जीव ही नौ पदार्थेल्य | जा 
सम्बन्ध से ये नौ पदाथ होते है ॥ १५४ ॥ इसलिये वास्तव हे न दशाओं की विवा के विना | 
विराज रहा हे । यद्यपि यह जीव नो पदा तोतया च न रहा है यह बात असिद्ध भी नहों है | 

हा न ` बह अत्यन्त शुद्ध है ॥ १४४५ ॥ नो पदार्थो भें एक डो र नतां द इसलिये उसका नदी | हः 
4 क्योंकि इन सब में जीव का अन्वय पाया जाता हे) किन्तु त 
|| दिखना न्यायसिद्ध हे ॥ १५६॥ 
| 





अन्त में उसेखीकारा | 
विध प्रश्न करके ओर अ | 
उपरक्ति के विषय में वि ला व्य़वहारनय 
व विशेषाथ र स है भी तो भी नौ पद र्थो को विषय करनेवा पर्स 
के भी यह कहा गया करना चाहि | ' दोनों 
उपांदेय नहीं टहरता किन्तु एक शुद्ध नय ही स्वीकार और अशुद्धता दोनों ही वरठी दे 

fF विचार करने पर मालूस होता हे कि जब कि शुद्धता 


ज़ 
। नयों का कथन करना आवश्यक है । यद्यपि कहा 
र 







[ 
| 
[ 
विचार करने 
। में विरोधी हे “अतः दोनों का सद्भाव केसे बन न वीर 

` होताहे। यदि ये दोनों स्वतंत्र पदार्थ होते अ नही हे दोः न 

सद्भाव मानने में बिरोध आता किला _ १११“ `. लाहे 

` अतः दोनों का सद्भाव रि क्ती वा 
ह कन्त ये अवस्था पद ड 
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 आदशस्फटिकाशमार्ना बोधवारिधिसेन्ववाः ॥ १४७ ॥ 
एक हेम यथा नेकवण स्यात्परयोगतः 
तम॒सन्तमिधोपेद्य पश्य तदधम केवलम्‌ ॥ १४८ ॥ 
न चाशंक्यं सतस्तस्य स्यादुपेच्षा कथ जवात्‌ । 
सिद्ध बतः प्रमाणाद्वा तत्‌ सत न ईं तोऽपि वा ॥ १४९ ॥ 
नानादेयं हि तद्धेम सोपरकरुपाथिवत्‌ । 
तच्यागे सर्वशून्यादिदोपाणां सन्रिपाततः || १६० ॥ 
न परीक्षात्षम चेतच्छुद्रं शुद्ध यदा तदा । 
शुद्वसयातुपलब्धौ स्याज्लब्धिहेतोरदशेनम्‌ ।! १६१ ॥ 
यदा तद्रणमालायां इश्यते हेम केवलम्‌ । 
न इश्यते परोपाधिः स्वेष्टं इष्टेन हेम तत्‌ ॥ १६२ ॥ 
ततः सिद्धं यथा हेम परयोगाद्विना प्रथक्‌ । 
सिद्धं तद्वणमालायामन्ययोगेऽपि वस्तुतः ॥ १६३ ॥ 

' प्रक्रियेयं हि संयोज्या सवदटटान्त भूमिषु । 

` साध्याथस्याविरोधेन साधनालंकरिष्णुषु ॥ १६४ ॥ 
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अनेक दृष्टान्तों द्वारा उक्त कथन की पुष्टि-- 


_ तोपदाथों में एक जीव विराज रहा हे इस विषय के पोषक सुवर्ण, कमल, जल, अग्नि द| 
hy) स्फटिक पत्थर; ज्ञान, समुद्र ओर नमक इस प्रकार अनेक दृष्टान्त हें ॥ १५७॥ अब संव प्रथम सुवण | 
| (| ्ान्तद्वारा इसी विषय को स्पष्ट करते हैं-- 
|; 2. जैसे एक सोना परनिमित्त से अनेक रंगवाला हो जाता है । किन्तु परनिमित्त नहीं हे ऐसा || 
| © क क ज्ञ करके देखा जाय तो केवल एक सोना ही प्रतीत होता हे ॥ १५८॥ यदिकोर | 
|... ऐसी आशंका हा भी ढी क जल्दी उसकी उपेक्षा केसे क चा न| 
|| ९६ बलिये व ठ ॥ अथवा कोई ऐसा माने कि सोपरक्ति के कारण सोना उपाधि 

| | क. अनेक दोष प्राप्त होते ३ सा मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसका त्याग करने पर. सर्ब 
उस समय वह शुद्ध ही र्‌ यो क यह कथन भी परीक्षा के योग्य नहीं हे कि जिस समथ सोना | 
2 का भी अभाव मा ऐवा मानने से जब शुद्ध सोने की उपलव्धि नहीं होती है के | 
बल सोना दिखाई देता हे i र १६१॥ इसलिये परोपाधि से प्राप्त हुए अनेक ह. | 
` साना ही है ऐसा मानना चाहिये | oh देती हे तव प्रत्यक्ष से दिखनेवाला अ गहा | 
न्य वरतु का संयोग रहने पर म॑ (२ || इसलिये सिद्ध हुआ कि जिस प्रकार उस | 
Rr BS ॥ आ त्व प Jan Sid वी) रस योग छेपतिजा/ सोआ।प्रभक हो ह उपी भक ग्य रि 


' करनेवाले सब ॥ इस प्रका 
. 35 नील सत् र यह प्राक्रया साध चथ 
7 30:20 776 7 ७ ७३ oA RN अविरोध से घिन त: NS बे टॅ रूस 
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देसंरा अधर ह 
रा छाव्याय १७६ 


| तोयमग्नं यथा पद्मपत्रमत्र तथा न तत्‌ । 

च्य तदस्प्ृश्यस्त्रभावत्वादथतो नास्ति पत्रतः ॥ १६४ ॥ 
fe. सकदम यथा वारे चारे पश्य न कदेसस्‌ । 
दश्यते तदवस्थायां शुद्धं यारि निपङ्कवत्‌ ॥ १६६ ॥ 
अग्नियथा ठृणाश्निः स्याहफ्चाराशं दुहन्‌ । 
नाभिस्तणं ठण नादनिरशिरश्निस्दृशं तणस ॥ १६७॥ 
,प्रतिविस्वं यथादर्शं सन्निकर्षात्कसापिनः । 
तदात्वे तदवस्थायामपि तत्र कुतः शिखी ॥ १६८ ॥ 
 जपापुष्पोपयोगेन विकारः स्फटिकाश्मनि । 
ग्रर्थास्सोऽपि विकारश्चावास्तवस्तत्र वस्तुतः ॥ १६९ ॥ 
ज्ञानं स्वयं घटज्ञानं परिच्छिन्द्यथा घटस्‌ । 
नार्थाउज्ञानं घटोऽयं स्याञज्ञानं ज्ञानं घटो घटः ॥ १७० ॥ 
वारिधिः सोत्तरङ्गोऽपि वायुना प्रेरितो यथा । 

_ नार्थादैक्यं तदात्वेऽपि पारावारसमीरयोः ॥ १७१ ॥ 

 , ` स्वतः सैन्धवं खिल्यमथांदेकरसं स्वयम्‌ । 

` _चित्रोपदंशकेषूच्चेयन्नानेकरसं यतः ॥ १७२ ६ 

इति रष्टान्तसनाथेन स्वेष्टं देन सिद्धिमतू । 


यत्पदान नवासान वाच्यान्यथादवश्यतः ॥ १७३ ॥ । 
he CN 0 HT Sb oa न के 
जिस प्रकार कमल का पत्ता जलमग्न हे तो थी वहाँ वह वेखा नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव 
से अस्प्रश्य रहने का हे इसलिये पत्त की अपेक्षा वह जलसे अस्पृष्ट न सही तो भी आ केज 
भिन्न ही हे ॥ १६५॥ या जिस प्रकार जो जल काचड़ सहित है उसमें यदि जल को देखो ओर काचड़ 
रं न दे देखो तो जल के कीचड़ मिश्रित रद्दते हुए भी कीचड़ रहित शुद्ध जल दिखाई देता है ॥ ह या 
[ प्रकार जो अग्नि तिनके को जला रही हैं वह उपचार से वृणाग्नि कहलाती है। परन्तु अग्न का 


नो है ओ ` तिनका अग्नि नहीं हे । अग्नि अग्नि है और तिनका तिनका हे ॥ १९० ॥ या जिस प्रकार 


; २ | भी वंदा मयूर का पाया 
भयूर के सम्बन्ध उसका प्रतिबिम्ब पड़ता है तो भी ऐसी अवस्था में २ 
सम से दपण में उसका ड ता है ॥ १६८॥ या जिस प्रकार जपाः 


जाना केसे स सम्भव अथोत्‌ तब दपंण में मयूर नहीं पाया ज 
कुसुम के सम्पक से कर भें विकार दिखाई देता है। तथापि वह विरार य डर 
ता हे । १६९॥.या जिस प्रकार ज्ञान घटको जानते समय घटक्ञषान कहलाता है त 


दा. 6 
धटरूप नहीं हो जाता है । किन्तु ज्ञान ज्ञान & A ओः द र द ग न 
ररणा से समुद्र में तरंगे उठती हैं तथापि ऐसी sd स क्त द उ ना ; 
uw १७१ वाध्तव स्व क 
नर नो जस/प्रकार नम कको इल हो ज ती है। इसी प्रकार प्रगत भेंभी 3. 


हु र तली न्न हीं 
में मिलाने पर भी वह अनेक रसवाल नह प्रत्यक्ष प्रमाण से अपना यह अभिमत सिद्धू | 


n प्रकरः से समर्थित 
जानना चाहिये ॥ १७२ || इस प्रकार इन दृश्टान्ता ७ A 
हो जाता हे कि इन नो पदाथों की तिसन्या जाहिर ७ 
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नः शुद्धनयादेशादस्ति शुद्धोऽपि त्वतः । 
नासिद्वश्चाप्यशुद्धोऽपे बद्घाबद्धनयादह ॥ १२३ ॥ 

एकः शुद्धनयः सव निह्वेन्दो निर्विकल्पकः । 
न्यवहारनयोऽनेकः सहन्द! सविकल्पर्कः । १२४ ॥। 
|I§ | च्यः शुद्वनयस्यास्य शुद्धो जीवारिचदात्मकः । 

| गुद्ादन्यत्र जवद्या पदार्थास्ते नव स्थताः ॥ १३४ ॥ 
I नतु शुद्वनयः साच्ादस्ति सम्पकस्वगीचरः । | 
एको वाच्यः किमन्येन व्यवहारनवन चेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
सत्यं शुद्धनयः श्रेयात्‌ न भ्रेयानितरो नय 

गपि न्यायबलादस्ति नयः श्रेयानिवेतरः ॥ १३७ ॥ 
तद्यथानादिसन्तानबरन्धपर्यायमात्रतः 

एको विवच्षितो जीवः स्म्रता नव पदा अमां ॥ १३८ 
कविश्च पर्यायधर्माणो नवामी पदसंज्ञकाः । 

उपरक्तिरुपाधिः स्याद्धात्र पयायमात्रता ॥ १३९ ॥ 
नात्रासिद्गमपाधित्वं सोपरक्तेस्तथा स्वतः । 

यतो नवपदव्याप्तमव्याप्तं पर्ययेषु तत्‌ ॥ १४० ॥ 
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||| स्मा से च्युत है. जिससे वह विविध प्रकार के कर्मों का अजेन करता आ रहा है और इस दारण | 
||| पुन; पुनः खभाव से च्युत होता रहता है | इस प्रकार जीव की रवभावच्युति कमे का कारण भी हेश | 
|  ़ार्यभीयह निणय दोहा है ॥ १२८--१३२ ॥ | 
| निश्चय ओर व्यवहार नय को अपेक्षा | 
॒ 5 क्षा जीवादिक पदार्थो क नय | 
लान दार्थो का विचार और व्यवहार न "| 


डू यी य त गा में शुद्ध हे ओर बद्धाबद्ध नय अर्थात्‌ व्यवहार नय की र| 
रत तथा व्यवहार नय अनेक हों है ॥ (३३ ॥ शुद्ध नय एक हे, परिपूरं हे, निर्दर है और | 
` जय का विषय हे और जीवादि र रौप FU १ वक ह त ल 
ह. कम ॥दिक नो पदाथ अशुद्ध नय के विषय जानना चाहिये ॥ १२५॥ 


रांका- शुद्ध नय साज्ञात्‌ सम्यव 
हे त्व का विषय है अतः उसीका कथन करना चाहि 
तरिक व्यवहार नय के कथन करने से कया लाभ है! 


> 
` समाधान-यह क 
` {न्तु न्याय बल से च्यः ह कहना ठोक है कि शुद्ध नय ही उपादेय हे दूसरा व्यवहार नय उपादेय कर ' 
क दी ल मिच भी उपादेय के समा | 
हि एक ही जीव जब अनादि सन्तान बन न माना. गया है॥ १३७॥ खुलासा ६. ई 
' यादि इन नो भागों में बट जाता है || त पयाय को अपेक्षा विवक्षित होता है तव वह 
ही पयाय नही है, त्र 7 “येतो विमला यद्यपि पर्यायधमे हैं. तथापि a 
ह अनादि काल से है। बह को र दहा यह उपराग रूप रा 


। पदाथा में व्याप्त हो कर भी जीव की सब पायं शट ह 









योपरङ्गेरुपाधित्वाच्नादरश्चेद्विधीयते । 

` क्क पदानि नवासूनि जीवः शुद्टोड्युभूयते ॥ १४१॥ 
ननूपरक्तिरस्तीति किं वा नास्तीति तत्त्वत: । 
उभयं नोभयं किं वा तत्‌ क्रमेणाक्रमेण किम्‌ ॥ १४२॥ 
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न ॥ यदि सोपरक्ति को उपाधि सान कर आदर नहीं किया जाता है तो ये नो पदाथ केसे बनेंगे। 
है॥ १४० 


| ` ढु शुद्ध जीव अनुभव में आना चाहिये ॥ १४१॥ 
| तब 
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विशेषा्थ--नय दो हें-निश्चयनय ओर व्यवहार नय। > के दिना भल ना 
शर्ध है ओर निमित्त सापेक्ष वस्तु का विचार करनवा द 

ला नय निश्चय नय हे अ 

पर दृष्टि रखनेवा 


| है।जब निश्चय नय की अपेक्षा विचार करते हैं. तो अशेष विकारों और भेद प्रभेदों से रहित एक शुद्ध 
। जब 


४ | न नर नारकादि अनेक 
न न नय की अपेक्षा विचार करने पर वह क 
दोव अनुभव में आता है किन्तु व्यय यह वश्तस्थिति है। इसके रहते हुए प्रश यह हॅ कि जिस 
दशाओं विशिष्ट अनुभव में आता है bs एक सोने को ही देखता है। अन्य निमित्त से सोने की 
सामानात है १ यार हेय मानता है । 
ह याप होती हैं. उस ओर उसको षटि ही नही जाती ह च र नय नहीं, अतः 
द को अनभव करनेवाला एक निश्चय नय ही उपाय FR $ उसका भाव 
सी रकार शद्ध जीवक चित नहीं हे। इस शंका का जो समाधान किया स उस डा 
डाल च क्त के त्याग 
व्यवहार नय का कथन करना डच: पर उसे जाने विना उपर द 
यह हे कि व्यवहार नय का विषय अनुपादेय भले ही हो ३ नौ पदार्थ रूप हो रहा है। जिसे मिथ्या 
क जा सकरा है पक य आओ क क करण को भले प्रकार से समझ कर ही 
e+ ड आगर इसर ऽ 
पापात किशा, दे र अतः व्यवहार नय का कथन करना उचित ही का 
सके यग के लिये पयला किया. लय रुष द्वी तरह जीव सबंदा शुद्ध ही रहता हा कभ | 
हे कि सांस णाम हे 
जा सकता है कि सांख्य के 3 > प्रकृति झा ही परिण 
या हा जो कुछ भी हमें विकार दिखाई देता है बह सब 


९ तिकी होती हे पुरुष की 

२, ~ गो थ स्प अवस्था प्रकृ के में 

र री अ द Sl ह निर्लप ओर परिणामी हे, कर कप हो सकता है कि एक 
नहीं । पुरुष तो सदा टंकोर द 


< ति नित्य हे. । यह > | 
नहीं आता है । जगत्‌ के जितने पदा 2 न. म । ज्ञो स्थिति ह टी दे प 
र दूसरा अरपारणीम के प्रकृति पळ 
भो परिणामी हे और बन्ध मोक्ष दशा दोनों क र से होनेवाली इसी बा 
० बह ` स्‌ ~ जानता ज़ a 

हते \ नो पदाथ ङ्‌ के १ धर 


तं ने इनका निदेश किया है ॥ १३३०९ | उ 
सबब हे कि शाख्जकारों ने इनका निर्देश (5 


पर ळा क्त उभयरूप है या 
वना लन मे. उपरक्ति हे अथवा नहीं... टा नी हे॥ १४२॥ यदि है. तब फिर 
fe अनुभयरू > SN क्या वास्त) वि मसी हे + eGangotri 
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'प्रद्चाध्यायी 


जज अस्तीति चेत्तदा तस्यां. सत्यां कथमनादर* । 
नास्तीति चेदसःवेऽस्याः सिद्धो तानादरो नयात्‌ ॥ १४३ ॥ 
सत्यामुपरक्तो तस्यां नादेयानि पदानि वै । 
शुद्वादन्यत्र सवत्र नयस्यानाविकारतः |। र ४ ७ ॥ 
असत्यागुपरक्तों वा नेवामूनि पदाने च | 
हेतुशऱ्याविनाभूतकार्यशून्यस्य दर्शनात्‌ ॥ १४५॥ 
उभयं चेत्‌ क्रमेणेह सिद्ध न्यायाद्ववाच्षितम्‌ । 
शुद्धमात्रमुपादेयं हेयं शुद्धेतरं तदा ॥ १४६ ॥ 
यौगपद्येऽपि तद्‌ द्वैतं न समीहितसिद्धये । 
केवलं शुद्वमादेयं नादेयं तत्‌ पर यतः || १४७ ॥ 
कसयैकपदे स्तो हे क्रिये वा कमणी ततः । 
यौगपद्यमसिद्ध स्याद्‌ द्ेताद्वैतस्य का कथा ॥ १४८ ॥ 
ततोऽनन्यगतेन्यायाच्छुद्गः सम्यक्तवगोचरः । 
तद्वाचकर्च यः. कोऽपि वाच्यः शुद्धनयोऽपि सः ॥ १४९ ॥ 
मैवं लनन्यथासिद्वेः शुद्वशुद्रत्वयो्योः । 
विरो धेऽप्यविरोधः स्यान्मिथः सापेक्षतः सतः ॥ १४० ॥ 
` नासिद्धानन्यथासि द्विस्तदृद्वयो रेकवस्तुतः । | 
 यद्विशेषेऽपि सामान्यमेकमात्र प्रतीयते ॥ १५१ ॥ 
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की सिद्धि नहीं हो सकती । यद्यपि जनो मे ६ कः 
है रो 0.0 यपिइन दोनों में विरोध प्रतीत होता हे तो भी ये दोनों परर. 
९552 विरोध नही हे $ 0 स्य 
भथ] प्र 4 द चाः ए होः > वतु है| Twa di Ma MOIS 
"वसु इसका भी कार 
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होता है सद्धाव फिर इनका अभेद स्वीकोर किया, हे है 
EE. हे। यदि ये दोनों स्वतंत्र पदाथय होते और लुकि दोनों अवस्था है जो कि क्रमिक 
| सङ्गाष मानने में विरोध आता किन्तु ऐसी बात नहीं है. तुया "प हे अत - 

॥ अतः दोनों क रे ० "वस्था सद्भावरूप & .. ' 

ib. त; दोनों का सद्भाव सिद्ध होता हे । यतः दोनों अवसथ न पदार्थ डभयरूप सिद्ध 

| पका यह भी अभिप्राय निकला 


व्यवहार नयका भी कथन करना जि | 


दूसरा अध्याय 


तद्यथा नव तत्त्वानि केवलं जीवपुद्दलो । 
स्वद्रव्याद्रेरनन्यत्वाइस्तुतः कतकमंणो; ॥ १५२॥ 


१७७ 


ताभ्यामन्यत्र नेतेषां किञ्चिद्‌ द्रव्यान्तरं पृथक । 
न प्रत्येकं विशुद्धस्य जीवस्य पूटलस्य च ॥ १५३ ॥ 


किन्तु सम्बद्धयोरेव तदूडर्‍योरितरेतरम्‌ । 
च ("> 


नेसित्तिकनिमित्ताभ्यां भावा नव पदा अमी ॥ १५४ ॥ 
अर्थान्नवपदीभूय जीवश्चेको विराजते । 

तदात्वेऽपि परं शुद्धस्तद्विशिष्टटशामते ॥ १५५ ॥ 
नासस्भवं भवेदेतत्‌ तद्विधेरुपलव्धितः । 
सोपरकतेरभूार्थात्‌ सिद्धं स्यायाददशंनम्‌ ॥ १५६ ॥ 
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| प्रतीत होता है ॥ ९५९॥ खुलासा इस प्रकार है कि नो पदार्थ केवल जीव ओर पुद्ठल ही है, क्योंकि 
` अपने अपने द्रव्य आदि से वस्तुतः कर्ता और कमे अभिन्न होते हैं॥ १५२॥ जीव ओर पुढल के सिवा ये | 


नौ पदाथ कुछ अलग से स्वतंत्र द्रव्य नहीं $ । इसी प्रकार शुद्ध जीव या शुद्ध एई के भी ये भेद नहीं 


* है॥ १४३ ॥ किन्तु परस्पर में सम्बन्ध को प्राप्त हुए जीव ओर पुद्टल इन दोनों के ही निमित्त नेमित्तिक 
सम्बन्ध से ये नौ पदार्थ होते हें॥ १५४ ॥ इसलिये वास्तव में देखा जाय तो एक जीव ही नो पदाथरूप 
विराज रहा है । यद्यपि यह जीव नो पदाथरूप हो रहा है तथापि इन नो दशाओं की विवक्षा के बिना _ 
| वह अत्यन्त शुद्ध है॥ १५५॥ नो प दार्थो में एक जीव ही विराज रहा है यह जार असिद्ध भी नहीं है; 
क्योंकि इन सब में जीव का अन्वय पाया जाता है। किन्तु सोपरक्ति अभूताथ 
| दिखना न्यायसिद्ध हे ॥ १५६॥ 


हे इसलिये उसका नहीं 


- विशेषार्थ--यहा शंका हारा उपरक्ति के विषय में विविध प्रश्न करके ओर रे में उ 
करके भी यह कहा गया हे कि यदि उपरक्ति है भी तो भी नौ पदार्था को विषय करनेवाला व्यवह : 


भ॑ विरोधी हैं अतः दोनों का सद्भाव कैसे बन सकता हे । परन्तु विचार क. 


2 किन्तु ये अवस्थाएँ जीव के सम्बन्ध से होत है टि हे अतः 
| स्थाएँ पुद्रल ओर पड जीन पदार्थ नो रूप हो रहा है अतः तिश्च 
९०० ९ 
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५ उपादेय है। परन्तु ० 
डं उपादेय नहीं ठहरता किन्तु एक शुद्ध नय ही स्वीकार करना चाहिं र कि वही 0 
| विचार करने पर मालूम होता हे कि जब कि शुद्धता ओर अशुद्धता दाचा S 
| यों का कथन करना आवश्यक हे । यद्यपि कहा ज सकता 





पञ्चाध्यायी 


राः ॥ १४७ ॥ 
गादशेर्फटिकाशमानो बोधवारिधिसल्यदा: 

एकं हेम यथा नेकवण स्यात्परयोगत * | 
तमसम्तमिवोपेद्य पर्य तद्धैम केवलम्‌ ॥ ९५८ ॥ 

न चाशंकयं सतस्तस्य स्यादुपे्ता कथं जवात्‌ | 

सिद्धं इतः प्रमाणाद्वा तत्‌ सत्तं न इतोऽपि वा ॥ १५९ ॥ 
` न्रानादेयं हि तद्धेम सोपरक्केरुपाधिवतू । 
तच्यागे सवशून्यादिदोपाणां सन्निपाततः। १६० ॥ 
१: न परीक्षातमं चेतच्छुद्रं शुद्धं यदा तदा । 
2 7 शुदवस्यातुपलब्धो स्याज्ञब्धिहेतोरदशनम्‌।! १६१ ॥ 
ह | ` यदा तद्वणमालायां इश्यते हेम केवलम्‌ । 

Er ` न दश्यते परोपाथिः स्वेष्टं इष्टेन हेम तत्‌ || १६२ ॥ 

ततः सिद्धं यथा हेम परयोगाड्विना एथक्‌ । 
02... सिद्ध तद्व्णमालायामन्ययोगेऽपि वस्तुतः ॥ १६३ ॥ 
| JJ. ग्रक्रमेयं हि संगोज्या सवच्शन्तभूमिषु । 
. ` साध्याथस्याविरोधेन साधनालंकरिष्णुषु ॥ १६४ ॥ 


NS ४५४४७४४५४५” Dr Nr rr, 
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यम र ` अनेक दृष्टन्तो द्वारा उक्त कथन की पु€- | 
नो पदार्थों में एक जीव विराज रहा हे इस विषय के पोषक सुवे, कमल, जल, अरित, द 


स्फटिक पत्थर, ज्ञान, समुद्र और नमक इस प्रकार अनेक दृष्टान्त हैं ॥ १५७॥ अब सर्व प्रथम सुवण | 
` दृष्टान्त द्वारा इसी विषय को स्पष्ट करते हे. . | 


जेसे 2 - 
र म परनिमित्त से अनेक रंगबाला हो जाता है । किन्तु परनिमित्त नहीं हे ऐसा | 
5 द "सक उपेला करके देखा जाय तो केवल एक सोना ही प्रतीत होता हे॥ १५८॥ यदि कोई | 


एसी आशंका झरना भी ठीक स य सयो गहे तब इतने जल्दी उसकी उपेक्षा केसे को जा सकती | 

_भीप्रमाणसे सिट नहीं 3 क नहीं है, क्योंकि वहा उसका सद्भाव किस प्रमाण से सिद्ध हे अथ” | 

है इसलिये वह व नहीँ च । ५५६ ॥ अथवा कोई ऐसा माने कि सोपरक्ति के कारण सोना उपाधि | ( 

४ अनेक दोष प्राप्त ते हे रे मानना भी ठोक नहीं है, क्योंकि उसका त्याग करने पर. सब" 
टा | २ ॥ यह कथन भी परीक्षा के योग्य नहीं हे वि 

स समय वह शुद्ध ही है, क्योंकि ऐता मानने रे न्न य॒ नहीं हैँ कि जि 










सा ४४ 
जब शुद्ध सोने डि हीं होती दै तब * | 
हि अभाव मानना पड़ेगा अल नह ह यो में 
वह सोना ही है ऐसा मानन म नहीँ दिखाई देती हे तब प्रत्यक्ष से दिखनेवाला अपना: ये 
= bE | | इसलिये सिद्ध हुआ कि जिस प्रकार डस न पदार्थ र 
का्‌भी ¦ परसंयोग के बिना सोना प्रथक्‌ ही हे उपी प्रकार यो 
करनेवाल सब दृष्टान्त मे ला विसेसे र यह, किया, अक्त अथ र्कत 

>> आ श्र Ss Ee दष्ट ४4) "११ ल्प मख क्से rt ६ Coltectjon: Di HN स्व) 

Fs ड I त SE क से ५ कर लनी चाहिये ।। १६४ ॥। 
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तोयमग्नं यथा पद्मपत्रमत्र तथा न तत । 

तदस्पृश्यस्वभावत्वादथंता नास्त पत्रतः ॥ १६४ ॥ 

सकदम यथा वारि वारि पश्य न कदमस्‌। 

दृश्यते तदवस्थायां शुद्ध वार विपडूवत्‌ ॥ १६९ ॥ 

अग्नियेथा तृशाशिः स्यादुपचारात्तणं दहन्‌ । 

नाञ्निस्तृणं तृणं नाग्निरश्िरग्निस्तृणं तृणस्‌ ॥ १९७ ॥ 

अतिबिम्ब॑ यथादश सान्निकपोत्कलापिनः । 

तदात्वे तदवस्थायासपि तत्र कुतः शखी ॥ १६८ ॥ 
जपा पृष्पोपयोशेन विकारः स्फटिकाश्मान । 
अर्थात्सो5पि विकारश्चावास्तबस्तत्र वस्तुतः ॥ १६६ ॥ 
ज्ञानं स्वयं घटज्ञानं पाराच्छन्द्धयथा घटम्‌ । 
नार्थाउज्ञानं घटोऽयं स्याञजञानं ज्ञानं घटो घटः ॥ ९७० । | 

वारिधिः सोत्तरङ्गोऽपि वायुना प्ररतो यथा. । 

नार्थादैक्यं तदात्वेडपे पारावारससरिया' ॥ १७१ ॥ 
सर्वतः सेन्थवं खिल्यमथादकरस स्वस्‌ | 

ह... चित्रोपदंशकेपूच्चेयेन्नानंकरस अर्तः । । १७२ ६ 

न |... इति इष्टान्तसनाथेन स्वेट दट सिद्धि मत्‌ । 

' यस्पदानि नवामूनि वाच्यान्यर्थादवश्यत; ॥ १७९ | 


Hn क्याँकि 070 व स पय स्वभाव 
(8 तो शी वहाँ वह वेसा चह ६) भेंवद जल 
| | मल का पत्ता जलमग्न ह. त ^ तो भी वास्तव में वह 

ह स रहने प हे इसलिये पत्ते की आपेक्षा वह जल से ले रे जल को देखो ओर कीचड़ 
‘EE से भिन्न ही हे ॥ १६५॥ या जिस प्रकार जो जल कीचड़ सहित हे 8 १६६ 
| कोन देखो तो जल के कीचड़ मिश्रित रहते ह 
| | जिस प्रकार जो अग्नि तिनके को जला हे कम 
] नहीं हे ओर तिनका अग्नि नहीं डे । अ तो र जपा 
|. मयूर के सम्बन्ध से दर्पण में उसका प्रतिबिम्ब पड़ता € है ॥ १६८॥ या जिसमे 
`` जाना केसे सम्भव हे अथोत्‌ तब दपर मे ला 
५ ॥ कुसुम के सम्पकं से स्फटिकमरि में विकार ने 
















| घटरूप नहीं हो जाता हे । किन्तु ज्ञान 
भरणा से समुद्र में तरंगे उठती हैं तथा 

॥ ९७१॥ या जिस/ प्रकार नमक को 
. प्रकार के व्यंजनों में मिलाने पर भी वह | ह 
* जानना चाहिये ॥ १७२] इस प्रकार इन चट स करना चाहिये ॥ १७३ ॥ | र. काऊ 


Spd "YE 


१ जाता हे कि इन नो पदार्थों का नियम से क 
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केश्चित्त कल्प्यते गोहाद्वक्तव्यानि पदान न । 
f वश्यः शुद्धमन्यत्र सवतः ॥ १७४ ॥ 


हेयानीति यतस्तभ्यः 8 
तदसत्‌ सर्वतस्त्यागः स्यादसिद्ः प्रमा तः | 


तथा तेम्योऽतिरिक्तरप ुदस्यानुपलन्धितः ॥ १७५ ॥ 
नावश्यं वाच्यता सिद्धय त्‌ सवता हेयवस्तुने । 
नान्घकारेऽग्रविषटस्य प्रकाशानुभवो मनाक्‌ ॥ १७६॥ 
नावाच्यता पदाथानां स्यादकिश्वित्करत्वतः | 

सार्थानीति यतोअवश्य वक्तव्यानि नवाथेतः ॥ १७७ ॥ 
न स्यात्तेम्योऽतिरिक्तस्य सिद्धिः शुद्धस्य सवितः । 
साधनामावतस्तस्य तद्यथानुपलब्धितः ॥ १७८ ॥ 





। 5 ननु चार्थान्तरं तेभ्यः शुद सम्यक्त्वगोचरम्‌ । 
क क अस्ति जीवस्य स्रं रूपं नित्योद्योतं निरामयम्‌ ॥ १७९ ॥ 







न पश्यति जगद्यावन्मिथ्यान्थतमसा ततम्‌ । ` 
ग्रस्तमिथ्यान्धकारं चेत्‌ पश्यतीदं जगज्वात्‌ ॥ १८० ॥ 
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विशेषाथे--प्रकृत में अनेकः दृष्टान्तों द्वारा यह बतलाया गया हे कि निमित्तवश विकारी भावों 
के आ जाने पर भी मूल वश्तु का बिघात नहीं होता। फिर भी मूल वस्तु को समझने के लिये विकारों 
का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक हे अतः उनका कथन करना चाहिये । इससे यह ज्ञात हो जाता है कि 
 ङझसभेंदेयक्या है और उपादेय क्या है यही सबब है कि प्रकृत में नो पदार्थो का विवेचन किया गया है 
॥____॥ १४७-१७३॥ कीर 
९: प्रयोजनभूत नो तत्तों का कथन करना आवश्यक है इस बात का निर्देश-- 


 सत्रेतः अतिरिक्त शुद्ध वस्तु की सिद्धि करना अशक्य है, क्यों स 

न्न | , क्यों कि साधन का अभाव होने से उत. 
5 उपलब्धि नहीं होतीहे॥१७८॥ व > 
5 र ए निज रूप उन नो पदार्थों से भिन्न हे । जो शुद्ध हे, सम्यक्त्व का विष है | 


SA 
CA: तिः 


. ताहे जब तक बह मिध्यात्व रूपी अन्धकार से व्याप्त हो रहा हे। किन्तु जब इसका मिथ्या, 
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RED Q र्र 
नेवं विरुद्धधमंत्वाच्छुद्वाशुडत्वयोईयोः । 
नंकस्येकपदे इ स्तः शुद्धाशुद्धे क्रियेऽर्थतः ॥ १८१ ॥ 
थ्‌ स्‌त्यां ~ शुद्धा न Ce 
आथ स॒त्यां हि शुद्धायां फ्रियायासथतशिचितः । 
स्यादशुद्धा कथं वा चेदस्ति नित्या कथं न सा ॥ १८२ ॥ 
अथ सत्यासशुद्धायां वन्धासावो विरुद्ध 
नित्यायामथ तस्यां हि सत्यां पुक्तरसम्मवः ॥ १८३ ॥ 
ततः सिद्धं यदा येन भावेनात्मा समन्वितः । 
तदानन्यगतिस्तेन भावेनात्मास्ति तन्मयः ॥ १८४ ॥ 
तस्माच्छुभः शुभेनेव स्यादशुभोऽशुभेन यः । 
शुद्धः शुद्धेन भावेन तदात्वे तन्मयत्वतः ।। १८५ ॥ 
ततोऽनर्थान्तरं तेभ्यः किञ्चिच्छुद्मनीदशस्‌ । 
शुद्धं नव पदान्येव तद्विकांराडते परम्‌ ॥ १८६ ॥ 
Q . ~ OC, 
अतस्तस्वाथश्रद्धानं सत्रे सदशनं मतम्‌ । 
तत्तत्व॑ नव जीवाद्या यथोदेश्या! क्रमादपि ॥ १८७ ॥ 
समाधान-ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्यों कि शुद्धस्य ओर अशुद्धुत्व ये दोनों परस्पर विरोधी 
` पुस हैं । वास्तव में एक द्रव्य की एक काल में शुद्ध ओर अशुद्ध ये दो अवस्थाएँ नहीं बन सकती हैँ॥१८१॥ 
| जब जीव की शुद्ध अवस्था होती हे तब अशुद्ध अवस्था कैसे हो सकती है। यदि तब भी अशुद्ध अवस्था 
होती हे ऐसा माना जाय तो वह नित्य क्‍यों न हो जायगी ॥ १८२ ॥ ऐसा नियम हे कि जब अशुद्धता 
रहती हे तब बन्ध अवश्य होता है उसका अभाव मानना विरोध को प्राप्त होता है। किन्तु उस अशुद्धता 
को यदि नित्य माना जाता है तो फिर युक्ति का प्राप्त होना असम्भव हो जायगा॥ १८३ ॥ इससे 
सिद्ध होता है कि जिस समय आत्मा जिस भाव से युक्त होता है उस समय दूसरा कोई चारा नहीं होने 
से आत्मा उस भाव से तन्मय शोता हे ॥ ९८४॥ इस लिये शुभ भावों के समय शुभ स्प होता हे, 
अशुभ भावों के समय अशुभ रूप होता है और शुद्ध भावों के समय शुद्ध रूप होता है। क्यों कि जिस 
| एसय जो भाव होता हे उस समय उस रूप होता हे ॥| १८५॥ अतः शुद्ध तत्त्व कुछ उन या 
Fh 0: | ® । किन्त केवल उस विकार के दूर हो जाने पर नो पदाथ ही शुद्ध रूप हे ऐसा यहा 
व या भिन्न नहीं है न्तु च्ल सूत्र में जोबादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन माना 
| जानना चाहिये ॥ १८६ ॥ इसी से तत्वार्थ सूत्र में जीवाद पदाथ ह द ते हैं 02228 
गया है वे पदार्थ जीवादिक के भेद से नो प्रकार के है जिनका क्रम से निदेश करते इ | 
EE विशेषार्थ--यहां यह शंका की गई हे कि नौ पदाथ नैमित्तिक भाव होने से हेय हैं उपादेय भूत | 
- 570 = क्रा कथन करना उचित नहीं हे। इस शंका का जो समाधान है! 
| शुद्र जीव उनसे भिन्न ह अतः इन तत्त्वा 53000 2 c चित नहीं हे । जीव की | 
है पाया व यह हे कि जीव को नो तत्वों से सवेथा जुदा मानना उचित नहीं ह्‌ । जीव 
` किया गया हे उसका भाव यह दोती हे । शुद्ध भोव के समय शुद्ध अवस्था होती हे और अशुद्ध भाव के | 
एक काल में एक ही अवस्था दती ह | भ होना सम्भव नहीं है, इस लिये जीव के | 
~ होती है । दोनों अवस्थाओं का एक सात होना सम्भव नहीं ह, इस लिये जोव 
समय अशुद्ध अवस्था होने = उसका त्याग करने के लिये और अपनी शुद्ध अवत्या को प्राप्ति ५ केलिये | 
अशुद्ध अवस्था विशिष्ट होने पर उसका ` वयक -हे। इससे जोव इन्हें नेमित्तिक जान कर इतके त्यारा | 
आवय Collection. Re NN , | 2 





















~ AS A AN AN A Fe AS AAS Sr भए॒ऋमा 


7. 
SN 
FR 






~ 





हेय 4 १ [त्‌ ` रो तत्त्वों कात [च करए भो Digitized by eGangolr [ 
LF 2 ७४ 3 "2० Wo, है १ 
BET ५५ ‘RE 


“रू oF 
= 


ft ba , FF २४92. > ४५ ०0 ठे 
ग व. i Eg + . CAS, ५ हे = - RT ९ 272238. 98082. “7 ४० ४ 402 
प्ले ® 3 p CE '४४”*>.- 4 शते fs i, 97 ४ ग ९१ ब्र 3०५ wel र > 
र्ट . he Fe क. ५ 4: ह | i i -७> NF SE, ९ # र“ व. |”, f 4 NSS isn SY अ जे नट्‌ ड़ 4 = के क. ‘+ cS SNe 6 ६ का Bo ८2% * शि 
ह 748700” ?” - RE ४३ / IP, ८५ है RA, + i ४ 3) २५099 Ve CE $ gi) #4 eS Se T ~~ ५४८६४ १. 2 जी “च | प: ७०३५४ 9. ही 2५ ७४-42) 4.4. "> 
” ९९ २० थे २५ (९ ३ ४३६ 2 2४42-४४ ०८ 5 ४४72 ० CONSIST SU FT FES RE, f - 
Ce Saft Woe 2, 95 Se WE NAR te, SBS ७ “८ ७ कु ऊँ हर EE SI HS के 0७०२० iN 7 ७०४६ hs S न जय 






व्हा." 
द 


पञ््ो ध्यायी 


तदुदेश्यो यथा जीव स्यादजीवस्तथाखवः ¦ 
र ° 020220, ha उत्यपि | १८८ | 
वन्धः स्यात्संवरश्चापि निजेरा साह ६९ 


सप्तेते पुण्यपापाभ्यां पदार्थास्ते नव सृताः । 
सन्ति सद्दर्शनस्योच्चेविषया भताथेमाश्रिताः ॥ १८९ ॥ 
तत्राधिजीवमाख्यानं विदधाति यथाधुना । 
` कवि; पर्वापरायत्तपर्यालोचविचक्षणः ॥ १९० ॥ 
जीवंसिद्धिः सती साध्या सिद्धा साधीयसी पुरा । 
तत्सिद्वलचणं वच्ये साचातज्ञब्थिसिद्रये ॥ १९१ ॥ 
Maem i कक | } 
के लिये भीतर से प्रयत्न करता हे । यद्यपि सम्यग्दष्टि जीव को दृष्टि एक ज्ञायक स्वभाव आत्मा परही | 
______ रहती हे पर वह वत्तमान में प्राप्त अवस्थाओं को भुला नहीं देता हे। वह मानता है कि ये अवस्था मे 
$ सिक होकर भी मेरी हैं अतः इनका त्याग करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये तभी तो स्वाभाविक 
निज स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। माना किं निजस्वरूप कहीं गया नहीं हे वह बहीं है पर उसका 
स्वरूप की उपलब्धि हे । इस लिये उपादेय रूप से जेसे 


जो विपरिणाम हो रहा है वह न हो यही निज रू ग 
 ननस्त्रूप को जानना आवश्यक है उसी प्रकार हेय रूप से उसके विपरिणाम को जानना सी आवश्यक 
_हे। इसी से ये नो तत्त्व प्रयोजन भूत कहे गये हें । हम जगत्‌ के अन्य तत्त्वों को जानें चाहे न जानें पर 


इन्हें अबश्य जानें। कयां कि इनके जा बने से ही आत्म तत्त्व की उपलब्धि होती हे । यही सबब है कि 

~ 29 के ३, ° ha 

' शात्रकारों ने इनका विशद रूप से निदेश किया हे ओर .सम्यग्दशन की भ्रप्ति के लिये इनका श्रद्धान करना 
आवश्यक बतलाया है॥ १७४-१८७ | | 
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नो पदाथा का निर्देश-- | 
उनका निदेश इस प्रकार है--जीव, अजीब, आस्रव, बन्ध, संबर, निर्जरा और मोक्ष ये सात 

तत्त्व हैं ॥ (८८॥ इनमें पुण्य ओर पाप इन दो के मिला देने पर नो पदाथं होते हैँ । जो कि भूतार्थ के 

आश्रय से होते हैं अत एव सम्यग्दशन के विषय हें ॥ १८६ ॥ | » 


क विशेषाथ--एक जीव तत्त्व नेमित्तिक अपनी अवस्थाओं के कारण जीव, अजीव, श्रास्रव, 
बन्ध, संवर, निजरा, मोक्ष, पुण्य ओर पाप इन रूप हो रहा है, इस लिये शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति ' 

लिये इनका श्रद्धान करना आवश्यक माना गया है। इनके श्रद्धान से यह विवेक जागत होता है कि 
__ आत्सा की कोन अब्रस्थाएँ नेम्रित्तिक हे ओर कोन अवस्थाएं . खभावभूत हें । इसी से यहां सम्यग्दशन “ 
के विषय रूप से नौ पदाथा के निदेश को प्रतिज्ञा की गई हे ॥ १८८-१८९ ॥ | 





जीव तत्व का विचार-- | 


fs 


. ` पूवापरकाविचार करने में चतुर कविवर अव उन नो पदार्थों में से सवे प्रथम 






fr जीर्वर्की 
. व्याख्यानक्ररते हे ॥ १९० ॥ यद्यपि प १ ण | न सिद्धि 
> ४: करनी चाहिये कोर झा करे हले भ जीव का सिद्धि ऱ्या चुकी है । इस समय उसक सि गज | 
डी 5 x हैं. ः तभापितसएलातहसकीठसफिके"लिके इल. उसका प्रसिद्ध लक्षण ` | 
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दूसरा अध्याय gr 


स्वरूप चेतना जन्तोः सा सामान्यात्‌ सदेकधा । 
धाठशपादाप दथा क्रमात सा नाक्रमादिह ॥ १९२॥ 
एका स्याच्चेतना शुद्धा स्यादशुद्धा परा ततः । 

शुद्धा श्यादात्मनस्तन्वमस्त्यशुद्वात्मकमजा ॥ १९३ 
एकथा चेतना शुद्धा शुद्धस्येकविधत्वतः । 

Me शुद्धा शुद्रोपलव्थित्वाञज्ञानत्वाज्ज्ञानचेतना ॥ १९४ ॥ 
अशुद्धा चेतना हेथा तद्यथा कसंचेतना । 

चेतनत्वात्‌ फलस्यास्य स्यात्कमफलचेतना ॥ १९४ ॥ 
अत्रात्मा ज्ञानशब्देन वाच्यस्तन्सात्रतः स्वयम्‌ । 

स चेत्यतेऽनया शुद्धः शुद्धा सा ज्ञानचेतना ॥ १९६॥ 
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F. जीव का स्वरूप चेतना हे | वह सत्सामान्य की अपेक्षा से एक प्रकार को हे ओर सद्विशेष की 

| अपेक्षा से दो प्रकार की हे । इसके ये भेद क्रमसे हैं युगपत्‌ नहीं ॥ १६० || एक शुद्ध चेतना ओर दूपरी 

। अशुद्ध चेतना ये चेतना फे दो भेद हैं। शुद्ध चेतना आत्मा का स्वरूप हे ओर अशुद्ध चेतनां आत्मा 

` और कमे के सम्बन्ध से होती है ॥ १६३ ॥ 

विशेषार्थ यहां जीव तत्त्व का विचार करते हुए! उसका स्वरूप चेतना बतलाया गया हें 
क्योंकि इसकी व्याप्ति जीव के सिवा अन्यत्र नहीं देखी जाती , अन्य आस्तिक दर्शनकारों का भी यही 

मत हे किन्तु उनकी मान्यता में और जैन मान्यता भें मौलिक अन्तर हैं। नेयायिकों ने चेतना को 

व्‌ का लक्षण मान कर भी उससे जीवका समवायसम्बन्ध माना हे तथा सांख्या ने चेतना को 

धात्मा का स्वरूप मान कर भी उसे निराकार माना है । किन्तु जेनदर्शन में चेतना को इस प्रकार का 

मान कर इससे भिन्न प्रकार का माना हे। जन दशन मानता ह कि चेतना आत्मा का स्वरूप हे 

अतएव आत्मा से वह तादात्म्य को प्राप्त हे, साथ ही वह ज्ञानसे भिन्न और कुछ भी नहीं हे। तातं पय 

यह हे कि जीव स्वयं चेतन स्वभाव है उसके सिवा जीव स्वतन्त्र कोई पदार्थ नहीं हे। किन्तु संसारो ०» 
व के साथ कमं का अन [दिकालीन सम्बन्ध ह॑ जिसके कारण यह अशुद्ध हो रही हे | यही त हे रस्ट 
प्रकृत में चेतना के दो भेद कर दिये गये हें - एक शुद्ध चेतना ओर दूसरी अशुद्ध चेतना । शुद्ध व्र | 
इफ जीव के होती है क्‍योंकि उसके कर्मका सम्बन्ध नहीं पाया जाता ओर' अशुद्ध चेतना संसार 


बके होती है क्योंकि वह कर्म लिप्त होता हे ॥ १६०-(६२॥ | क : 
| ` शुद्धओर त्रशुद्ध चतचा का खर्य तथा उनके भेद -- 22 
| एक प्रकार की होती है इस लिये शुद्ध चेतना एक प्रकार कोरे श रुप उपला 


ती हे ॥ १६४॥ अशुद्ध | 
नरूप होने के कारण यह ज्ञानचेतना कहला 
रे हे और दूसरी क्रमंकल के चेतनरूप होने से कमफल चेतना | 





वस्त 











क्यों क्रि आत्मा स्वयं ज्ञानमात्र ,है। ज्ञानचेतना , 
चेता. द माजी गई है। १६६ ॥ आशय | 







STN PRS on 2 चर न्द $ . 
> पर ज्ञान शब्द द पे आत्मा गा लिया गया ह. 








पञ्चाव्यायी 

_ अर्थाज्ज्ञानं गुण! सम्यक्‌ ग्राप्तावस्थान्तरं यदा । 
ह: आत्मोपलब्धिरूप स्यादुच्यते ज्ञानचेतना ॥ १९७ ॥ 

| सा ज्ञानचेतना नूनमस्ति सम्यग्दगात्मन, । 

न स्यान्मिथ्यादशः क्कापि तदात्वे तदसम्भवात्‌ ॥ १९८ ॥ 
अस्ति चैकादशाङ्खानां ज्ञानं मिथ्यादशोऽपि यत्‌ । 
नालीपलब्धिरस्यास्ति मिथ्याकमदियात्परम्‌ ॥ १९९ ॥ 
ननूपलब्धिशब्देन ज्ञानं प्रत्यक्षमथंतः । 

तत्‌ कि ज्ञानाबृत्तेः स्ीयकमणोऽन्यत्र तत्वतिः । २०० ॥ 





NN a DT op SS A Se ४” * ४.” Ss hs ४.१.” 
ae we ee Sf Sd SS ST चकित टीबी सेट Ne, 
ry 


यह हे कि जिस समय ज्ञान गुण समीचीन भिन्न अवस्था को प्राप्त करके मात्र आत्मा की उपलब्धि रूप 
होता है उस समय वह ज्ञानचेतना कहलाता है ॥ १६७ ॥ 


 विशेषार्थ-संसारी जीव कम बन्धन से बद्ध हैं जिससे उनके कम निसित्तक राग, द्वेप, मोह 

आदि अनेक प्रकार के परिणाम होते रहते हैं। फिर भी जिन्होंने आत्मस्वरूप को जान लिया है वे इन 

__ भावों को पर जान कर अपने अपने आत्मा को इनसे भिन्न रूप से अनुभव करते हैं। किन्तु जिन्हें 
आत्मा की पहचान नहीं हुई वे उक्त राग, ढष, मोह आदि भावो में ओर उनके निमित्त से होनेवाली 
जाना प्रकार की अवस्थाओं में भूल रहते हे । इसी से आचायों ने चेतना के दो भेद किये हे-- एक ज्ञान 
` चेतना ओर, दूसरी अज्ञान चेतना । ज्ञानचेतना का अथ हे अपने को ज्ञानमात्र अनुभव करना । अथात्‌ 
राग, हष आदि ओर इनके निमित्त से होनेवाली नर नारकादि पर्याये मेरी नहीं हें । मैं तो एकमात्र 
` ज्ञायक स्वभाव हूँ ऐसा अनुभव करना ज्ञान चेतना हे। यह सम्यग्दृष्टि के होती हे, मिथ्यादृष्टि के नहीं 
` होती| मिथ्यादष्टि के तो अज्ञान चेतना होती हे, क्‍योंकि वह आत्मां को ज्ञायक स्वभाव न मानकर 
` नाता प्रकार के राग, इष आदि कमरूप ओर उनके फलरूप मानता हे । इसी से अज्ञान चेतना के दो भेद 
किये देः कमचेतना ऑर कमफल चेतना । कम चेतना का अथे हे ज्ञान के सिवा अन्य अनात्मीय भावों 
_ को कत्तो अपने को मानना ओर कमफल चेतना का अर्थ है ज्ञान के सिवा अन्य अनात्मीय भावों में 
` तल्लीन हो रहना निरन्तर उन्हीं का अनुभव करते रहना । ये दोनों चेतनाएँ संसार की वेल को बढानेवालं 
है इसलिये इनके त्याग के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चा हिथे । १९४-- १६७ | 


ज्ञान चेतना का स्वामी-- 
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5 | होती, क्योंकि मिथ्यात्व रूप अवस्था के रहते हुए.ज्ञान चेतना का होना असम्भव हे ॥ १६८ ॥ १६ 


| (प्याट्ट के भी ग्यारह अंगोंका ज्ञान होता हे परन्तु मिर 

7 न्तु सिथ्यात्व कस का उ सके आ 
। दा नहीं † होती हे ॥ १६६॥ . हय होने से कि 
 शंका--वास्तव में उपल्ब्धि'शब्दिक्षए 60० ५०००० हे इसलिये स्वीय ज्ञानावरण कमे कॅ 
ट्क ‘6 सिवा अन्य . ठ तति य 

20203 2d म॑ से उसकी चति केसे मानी जा सकती 9 





यह ज्ञानचेतना नियम से सम्य्दष्टि जीव के होती हे मि थ्यादृष्टि जीव के किसी. भी हालत हि | 
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भा है॥ 


दिखलाने ३ 
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है। अथव 
शो रहा हे 
है| २०६ 
ओर अपः 

|| २०७ 










दूसरा अध्याय 


सत्य स्वावरणस्योच्वेमू सं हेतुयथोदयः । 
कर्मान्तरोदयाऐको नासडूः कार्यकृद्रथा || २०१ ॥ 
आरत मत्याद्‌ यच्चान ज्ञानावच्युदयचते 
तथा बायोन्तरायश्य कमंशोडयुदयादपि || २०२ || 
मत्याद्यावरशस्योच्चेः क्मशोउनुदयाद्था । 
मोहस्योदयाभावादात्मशुद्धोपलव्थिः स्यात्‌ ॥ २०३ ॥ 
कि चोपलव्धिशव्दो अपि स्यादनेका्थवाचकः । 
शुद्धोपलब्धिरित्युक्ता स्यादशुद्धत्वहानये || २०४ ॥ 
ग्रस्त्यशुद्धोपलव्धिश्च तथा मिथ्यादशां परस्‌ । 
| सुदृशां गोणरूपेण स्यान्न स्याद्रा कदाचन ॥ २०४ ॥ 
2 तद्यथा सुखदुःखादिरूपेणात्मा5स्ति तन्मयः । 
तदात्वेऽहं सुखी दुःखी मन्यते. सवतो जगत्‌ || २०६ ॥ 
` `यद्दा क्र द्रोऽयमित्यादि हिनस्म्येनं हठाद्‌ द्विपम्‌ । 
न हिनस्मि वयस्यं स्वं सिद्धं चतत्‌ सुखादिवत्‌ ॥ २०७॥ 
. बुद्धिमानत्र संवेद्यो यः स्वयं स्यात्‌ सवेदक! । ` 
स्मृतिव्यतिरिक्कं ज्ञानमुपलब्धिरियं यतः ॥ २०८॥ 
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__ समाधान- यह कहना ठीक हे तथापि जिस प्रकार ज्ञानावरणका तीत्र उद्य आत्मोपलब्धि न 
ने का मूल कारण है उसी प्रकार वह ज्ञानावरण का तीत्र उदय दूसरे कमे के उद्य के साथे मिलकर 
ही कायकारी होता है यह भी असिद्ध नहीं हे॥ २०१ ॥ यथा--जिस प्रकार जो मत्यादि ज्ञान ज्ञानावरण 
केम के उद्य के अभाव से होते हैं उसी प्रकार वे वीयान्तराय कम के अचुद्थ से भी होते है॥ २०२॥ 
इसलिये यहाँ ऐसा. मानना चाहिये कि जिस प्रकार मत्यादि ज्ञानों को आवरण करनेवाले कम के अनुद्य. 
से आत्मा की शुद्ध उपलब्धि होती हे उसी प्रकार वह दर्शनमोहनीय कमे के उदय के अभाव से भी होती 


है अर्थात्‌ इन दोनों कर्मों का उदयाभाव शुद्ध उपलब्धि का कारण है एक का नहीं यह उक्त कथन का 
नों कर्मा का उद ड हे इसलिये कहीं अशुद्धता का अभाव ' 
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दिखलाने के लिये भी शुद्ध उपलब्धि शब्द कहा गया हैं ॥ ९०४ ॥ 
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` अशुद्धोपलब्धि केबल मिथ्यादष्टि जीवों के 

| अथवा कभी होती ही नहीं है ॥ -२०५॥ खुलासा इस प्रकार हे- सुख दुःखादि रूप 
रहा हे और ऐसी अवस्था में जग अपने को 
२०६ || अथवा कभी कभी ऐसा विचार करता i 


रि अपने मित्र को नहीं सेयह सिद्ध 
hh st WN 
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ता है कि यह जग सुख दुःखादिवाला हो 
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॥ २०३ ॥ दूसरे उपलब्धि शब्द भी अनेक अर्था का वाचक fi 


का वेदून कर हे रहा हे क्योंकि _ २४0 5 

























पद्चाध्यायी 


नोपलब्धिरसिद्धास्य स्वादुसंवेदनात्‌ स्वयम्‌ । 
अन्यादेशस्य संस्कारमन्तरेण सुद्शनात्‌ ॥ २०९ | 
नातिव्याप्तिरभिज्ञाने ज्ञानं वा सवेवेदिनः 
तयोः संवेदनाभावात्‌ केवलं ज्ञानमात्रतः || २१० ॥ 
व्याप्यव्यापकभावः स्यादात्मनि नातदात्मनि । 
व्याप्यव्यापकताभावः स्वतः सत्र वस्तुषु ॥ २११ ॥ 
उपलब्धिरशुद्धासों परिणामक्रियामयी । 
अथोदौदयिकी नित्यं तस्माद्रन्वफला स्मृता || २१२ || 
अस्त्यशुद्गोपलब्धिः सा ज्ञानाभासाचिदन्ययात्‌ । 
न ज्ञानचेतना किन्तु कम तत्फलचेतना || २१३ ।। 
> ८: इयं संसारिजीवानां सर्वपामविशेषतः । 
हि: अस्ति साधारणी वृत्तिनं स्यात्‌ सम्यकत्वकारणस || २१४ ॥ 
F . न स्यादात्मोपलब्धिर्वा सम्यग्दर्शनलच्षणम्‌ । 
„ शद्रा चेदस्ति सम्यकत्वं न चेच्छुद्धा न सा सद्क | २१४ ॥ 
ननु चेयमशुद्रेव स्यादशुद्धा कथंचन । 
अथ वन्धफला नित्यं किमवन्धफला क्कचित्‌ || २१६ ॥ 
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| यह उपलब्धि स्मृति ज्ञान नहीं हे किन्तु उससे भिन्न हे ॥२०८।| यह जग स्वयं सुख दःख के स्वाद का संवे 
दन करता है इस लिये इसके उन की उपलब्धि होती हे यह बात असिद्ध नहीं हे, क्योंकि संस्कार के बिना 
दी इसके अन्यादेश देखा जाता हे ॥२०६॥ यदि ऐसा कहा जाय कि उपलब्धि का यह लक्षण प्रत्यभिज्ञान 
 म्रेयासवज्ञ के ज्ञान में भी घटित होता हे, इस लिये अतिव्याप्ति दोष आता हे सो यह बात भी नहीं हे 

' __्याक्रियेदोनोंज्ञान संवेदनरूप न होकर सिफ ज्ञानमात्र हैं, अतः इनमें उपलब्धि का लक्षण घटित नहीं 
होता ॥ २१० ॥ व्याप्यव्यापक भाव जिस पदार्थं का उसी में होता हे उससे भिन्न दूसरे में नहीं होता, 
2 क्योंकि यह व्याप्यव्यापकपना सवत्र पदार्थों में स्वभावतः इसी प्रकार घटित होता हे ॥ २११॥ ग्रह 
अशुद्ध उपलब्धि परिणाम क्रियास्वरूप होती हे । यह वास्तव में कर्मा के उदय से होती हे इसलिये निरन्तर 
| बन्ध फलवाली मानी गई है॥ २१२॥ इसमें यद्यपि चेतन्य का अन्वय पाया जाता है तो भी मिथ्या- 
ज्ञानरूप होने के कारण अशुद्धोपलब्धि कहलाती हे, इसलिये इसे ज्ञानचेतना नहीं कह सकते । किन्तु वह? 
` कर्मचेतना और कर्मफलचेतनांरूप होती हे ॥ २१३ ॥ यह अशुद्धोपलब्धि सामान्यतया सब संसारी जीवा | 

` के समानरूप से पाई जाती है । यह सम्यक्त्व का कारण नहीं हे ॥ २१४॥ तात्पय यह हे कि आत्मोप- 
लच्धि मात्र सम्यग्दर्शन का चिह्न नहीं हे | किन्तु यदि वह शुद्ध हो तो ही वह सम्यग्दशेन का लक्षण हे | 
रौर यदि वह शुद्ध न हो तो सम्यग्दशन का लक्षण नहीं हे ॥ २९५ ॥ ह. 


_शंका--यह आत्मोपलव्धि क्या सवथा अशुद्ध होती हे या कथंचित्‌ अशुद्ध होती हे? ओर रॅ | 


यहा न्धफल किसी अव॒ बन्धफुलवाली न हीं भी ह १ 
] यह्‌ न ` ड h (टे ह [) हे या किर Math Collection. Digitized by eGangotri ह ह 
र ६९55 ५55: 52055 कक a Se अर ल की? क डी 22 da | १ 
FAAS शा 2* य हू ँ 29 iS vier 4२2 NES श्र 





दूसरा अध्याय १६७ 
सत्यं शुद्धास्ति सम्यक्त्वे सेवाशुद्धास्ति तद्विना । 7 
असत्यवन्धफला तत्र सेव वन्धफलान्यथा ॥ २१७ ॥ 
ननु सदशेन शुद्धं स्यादशुद्धा स्पा रुचिः । 
तत्कथं विपयश्चेकः शुद्धाशुद्गविशेपभाक्‌ ॥ २१८॥ 
यद्वा नवसु तत्त्वेषु चास्ति सम्यग्दगात्मनः । | 
आत्मोपलब्थिमात्र वे सा चेच्छुद्वा कुतो नव ॥ २१९ ॥ 
नेवं यतः स्वतः शश्वत्‌ स्वादुभेदोऽस्ति वस्तुनि । 
तत्राभिव्यञ्ञकद्वेघाभावसङ्भावतः प्रथक्‌ ॥ २२० ॥ 
शुद्ध सामान्यमात्रत्वादशुद्धं तद्विशेषतः । 
वस्तु सामान्यरूपेण स्वदते स्वादुसद्विदाम्‌ ॥ २२१ ॥ 
वढते न परेषां तद्यदविशेपेऽप्यनीदृशम्‌ | 
तेपामलब्धवुद्धित्वाद्‌ दष्टेदड्मोहदोपतः ॥ २२२ ॥ 
यहा विशेषरूपेण स्वदते तत्कुदृष्टिनाम्‌ । 





दष्टान्तः सैन्धवं खिल्यं व्यञ्जनेषु विमिश्रितम्‌ । 
व्यञ्जनं च्षारमज्ञानां स्वदते तद्विमोहिनाम्‌॥ २२४ ॥ 
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समाधान-यह कहना टीक हे, उत्तर इस प्रकार हे कि आत्मोपलब्धि सम्यक्त्व के सद्भाव में 
शुद्ध हे ओर सम्यक्त्वके बिना वही अशुद्ध हे, अतः सम्यक्त्व के सद्भाव में वह बन्ध फलवाली नहीं हे 
किन्तु सम्यक्त्व के अभाव में वह बन्धफलवाली अवश्य हे ॥ २१७॥। 
शंका-माना कि सम्यग्दशेन शुद्ध है ओर मिथ्याद्शन अशुद्ध हे पर इनका विषय 
एक होने से उसके शुद्ध और अशुद्ध ऐसे भेद केसे हो सकते हें ? अथवा सम्यग्दृष्टि के नो पदार्थों में से 
केवल आत्मा की उपलब्धि होती हे और यदि वह शुद्ध हे तो 'सम्यग्दशीन के विषय? नो पदार्थ केस 
हो सकते हें ? | 
- समाधोन--ऐसा कहना ठीक नहीं हे, क्योंकि सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि के सदा ही वस्तु में 
स्वभावतः स्वाठुभेद पाया जाता है। कारण कि उनके स्वादुभेदके अभिव्यंजक जुदे जुदे दो प्रकार के 
होते हैं। मिथ्यादृष्टि के ऐसे भाव होते हैं जिससे उन्हें भिन्न प्रकार. का स्वाद आता है ओर सम्यरष्टि 
के ऐसे भाव होते हैं जिससे उन्हें भिन्न प्रकार का स्वाद आता हे ॥ २२० ॥ 
सामान्यरूप से वस्तु शुद्ध होती है और अपने भेदों की अपेक्षा से वह अशुद्ध होती है । यही 
सबब हे कि सम्यग्टष्टियों को सामान्य रूप से ही वस्तु का स्वाद आता हे।॥ २२१॥ किन्तु मिथ्यादष्ट्रिया 
को ऐसी सामान्य वस्तु का स्वाद नहीं आता जो विशेष अवस्था के होने पर एक सा बना रहता हे, 
क्योंकि उनका सम्यग्दर्शन दर्शनमोहनीय के उदय से दूषित रहता हे इसलिये उनके ज्ञान चेतना का ग्रहण 
नहीं होता हे ॥ २२२॥ अथवा मिंथ्यादृष्टियों को विशेषरूप से वस्तु का स्वाद आता हे। अथोत्‌ सिशया- 
इृष्टियों की चेतना निश्चय से कमफल में या कमे में ही होती है ॥ २२३॥ उदाहरणाथ भोजन से चसक 
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चारं खिल्यं तदेवैकं मिश्रितं व्यञ्जनेषु वा । 
न मिश्रितं तदेवेकं स्वदते ज्ञानवेदिनाम्‌ || २२४ ॥ 

डत सिद्धं कृदृष्टीनामेकेवाज्ञानचेतना । 

सर्वेभावे स्तदज्ञानजातैस्तैरनतिक्रमात्‌ | २२६ ॥ 
सिद्धमेतावता यावच्छुद्गोपलब्धिरात्मनः । 

सम्यक्त्वं तावदेवास्ति तावती ज्ञानचेतना || २२७ ॥ 

एकः सम्यग्ट्गात्माऽसो केवलं ज्ञानवानिह । 

ततो मिथ्यादशः सर्वे नित्यमज्ञानिनो मताः ॥ २२८ || 
क्रिया साधारणी बृत्तिज्ञानिनोऽज्ञानिनस्तथा । 

अज्ञानिनः क्रिया बन्धहेतुन ज्ञानिनः क्रचित्‌ ॥ २२९ || 
आस्तां न बन्धहेतुः स्याज्ज्ञानिनां कमजा क्रिया | 

चित्रं यत्पूवबद्धानां निजराये च कमंणाम्‌ || २३० ॥ 
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की डली मिला देने पर भोजन के लोलुपी अज्ञानी जनों को भोजन ही खारा लगता है ॥ २२४ ॥ किग 
ज्ञानी पुरुषों को भोजन में मिली हुई या भोजन में नहीं मिली हई केवल एक नमक की डली ही खारी 
लगती हे । वे खारापन एक नमक का हो स्वाद मानते हैं ॥ २२५ ॥ इस प्रकार सिद्ध होता हे कि मिथ्या 
दृष्टियो के एक अज्ञान चेतना ही होती हे, क्यों कि उनके सब भाव केवल अज्ञानजन्य होते हैं । अज्ञान के 
बाहर उनके कोई भाव नहीं पाया जाता ॥ २२६॥ इसलिये इस कथन से यह सिद्ध होता हे कि जब तक 
आत्मा की शुद्धोपलव्धि होती हे तब तक ही सम्यकत्व रहता हे और ज्ञांनचेतना भी तभी तक पाई जाती 
ह ॥ २९७ || 
चिशेषाथं-यहां ज्ञान चेतना ओर अज्ञानचेतना के स्वामी का निर्देश किया हे। आशय यह 

हे कि सम्यग्दष्टि जीव को दृष्टि आत्मस्वरूप के विवेक से युक्त होती हे इसलिये वह मुख्यतया ज्ञानचेतनाका 
स्वामी है किन्तु मिथ्यादृष्टि को'आत्मस्वरूप की उपलब्धि नहीं होती इसलिये उसके अज्ञानचेतना होती 
हे । यद्यपि अज्ञानचेतना सम्यग्दृष्टि के भी कही गई हे पर यह कथन गोण भाव से ही किया गया है| 
है. मुख्यतया सम्यग्दृष्टि के ज्ञान चेतना ही होती हे ॥ १६८--२२७ ॥ । 
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ज्ञानी और श्रज्ञानी में भेद-- 


ः इस संसार में केवल एक सम्यग्दृष्टि आत्मा ही ज्ञानी हे इसलिये जितने भी मिथ्यादृष्टि जीव 
हैं वे सदा अज्ञानी माने गये हैं || २२८॥ . 9 


ज्ञानी श्रार अज्ञानी की किया के फल में भेदे-- 


इ ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया यद्यपि एक समान होती हे तथापि अज्ञानी की क्रिया बन्धका 
कारण है किन्तु ज्ञानी की क्रिया कहीं भी बन्धका कारण नहीं हे ॥ २२६ ॥ ज्ञानियों की कम जन्य क्रिग्रा 
___ > बन्धका कारण नहीं हे यह तो सुनिश्चित है । इसमें कोई आश्चर्य नहीं । परन्तु आश्चयं तो यह हे कि 
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दूसरा अध्याय | १८६ 
येस्माज्ज्ञानमया भावा ज्ञानिनां ज्ञाननिव्र ता; । शे 
ग्रज्ञानमयभावानां नावकाशः सुदृष्टिपु ॥ २३१ ॥ 
वैराग्यं परमोपेक्षा ज्ञानं स्वानुभव स्वयम्‌ । 
तदू द्वयं ज्ञानिनो लक्ष्म जीवन्मुक्तः स एव च ॥ २३२ ॥ 
ज्ञानी ज्ञानेकपात्रत्वात्‌ पश्यत्यात्माममात्मवित्‌ । 
बद्धस्पृ्टादिभावानामस्वरूपादनास्पदम्‌ ॥ २३३ ॥ 
ततः स्वादु यथाध्यक्षं स्वमासादयति स्फुटम्‌ । 
अविशिष्टससंयुक्त नियतं स्तमनन्यकम्‌ ॥ २३४ ॥ 
अथावद्धमथास्पृषटं शुद्धं सिद्वपदोपमम्‌ । 
शु दू स्फटिकसंकाशं निःसंगं व्योमवत्‌ सदा ॥ २३५ ॥ 
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उनकी क्रिया पूवबद्ध कर्मा की निर्जराका भी कारण हे ॥ २३० ॥ ऐसा होने का कारण यह हे कि ज्ञानिर्या 
के जितने भी भाव होते हें वे ज्ञाननिमित्तक ही होते हैं इसलिये वे ज्ञानमय ही होते हे । सम्यग्दा्टियो के | 
अज्ञानमय भावों के पाये जाने के लिये थोड़ा भी अवकाश नहीं हे ॥ २३१ ॥ 


विशेषार्थ--ज्ञानो का अथ सम्यग्दष्टि ओर अज्ञानी का अर्थ मिथ्यादृष्टि हे। ऐसी हालत में 
ज्ञानी को क्रियामात्र बन्धका कारण न होकर एकमात्र निजरा का कारण हे यह विषय अवश्य विचारणणांय 
है, क्योंकि आगम में बतलाया हे कि कमेबन्ध दसवें गुणस्थान तक ता बराबर हाता ह्‌। इसक आगे 
योग निमित्तक साता वेदनीय का आखव होता हे जो तेरहवें गुणस्थान तक चालू रहता ह्‌, इसलिये 
ज्ञानी की क्रिया बन्धकी प्रयोज्ञक न होकर वह केवल निर्जरा की प्रयोजक होती हे यह केसे बन सकता 
| यदि यह बात नहीं बनती हे तो फिर पंचाध्यायीकार ने ज्ञानी की क्रिया का. फल उक्त प्रकार से कसे 
बतलाया हे यह एक मार्मिक ओर गम्भीर प्रश्‍न हे जिसका समाधान होना आवश्यक हं। बात यह ह. 
कि प्रकृत में ज्ञानी का अथे सम्यग्दष्टि ओर अज्ञानी का अथे मिथ्यादृष्टि ह इसलिये ज्ञानी के मिथ्यात्व 
निमित्तक क्रिया के वशीभूत होकर बंधनेवाले कर्मा का रंचमात्र भी बन्ध नहीं होता हे इसके विपरीत 
मिथ्यात्व का अभाव हो जाने से उसके पूवेबद्ध कर्मों की निजरा ही होती रहती हे । तथा अज्ञानी के 
मिथ्यात्व का सद्भाव होने खे निरन्तर तन्निमित्तक बन्ध होता रहता हे ऐसा यहां खुलासा समझना 
चाहिये। इससे दोनों विषयों की संगति भी बेठ जाती हे ओर कोई विरोध भी नहीं आता हे 
` | १२८--२३१ ।। 


रै ज्ञानी का चित | 
० परम उपेक्षारूप बेराग्य ओर स्वयं स्वानुभवरूप ज्ञान ये दो ही ज्ञानी के लक्षण हे । जिसके ये 
लक्षण पाये जाते हैं वही जीवन्मुक्त हे ॥ २३२॥। यह एकमात्र ज्ञानका पात्र होने से ज्ञाती हे ओर आत्म- 
वित्‌ हे इसलिये अपने आत्मा को देखता हे । तथा बद्ध ओर स्प्रषए्र आदि भाव भी इसके स्वरूप नहीं 
होने से यह इनका भी स्थान नहीं दे ॥ २३३ ॥ इसलिये जेसा उसके अनुभव में आता हे. तदनुसार वह 
अपने को अविशिष्ट, संयोग रहित, नियत ओर अन्य से भिन्न पाता है ॥ २३४ ॥ ९ 

न .. ज्ञानी ज्ञान को ही एक मूर्ति हे वह अपनी आत्मा को इस प्रकार देखता हे कि वह बन्ध से 
___ रहित हे, अस्पष्ट हे, शुद्ध हे, सिद्धों के समान हे, .शुद्ध रुकटिक के समान निमल हे, आकाश के समान - 


| | 
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निःसंग है, अतिन्द्रिय अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन ओर अनन्त वीये की सूतिं है, तथ 
ओर अनन्त स्वाभाविक गुणों से युक्त हे । यद्यपि वह अपने को ऐसा अनुभव करता है तो भी वह || 
` प्रसंगवश कृतकृत्यके समान परम उपेक्षा भाव से अन्य पदाथ. को भी चाहता है ॥ २३५-२३७॥ | 
विशेषाथ--यद्यपि परम उपेक्षारूप संयम की प्राप्ति वीतराग के होती है फिर भी यहां झे | 
ज्ञानी के चिह्न बतलाने का कारण यह हे कि सम्यग्दष्टि के अन्य सब पदार्थों में उपेक्षा भाव हो जाता |. 
है । वह स्वालम्बन के महत्त्व को अच्छी तरह से जानने लगता है। माना कि बह अन्यका सहारा लेता || 
है पर रागट्वेषरूप अन्तरंग परिणति के कारण उसे ऐसा करना पड़ता है । तत्त्वतः वह उससे अपने खरुप | 
- तरह से जानता हे कि कमेनिमित्तक जितने भी भाव हैं वे | 
८2 आर असंयुक्त हूँ। मेरा आत्मा तो सदा काल ज्ञान दशन खभाव || 
जीवन में परम उपेक्षारूप संयम और स्वानुभव को प्रधानता. बतताई | 


को अलिप्त अनुभव करता है । वह यह अच्छी 
___ मेरे नहीं हैं | में उनसे अबद्ध, अ 
' हे। यही सबत्र है कि ज्ञानी के 


 हे॥२३२-२३५॥ 











पश्जाध्यायी 


यंमूतिक र 
इन्दियोपेच्ितानन्तक्ञानच्खीयंमूतिकस्‌ । । 
अत्तातीतसखानन्तस्वाभाविकगुणान्वितम्‌ ॥ २२६ ॥ 

° नै A 

परन्निति निजात्मानं ज्ञानी ज्ञानकमूर्तिमान्‌ । 
प्रसङ्गादपरं चेच्छेदर्थात्‌ साथ कृतार्थवत्‌ ॥ २२७ ॥ 
ऐहिकं यत्सुखं नाम संब वैषयिकं स्मृतम्‌ । 
न तत्सुखं सुखाभासं किन्तु दुःखमसंशयम्‌ । २३८ । 
तस्माद्वेयं सुखाभासं दुःखं दुः सफ़ल यतः | 
हयं तत्कर्म यद्धेतुस्तस्यानिष्टस्य सरवतः ॥ २३९ ॥ 
तत्सव सर्वतः कमं पोद्रलिकं तदष्टधा । 
वेपरीत्यात्फ ५ Qe’ Ort od 
त्यात्फलं तस्य सवं दुःखं बिपच्यतः ।। २४० ॥ 
चतुगतिभवावते नित्यं कर्मेकहेतुके । 

ट्र [a (१ “९ 
न पदस्थो जनः काश्चित्‌ किन्तु कमंपदस्थितः । २४१ 
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ऐहिक तुस सुल नहीं दुख ही हे इस बात का निर्देश-- 
_ जो ऐहिक सुख हे वह सब वेषयिक माना गय 





५३ *3 22 दै | 
[हे। वह सुख नहीं हे किन्तु सुखाभास र! क 


दूसरा अध्याय व 


नानादःखसमाकीश संसारे प्यटनिति ॥ २४२ ॥ 
नन किश्विच्छुम कमे किश्वित्‌ कमाशुभं ततः 
कचित्सुखं कचिदःखं तत्‌ कि दुःखं परं नृणाम्‌ ॥ २४३ ॥ 
नेवं यतः सुखं नेतत्‌ तत्सुखं यत्र नासुखम्‌ । 
स धर्मों यत्र नाथसस्तच्छुभं यत्र नाशुभम्‌ २४४ ॥ 
उदस्त पराधीनं सुखं चाधापुरस्सरम्‌ । 
व्युब्छिक्षे चन्थहतुश्च [पक्ष दुःखमथंत; ॥ २४४॥ 
उक्त च 


~ 


उपर वाधासहिय विच्छिण्स्‌ च कारणं विसमं । 
उदएहि लद्धं तं सुखं दुक्खमेव तहा ॥ 
QO 


न्याकलः सर्वदेशेषु जीवः कर्मादयाद्‌ दुम्‌ । 
बन्हियोगाद्यथा वारि तप्तं स्पर्शोपलाब्धितः || २५० ॥ 


वि Rd 
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. 3 खा से 
| हे और कर्मोदय निमित्तक अवस्था को अपनी सान रहा है. ॥ २४९ ॥ इस र दुः 
| ट्याप्त इस संसार में घूसता हुआ यह जीव अपने स्वरूप से च्युत हो रहा ह.। 
| अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं किया है ॥ २४९ | हे 
| ओर कहीं पर 
| शंका- कोई कर्म शुभ है और कोई कम अश है, इसलिये ee 
| १ दुःख द्दोता है। तो फिर जीवा को कर्मा के कारण कवल ट:खहीक्याब 


, समाधान-- ऐसा कहना ठीक नही ६ जहां अशुभ न 

| ६।सुख वह हे जहां दुख नहीं है । धर्म वह दे जहां अधमे चह प इ है और विषम है, 
| ६।२४४॥ यह्‌ सुख पराधीन है, बाधाओं से घिरा हुआ दै, सार + 

| लिये यह सुख वास्तव में दुःख ही हे॥ २४५॥ 

BS ; | भी है-- टू 

सहित. हः 

E. जो सुख इन्द्रियों से प्राप्त होता हे वह पराधीन है; बावा.” 

| ओर विषम हे। इसलिये वह दुःख हो ९! मे सब कर्मों का उदय प्रतिक्षण दुवोर 

| पूर्वोक्त कथन का यह अभिप्राय है कि इस व कार ५ संसर्ग से जल स स 

| 2 जस भ अपते सब 

॥ ज्राधात को तरह आत्मा को. पीस रहा है॥ २४९ ^ प्रकार यह जीव. कर्मा के उद से होता हे यह. 

॥_ ९ क्योंकि ऐसे ही स्पर्श को उपलब्धि होती है उस नर साता के उदय से या. 

ही तरातरा २४७ सावा अ वाव गेरा क 6 

फ व्याकुळ! | FE थुल ॥विसॅल्तसा जात 5 | वज 
| थन रहने दो क्यो कि यह | by eGangotri 
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' आधात ही जींबात्माके ऊपर वञ्र की चोट के समान सबसे बड़ा आघात हे ॥ २४८॥ .कर्मोदय के 


सातासातोदयाद!खमास्तां स्थूलोपलच्षणात्‌ | 
हक, सर्वकर्मोदयाघात इवाघातश्चिदात्मनः || २४८.॥ . 
~ आस्तां घातः प्रदेशेषु संब्टरुपलब्थतः | 
| प्रातव्याधेर्यथाध्यन्षं पीडयन्ते ननु सन्धयः ॥ २४९ ॥ 
॒ र 
न हि कमोदयः कश्चित्‌ जन्तोयः स्यात्‌ सुखावहः । 
सर्वस्य कर्मणस्तत्र पेलक्षण्यात्‌ स्वरूपतः ॥ २४० ॥ 
तस्य मन्दोदयात केचित्‌ जीवाः समनस्काः कचित्‌ । 
तद्देगमसहमाना रमन्ते विषयेषु च ॥ २४१ ॥ 
केचित्तीत्रोदयाः सन्तो मन्दाच्षाः खल्वसंज्ञिनः | 
केवलं दुःखवेगा्ता रन्तुं नाथानपि क्षमाः ॥ २५२ ॥ 
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कारण जीव के सब प्रदेशों में घात हो रहा हे क्यों कि इसके समर्थन में दृष्टान्त पाया जाताहे। | 
हेस देखते हैं कि वातव्याधि के कारण शरीर की सब सन्धियां ठुखती रहती हें इसलिये यह कथनतो | 

' रहने दो वास्तव में ऐसा कोई भी कर्मोदय नहीं हे जो इस जीव को सुख प्राप्त करानेवाला हो सव 
कमो का स्वरूप ही ऐसा विलक्षण हे जिससे यह जीव सदा दुःखी ही रहता हे.॥ २४६-२५० ॥ 


चिशेषाथे-तृष्णा का वीज आझङुलता है। यह आकुलता संसारी जींब के सदा काल पाई 
NTO Ne ९ टे न ५ में ® ३ 
जाती है | जो संज्ञी पर्याप्त है उनके तो इसका स्पष्ट रूप से सद्भाव अनुभव में आता हे किन्तु जो असंज्ञी | 


 हंउनके भी यह हे, क्यों कि आहार, भय, मैथुन ओर परिंग्रह ये चार संज्ञाऐं किसी न किसी रूप में 


` उनके भी पाई जातीं हैं । इसलिये कोई भी संसारी जीव सुखी हे यह नहीं माना जा सकता है । कारण 


। ; च्छ ० # र / भे 
यह्‌. कि संसारी जीव कम बन्धन से बद्ध ह अत एव परतन्त्र हें अर परतन्त्रता में सुख मानना 


त्रिकाल में भी सम्भव नहीं हे । माना कि संसारी जीव के साता आदि के उदय में सुख माना ज्ञाता है 
पर वह सुख वास्तविक नहीं ह । तत्त्वतः वह दुःख हो हे । भला जो सुख पर वततु के आधीन हो, क्षणिक 
हो, अनुकूलता की अपेक्षा करे वह वास्तव में सुख केसे कहा जा सकता हे | सुख की सही व्याख्या तो 

'निराकुलता ह। संसार अवस्था में जिसे संसारी जन सुख मानते है बह निराकुल रूप कहां है। 


_ प्रात:काल उठते ही शोच आदि की आकुलता होती है । इस आकुलता के उपशम होने में देर नहीं लगती 


2224 
NER १८९४” एत ७ 
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र यो आता क स्थान जमा लेती है। अतः सांसारिक सुखको बास्तविक सुख मानना उचित 
गसर अतः Or 

0 ब । यह तो म्र का है] तः कमचसित्तक जानकर इसके त्याग के लिये ही प्रयत्नशील रहना 
चाहिये यह उक्त कथन का भाव है ॥ २३५--२५० || < 


सम्यग जाव कमोदय जन्य तुखको दु:ख ही मानता है वह उसमें अभिलाषा सहित नहीं होता... 
| रेस बात का खुलासा-- । 


hr Cr हु ८ कु 
 उसकम के मन्द उदय से कितने पी जे पे ne > 
 रसण करने 'लगतेः रहे ॥ २५१॥ ती जीव संज्ञी होते ह्‌ जो उसके वेग को न्‌ सहकर विषया मे 
सशी होते हैं। ये केवल दुर नेवि यो, दयावे कारणा निस्तेज शति 
२5५ >>" पक | ९ | न |! y € यके AAA ff i सकते 
ge, | शिरत रहते है सलिय विषया को भी नहीं भोग सरक. 


ह 


हे CS 
ह ७ . _. _ दूसरा अध्याय शर 
: खं लौकिकी. रूढिनिशातेसतन्र का कथा । र 
„2 „ यत्सुखं. लोकिको रूढिस्तससुखं दुःखमर्थतः ॥ २५३ ॥ 
` ` कादाचित्कं न तहुःखं प्रत्युतान्न्रिधारया । व 
संन्निकषषु तेपूच्चस्तृष्णातङ्कस्यं दशनात्‌ || २५४ ॥ 
२ हे 
 इन्द्रियार्थषु लुब्धानामन्तदाहः सुदारुणः । `= _ 
तमन्तरा यतस्तेषां विषयेषु रतिः कुतः | २५५ ॥ | 
EF `. ` हम > दृश्यते रतिरेतेषां सुहितानामिवेचषणात | ` क 
. Fr तष्शाबीजं जलोकानां दुष्शोशितकपेंणात्‌ | २५६॥ `. 
ह ज्र शक्रचक्रधरादीनां केवल पुण्यशालिनाम्‌ । fh 4 
तष्णाबीजं रतिस्तेपां सुखावाप्तिः कुतस्तनी ॥ २५७ ॥ | 
. उक्कं च-- ` 


जेसिं विसयेसु रदी तेसि दुःखं च जाण साहाव | 
जदि तं णत्थि साहावं वावारो णात्य विसर ।\ 


सब तात्पयमत्रेतदू दुःखं यत्सुखसंज्ञकम । 
खस्यानात्मधर्मत्या्नामिलापः ` सुदृष्टिनाम्‌ ॥. २४८ ॥ 


हा म य चर्च करना 
E. | SRP 5 शय क 

| ॥२४२॥ जो लोङ में दुःख के नाम से रुढ है वह तो दुःख € र १ वास्तव में दुःख ही हैडर 
| होव्यथ है। सच तो यह है कि जो लोक में सुख के नाम Se देली जाती दै इससे मालूम पडता | 
| इन्द्रियो का विषयों सें सम्बन्ध होने पर ठष्णारूपी रोग को 'बहुलता $ = ५४ ॥ जो प्राणी इंन्द्रियो 

। है कि बह. दुःख कभी कभी न होकर प्रवाह रूपसे 


















निरन्तर होता रहता & „` 
के विषयों में लोलुपी हैं उनको अत्यन्त दारुण अन्तद ह होता हि लोको के अशुद्ध खून के चूसने से जा 
` मेरति केसे हो सकती हे. अर्थात्‌ नहीं हो सकती हे ॥ २५५ || क्र ये विषय हमारे हितकारी ऐसा __ 
छु _ तृष्णा को बीज भूत उसमें रति देखी जा दी हे वेसे ही संसारी कः चक्रधर र 
` अनुभव करने से तृष्णांकी बीजभूत उनमें रति देखी जी रति देखी जोती दै. तब फिर इनसे सर ह 
केवल पुण्यशाली हैं. उनके भी जब इन विषयों में है] हाल 
प्राप्ति केसे हो सकती हे अथात कभी नही हो सकती ॥ ९५ 


शि ` कहा भी न्य > चाहिये । यदि उनके वहः'दुःखच | 
र! मे: ग चाह. | > ye जब ८४ ०५ ल्या Eg 23: 


सर ':ख जानन 3 
॒ र त . “जिनकी विषयों मे रति होती है च ख A त जौ टर ह. 
भाविक नहीं होता तो ननी. लिप के य Digitized सुर हि Gane? हि वह दुःख ही है बट | 
का | SR 5१ 


- जिसे यह जग $ 5 ० भला बा है| ह छ 
ह यह दै कि जिसे र नच्च में अभिलाषा नही दीली छ | 
= २ सब कथन का तात्पय 48 ह त के विषय में अशित 223 







| E :: > रे पक | . दूसरा अध्याय १६३ | 
.. « ` यहु'खं लौकिकी रूढिनिशतेस्तत्र का कथा। ` > 
F Ey i ६८ 3 ५ ले "} 
उ कं व्य भ्र यत्सुख. लाकका रुढरस्तत्पुख दशखमथंत) || २५ ३ | | | 
` =. ` कादाचित्क न तहुःखं प्रत्युतान्च्रिघारया । प र 
> ्‌ सान्कपणु तपृच्चस्तृष्णातङ्कर्य दशनात्‌ [| २४४ ॥ । 


६ 7 ४ इन्द्रियार्थषु लुब्धानामन्तर्दाहः सुदारुणः । 


"Ps 


६ .> तमन्तरा यतस्तेषां विषयेषु रतिः कुतः || २४४ ॥ 







Ee र द ` ° इश्यते रतिरेतेषां सहित [नासवक्षणात्‌ । 
` , ह तृष्णाबीज जलौकानां दुष्टशोशितकर्पणात्‌ । २५६॥ `. 
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शक्रचक्रधरादीनां केवल पुण्यशालिनाम्‌ । | 
तृष्णाबीजं रातेस्तेषां सुखावाप्रिः कतस्तनी ॥ २५७ ॥ 
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न्ती र उ च्छ चे-- 


जेसि विसयेसु रदी तेसि दुःखं च जाण साहांवं । 
जदि तं णत्थि साहावं वावारो णत्थि विसयत्थं॥ 
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संव तांत्पयमत्रतद्‌ दुःख यतु खसंज्ञकस्‌ । 
` ठुःखस्यानात्मधमंत्वान्नामिलापः - सुदष्टिनामू ॥ २५८॥ 
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।२५२॥ जो लोक में दःख के नाम से रूढ हे वह तो दुःख हे ही, अतः उसके निणय को चचो करना 
व्यथ है। सच तो यंह है कि जो लोक में सुख के नाम से रूढ़ है वह भी वास्तव में दुःख ही है ॥२५३॥ 
इन्द्रियों का विषयों से सम्बन्ध होने पर॑ तृष्णारूपी रोग की बहुलता देखी जाती है इससे मालूम Rd 
क बह दुःखं कभी कभी न होकर प्रवाह रूपसे निरन्तर होता रहता हे ॥ २५४॥ जो ण्य व बर्या छ 
के विषयों में लोलुपी हैं उनको अत्यन्त दारुण अन्तर्दाह होता रहता है क्योंकि इसके बिना उनः टे Eh 
में १ति केसे हो संकती हे. अर्थात्‌ नहीं हो सकती है ॥ २५५ ॥ जैसे जलोकों के अंशुद्ध खून ह | 
पणा की बीज भूत उसमें रति देखी जां ती हे बैसे ही संसारी जीवों के ये विषयं हमारे हितकार सा. & 
भें रति देखी जाती है ॥ २५६॥ जो शक्र और चक्रंधर आदि | 
तृष्णामूलक रति देखी जोती हे तब फिर इनसे सुंखको 582 -: 8 
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हि हटा भी है-- 
__ “जिनकी विषयों में रति होती 
बाभाविक क नहीं होता तो उनकी विषया 


2८ ५-0 ९ रूदे 0 य क्र 


इस सः कथन का तारिपर्य यहण्सै 


हे उनके स्वाभाविक दुःख जानना चाहिये । यदि उनके वहःदुःख 
के लिये प्रवृत्ति भी नहीं होती ॥! | ण कक ट र 


कि 





नहीं 2 नाप; त्य वध 
3. धर्म ९] [नीं हे, यु 05. J टर 4९0 7.) >> कीट 





हा. तत्रेष्टं रोचते तस्मै कथमस्ताभिलापवान ॥ २६६ ॥ 


~ 
< ५ 


१ ३४ पञ्चाध्यायी 
वेषयिकसुखे न स्याद्रागभावः सुदृष्टिनाम्‌ । 
रागस्याज्ञानभावत्वादस्ति मिथ्यादशः* स्फुठ्म्‌॥ २५९ ॥ 
संम्यग्दष्टेस्तु सम्यक्त्वं स्यांदवस्थान्तरं चितः । 
€ ha Oe अ 

सामान्यजनवत्तस्मान्नाभलापोऽस्य कमाण ॥ २६० ॥ 
उपेक्षा सर्वेभोगेपु सद्दष्ेडेएरोगवत्‌ । 

० $ ~ ५ 
अवश्य तदवस्थायास्तथाभावो निसगंजः || २६१ ॥ 


+ अन्तु रूढियथा ज्ञानी हवयं ज्ञात्वाऽथ मुञ्चति । 
 त्रास्त्यावस्थिकः कश्चित्परिणामः सहेतुकः ॥ २६२ ॥ 
'सिद्वमस्ताभिलाषत्वं कस्यचित्सवेतश्चितः | 
देशतोऽप्यस्मदादीनां रागाभावस्य दर्शनात ॥ २६३ ॥ 
तद्यथा न मदीयं स्यादन्यदीयमिदं ततः । 
पर्रकरणे करिचत्तप्यन्नपि न तृप्यति ॥ २६४ ॥ 
यथा करिचत्‌ परायत्तः ङुर्वाणोऽलुचितां क्रियाम्‌ । 
कतां तस्याः क्रियायौश्च न स्यादस्ताभिलापवान्‌ | २६५ ॥ 
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दूसरा अध्याय २ 
१६४ 





ह सत्यमेताइशो यावज्जघन्यं पदमाश्रितः 
E | चारत्रावरण कमे जघन्यपदकारणम || २६७॥ 
तदर्थषु रतो जीवश्चारित्रावरणोदयात्‌ । 
ताहूना सवत, शुद्धा वातरागोडस्त्यतीन्द्रिय; ॥ २६८ ॥ 
दृड्मोहस्य च्षतेस्तस्य नूनं भोगाननिच्छतः । 
हेतुसद्भावतो&वश्यम्ुपभोगक्रिया बलात्‌ ॥ २६९ ॥ 
नासिद्धं तह्रिरागत्य क्रियामात्रस्य दशनात्‌ । 
- जगतोऽनिच्छतोऽप्यस्ति दारिद्र्च मरणादि च ॥ २७० ॥ 
` व्यापीडितो जनः कश्चित्कुवाणों रुकृप्रतिक्रियाम । 
तदात्वे रुकपदं नेच्छेत्‌ का कथा रुकूपुनभेवे ॥ २७१ ॥ 
कर्मणा पीडितो ज्ञानी कुर्वाशः कर्मजा क्रियाम्‌ । 
नेच्छेत्‌ कर्मपदं किञ्चित्‌ साभिलापः कुतो नंयात्‌ ॥ २७२ ॥ 
|.  . . नांसिह्रोडनिच्छुतस्तस्य कमं तस्यामयास्मनः । 
| वेदनायाः प्रतीकारो न स्याङ्गोगादिईतुकः॥ २७३॥ 
जे सम्यग्दष्टिरसो भोगान्‌ सेवमानी5प्यंसेवकः । 
नीरागस्य न रागाय कर्माकामकृतं यतः ॥ २७४ ॥ 


ह समाधान-यह कहना ठीक हे, क्योंकि जब तक वह जघन्य पद में रहता हे तब तक 
अवस्था होती हे। और इस जघन्य पदका कारश चारित्रावरण कम हे ॥ ९६० ॥ स ति हे 
जीव चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से इन्द्रियां के विषयों में रत होता हे। किन्तु so र > 
य जाम यह सर्वथा शुद्ध, वीतराग और अतीन्द्रिय हो जाता हे ॥ २६८॥ यद्याप दरा मोह 
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सके भोग 
| जाने से सम्यग्ट इच्छा नहीं करता तथापि हलुका सङ्गन रहने से इ 
इ के क्रिया देखी जाती हे. इसलिये. वीतरागा 


/ मैया अवश्य होती है ॥ २६६॥ यदि कहा जाय कि इस प्रा 
|. भरि द्र और मरण आदि को प्रात 
| घे सो भी बात नहीं हे, क्योंकि जिल प्रकार बिना चाहे जगको दारि 


प्रकार 
| ती है उसी प्रकार सम्यग्हष्टि के बिना इच्छा के विषयों में प्रवृत्ति देखी जाती है ॥ २७० | जिस 


र्‌ रोगी ft 
§ भी से पीड़ित हुआ कोई मनुष्य रोगका प्रतीकार करता है ओर उस अवस्था के प्रा दीने ५ | 


गी ह | 
र कथा ही केले की जा सकत म 
इना चाहता है। तो किर ढुबारा रोग के उत्पन्न होने क जन्य क्रिया की करता हुआ भा | 


कम 
उसी प्रकार कर्म से पीड़ित हुआ ज्ञानी पुरुष ता है; अथात्‌ 
सी पद को नहीं चाहता तो फिर वह उसमें अभिलापा सहित कमी डी लक सदि भो 
क ३ ता हे॥ २७२॥ और कंम को नहीं 222 का | हा तनी बात अवश्य हे कि वह 
हूँ, SU बह रोगी है तो वेदना कां प्रतीकार अब ब्र भोगों का सेवन करता हुआ भी 


दृष्टि जी : 
श सेवन दिका कारण नहीं होगा।॥ २ डी किया गया कम राग का | 
न ये र्‌ EK नरर च त्त्‌ ला नहीं हे र क्यौ कि 4४६6० क्षीष०कारव्भनिच्का की | ठे ; १. | 






१३६ | ट पाघ्यांयी हक 
| ` ` अस्ति तस्यापि सद्द्े! कस्याचित्‌ कमचेतनां । 
अपि. कर्मफले सा स्यादर्थतो ज्ञानचेतना ॥. २७४ ॥ 
चेतनायाः फलं बन्धस्तत्फसे वाथ कैमणि । 
रागाभावान्न वन्धोऽस्य तस्मात्‌ सा ज्ञानचेतना ॥ २७६ ॥ 
अस्ति ज्ञानं यथा सौख्यमेन्द्रियं चाप्यतीन्द्रियम्‌ । 
आद्यं दृयमनादेय समादेयं परं द्वेयम्‌ ॥ २७७॥ ` 
नूनं यत्परतो ज्ञानं ग्रत्यथ' परिणामि यत्‌ । 
व्याकुलं मोहसंगक्तमर्थाद्‌ दुःखमनथवत्‌ । २७८ ॥ 
सिद्धं दुःखत्वमस्योच्चे्र्याकुलत्योपलब्धितः । 
ज्ञातरेषार्थसङ्भावे तदबुभुत्सादिदर्शनात्‌ ॥ २७९॥ 


~ SS तथा... RE "8..." १. 
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कारण नहीं होता ॥ २७४॥ यद्यपि किसी सम्यग्दष्टि के कर्मचेतना ओर कर्म फल चेतना होती है। पर 
वास्तव में वह ज्ञानचेतना ही है ॥ २७५ ॥ कमंचेतना और कर्मफल. चेतनाका फल बन्ध माना गया है। 
पर इस सम्यग्दृष्टि के राग का अभाव हो जाने से बन्ध नहीं होता, इसलिये.वह ज्ञानचेतना ही है ॥२७६॥ 
_विशेषा थः-यहाँ सम्यग्दष्टि विषय को सेवन करता हुआ भी उसमें साभिलाष नहीं होता 
इंसका निदेश किया गया है । बात यह हे कि सम्यरद्दष्टि प्रत्येक वस्तु की मर्यादा और उसके अधिकार 
को भले प्रकार जान लेता है । वह जानता हे कि पर पदार्थ के संयोग से कुछ दोनेवाला नहीं। जैसे 
कुत्ता हड्डी को चूसता हे पर उसे स्वाद उकके खूनका ही आता है। कुत्ता केवल मूखेतावश उस 
स्वाद को हड्डीका मानता हे वैसे ही यह अज्ञानी प्राणी पर वस्तु में लिप्सा करता तो है पर उसेजो 
आनन्द प्राप्त होता हे बह विषय के सेवन से नहीं प्राप्त होता हे किन्त विषय के निमित्त उत्पन्न हुई 
इच्छाके अभाव के कारण प्राप्त होता हे । फिर भी यह अज्ञानी जीव उसे विषयजन्य मानता हे ओर 
इसलिये विषयों के जुटाने में लगा रहता हे । किन्त सम्यग्दष्टि जीव इस मर्यादा को अच्छी -तरह पे 
जान लेता हे. इसलिये वह विषय प्राप्ति में कमी भी अभिलाषा नहीं करता! य ही सवब है कि यहां 
वडाला गया हे कि सम्यरदृष्टि बिषय को भोगता हुआ भी उसमें साभिलाप नहीं होता । भोग 
ल र bh [RT सम्यग्दष्टि इसे वैभाविक मानता है इसलिये बह अपने र रूपको 
र्ट . ९ थह उक्त कथन का भाव है। यहा सबब हे कि सम्यग्हृष्टि के एकमात्र 

ज्ञान चेतना बतलाई हे ओर यह कथन,हे भी सही क्योंकि सम्यग्दष्टि के कमी और कम के फल में 
भाव नहीं रहता इसलिये उसके कम चेतना और कर्मफल चेतना ३ त भिक 

जड 'हुलके समान दो प्रकार के न पड 0298 
| शानों का निदेश करके इन्द्रिय जन्य ज्ञान किस 
परकार सदोष है इस बात का निर्देश-- 


जिस प्रकार न्द्रिवजन्य सख ओर अत 
0 4 सुख आर अतोन्ट्रिय सुख होता हे उसी प्रकार ज्ञान भी दो प्रकार की 


ताः 





0 


द्य | इसमे से प्रारम्भ के दो हेय हे ओ 7 ५ 
2065 50.२.२ आर अन्त के दो उपादेय हैं, अर्थात्‌ इन्द्रियजन्य सुख और 


~ ० च्या हानि क उप।देय हे ॥ २४७ | 
जो ज्ञान पर के निमित्त से होता हे, प्रत्येक पदाथे को क्र हे 






SNS जन्य ४ 
ह। 
4 


Fd 


` मोह्युक्त है बह वास्तव में दुःखरूप अनकही ही) हे क. ७७५ से जानता है, व्याकुल है ओ 
ye | कक FN | न दु > छत आग आज धक्रारी RoR व कुलता पाई ला ज्र कारण यरद 








दूसरा अध्याय... ल १६७ 
RN + ७ Oe र + = 
आस्ता शपाथजिज्ञासोरज्ञानाद्‌ व्याकुलं मन: | _ :.: 
उपयोगी सदर्थपृ ज्ञानं वाप्यसुखाबहम्‌ ॥ २८० || ` | 
प्रमत्तं मोहयुक्तत्वानिक्न्ट हेतुगोरवात्‌ । 


| व्घुच्छिन्नं कमवतित्वात्‌ कृच्छं चेहाद्युपक्रमात्‌॥ २८१ ॥ 
परोक्ष तत्पंरायत्तादाक्ष्यमचंसपुद्धवात्‌ । 
सदोषं संशयादीनां दोषाणां तत्र सम्भवात्‌॥ २८२॥ 
विरूद्धं बन्धहेतुत्वाद्वन्धकार्याच्च कर्मजम्‌ । | 
ग्रश्रेयो5नात्मधमत्वात्‌ कालुष्यादशुचिः स्वतः ॥ २८३ ॥ 
मूछितं यदपस्मारवेगवद्वर्घमानतः । र 
| चण वा हीयमानस्वात्‌ षणं यावददशेनात्‌॥ २८४ ॥ 
ण त्राणं प्रत्यनीकस्य षणं शान्तस्य कमंणः । . 
7 ` जीवदवस्थातोऽवश्यमेष्यतः स्वरसस्थितिम्‌ || २८५ ॥ 
i दिङ्मात्रं पट्सु द्रव्येषु मूत स्यैवोपलम्भकात्‌ । 
र तत्र स़च्मेषु नेव स्यादस्ति स्थूलेषु केषुचित्‌ ॥ २८६ ॥ 


\ सत्सु ग्राह्येषु तत्रापि नाग्राह्मेषु कदाचन । 

|| तत्रापि विद्यमानेषु नातीतानागतेषु च ॥ २८७ ॥ 
7 | Mo SVVCIOSSIIIVOVSIII IT र काता डय नता 

Bf ज्ञान दुःखरूप हे यह बात अच्छी तरह से सिद्ध होती हे । तथा जाने हुए पदाथ के सिवा बहुत से पदाथ 
£ रोष रहते हैं जिनके जानने की उत्कट इच्छा आदि देखी जाती है, इसलिये यह ज्ञान व्याकुलतामय है 
*) यह भी सिद्ध होता हे ॥ २७६ ॥ ज्ञात से शोष पदार्थों को जानने की इच्छा रखनेबाले का मन उनको 
| नजान सकने के कारण व्याकुल रहे इसमें विशेष आश्चय नहीं हे। आश्चय तो इसमें हे कि जो इन्द्रिय 
) जान योग्य सन्निकर्षे में अवस्थित पदार्थो में उपयुक्त हे वहू भी दुःख जनक हे ॥ १72१ ऱ्य ज्ञान मोइ- 
| फेमब्ती हे इस लिये व्युच्छिन्न हे ओर (हादि के क्रमसे होता हे इसलिये कृच्छ हे ॥ २८१ ॥ पराधीन हे 
) इसलिये परोक्ष है, इरिद्रियों से उत्पन्न होता हे इसलिये आक्त्य हे ओर इसमें संशय आदि दोषों का पाया 
| जानासम्भव हे इसलिये सदोष है ॥ *८२ ॥ बन्ध का कारण है इसलिये बिरुद्ध है, बन्धका कार्य है 
| इसलिये कर्मज है, आत्मा का धर्म नहीं है इसलिये अश्रैय है ओर कलुषित हे इसलिये स्वभावतः अशुचि 
| है ः में बढ़ता है, क्षणमें धटता हं ओर क्षणमें 


| |  ६॥ २८ ¦ मृगो रोग के वेग के समान यह क्ण | : 
९ ॥ ६८३ ॥ यतः मगो र मू्छित हे ॥ २५४॥ इस ज्ञानको आवरण करनेवाला कमे यद्यपि थोडे 


दिखाई नहीं देता हे अतः 
| समयके dl हद तस्र हे परन्त सत्तामें रहने के कारण अपने फल कालको र होगा 
इसलिये यह अशरण है ॥ २८५ ॥ यह ज्ञान छः द्रया में से मूत पदाथ क Ds नति होती 
` है। उसमें भी सूदम पदार्थों में इसकी प्रवृत्ति न हो कर bl सूल पाया प स पात श 
हे । जो स्थूल पदार्थों में भी इन्द्रियं के ee महण कर 2 शत ह 
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९ । जो इन्द्रियों के द्वारा गर 'कीरने “योग्य श्वदीहैं। स्वप: डसली हिल की । प्राह्म पदार्था में भी ४332 






१६८ कटा पत्चांध्यायी 
तत्रापि सन्निधानत्वे सन्निकर्ष सत्सु च । 
तत्राप्यबग्रहेहादी ज्ञानस्यास्तिक्यदशेनात्‌ ॥ २८८॥ ` 
समस्तेषु न व्यस्तेषु हेतुभूतेषु सत्स्वपि । 
ये OC ~ fo 
कदाचिज्जायते ज्ञानशुपयुपारे शुद्धितः ॥ २८९ ॥ 
तद्यथा मतिज्ञानस्य श्रुतज्ञानस्य वा सतः । 
आलापाः सन्त्यसंख्यातास्तत्रानन्ताश्च शक्तयः ॥ २९० ॥ 


तेषामावरणान्युच्चैरालापाच्छक्तितोऽथवा । 
रत्येकं सन्ति तावन्ति सन्तानस्यानतिक्रमात्‌ ॥ २९१ ॥ 
तत्रालापस्य यस्योच्चैर्यावदंशस्य कमणः । 
चायोपशमिकं नाम स्यादवस्थान्तर स्वतः ॥ २९२ ॥ 
अपि वीयान्तरायस्य लग्धिरित्यभिधीयते । 

~ ° | ~ 
तदवारत स आलापस्तावदशश्च शाक्ततः ॥ २९३ ॥ 
उपयोगविवच्षायां हेतुरस्यास्ति तद्यथा । 

¢ पड NN ५ ९ (0 ५ 
अस्ति पञ्चेन्द्रियं कम कम स्यान्मानसं तथा ॥ २९४ ॥ 
देवातद्वन्धमायाति कथञ्चित्‌ कस्यचित्‌ क्कचित्‌ । 


~ 


अस्ति तस्योद्यस्तातर्न स्यात्‌ संक्रमणादि चेत्‌ | २९४ ॥ 
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दावी है उनमें ही इसकी प्रवृत्ति होती है, अतीत और भविष्यत्‌ कालीन पदार्थो में इसकी | ` 
i र ॥ २८७॥। वतमान कालीन पदार्थों में भी जो सन्निकट हैं और योग्य सन्तिकषे को | 

आ ह न प्रवृत्ति होती हे । उसमें भी अवग्रह और ईहा आदि के होने पर ही इसज्ञानका | 
के रा अत यह ज्ञान उत्पन्न होता हे. । यदि ये कारण कतो म उम ` 
होता ॥ २८६ ॥ ७ १८ कारण अलग .अलग रहें तो यह ज्ञान नहीं उ" | b 
चन्म शक्तियां ह र या तिम और श्रुतज्ञान के असंख्यात भेद हैं और उनकी | 
ee क गा इनके भेद ओर शक्तियां जितनी 5 बात | 
कम हैं, क्योंकि ये अपनी अपनी सन्त यां जितनी हैं उतने ही इनके आवरण करनेवा. E 
222 जिस अंश RE अवस्थान्तर अथात्‌ क्योपशम होता है उत ता ताय 
३: ' कटन्ञा़ी हे 

ध कहलाती है उस समय इसका भी वही भेद आर वही श 


मक भी हेतु है॥ २६४ ॥ ये कर्म अ जान क उपयुक्त होने में पांच इन्द्रिय नामकम ओर मारी || 
ह उसमें भी यदि सतित डा के किसी वृसा, किसी प्रकार बन्ध कोरम | | 
Ci व्या । | 









_ होते हैं। उसमें भी यदि स्र म्या मूग! 
50० ॐ अकी क द नी दी गया हो तो जीव के इनका उदय होता है. २६५ 





दूसरा अध्याय 
दूर दो 


अथ तस्योदये हेतुरस्ति हेत्वन्तरं यथा । 

पयाप्तं कसं नासति स्याद्वश्यं सहोदयात्‌ ॥ २९६ ॥ 

; सति तत्रोदये सिद्धाः स्वतो नोकसवणणाः 

मनोदेहेन्द्रियाकारं जायते तन्निमित्तः ॥ २९७ ॥ 

र तेषां परिसमाप्तिश्चे्ञायते देवयोगतः । 

लब्घेः स्तार्थोपयोगेषु वाह्यं हेतुजेडेन्द्रियम्‌ ॥ २९८ ॥ 

अस्ति तत्रापि हेतुवा प्रकाशो रविदीष्योः । 

अन्यदेशस्थसंस्कारः पारंपर्यावलोकनस्‌ ॥ २९९ ॥ 

F एतेपु हेतुभूतेषु सत्छु सङ्कानसम्भवात्‌ । 

रूपेणेकेन हीने ज्ञानं नाथपियोंग तत्‌ ॥ ३००॥ 

आर्ति तत्र विशेपोऽयं विना बाह्मेन हेतुना । ` 

ज्ञानं नाथोपयोगीति लब्धिज्ञानस्य दशनात्‌ ॥ ३०१ ॥ 

देशतः सर्वतो घातिस्पर्थकानामिह्दोदयात्‌ः। 

च्ञायोपशमिकावस्था न चेज्ज्ञानं न लब्धिमत्‌ ॥ ३०२ ॥ 

ततः प्रकृताथमेवेतदिङ्मात्र ज्ञानमेन्द्रियस्‌ । | 

है तदर्थार्थस्य सर्वस्य देशमात्रस्य दशनात्‌ ॥ २० 

है _ ज्ञण्डितं खरडशस्तेपामेकेकार्थस्य कपशात्‌। | | 

प्रत्येकं नियतार्थस्य व्यस्तमात्रे सति क्रमात्‌ ॥ २०४ ॥ का 
25500 npn as कम 
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कमे का उदय होनेपर इन्द्रिय ज्ञान की उत्पत्ति में एक दूसरा हेतु ओर हे जो पर्याप्त नामकम है। उक्त कर्मा 
न के साथ इसका उदय होने से इ न्द्रियज्ञान अवश्य होता है ॥ २६६॥ इस पयाप्त नामकम का उदय होने पर 
मे के निमित्त से मन, शरीर और इन्द्रियां के आकाररूप से 


- सयं.सिद्ध नोकमंवगणाएं उस पर्याप्त नामक 

` परिणत हो जाती हैं ॥ २६७॥ यदि देववश उन मन, शरीर और इन्द्रियों की पूर्णता हो जाय तो जड़ 

इन्द्रियां लब्धि के अपने विषय के प्रति उपयुक्त होने में बाह्य कारण हो जाती हैं ॥ २६८॥। इतने पर भी 
सूय और दीपक का प्रकाश, अन्य देशस्थ संस्कार ओर परंपरावलोकन ये भी ज्ञान को उत्पत्ति।में कारण 

र || ६६ । इतने हेतुओं के रहने पर दी समीचीन ज्ञान होना सस्भव है | यदि इनमें से पक भो कारण कम 

| में भी इतनी बिशेषता है कि बाह्य 


गय तो बह ज्ञान पदार्थों को नहीं जान सकता है| ३०० ॥ इस 
कार ए के. के बिना ज्ञान पदार्थो को नहीं जानता तब केवल लब्धिज्ञान देखा जाता है ॥१०१॥ यहां य 


इशघाति ओर.सवघाति दोनों प्रकार के स्पधकां का उदय रहने से क्षायोपशमिक आ होती हे 
| । लब्धि ज्ञान नहीं होता । २०२ ॥ इसलिये प्रकत अथ यही है कि इन्द्रियजन्य ज्ञान ।दङभान 

क्योंकि य विषयभूत सब पदार्थो क्रे एकदेशा को ही जानता है॥ ३०३ ॥ उन सन विषयों में से 
क अर्थी के एक एक खण्डू को यह ग्रहण करता है इसलिये यह खण्डित है। तथा पदार्था के 
थक पृथ रहने ने पर यह ज्ञान क्रम से येति पदि की “ही! अहषशश्कस्त्राळेढप्चलिये प्रत्येक है ॥| २०४ ॥ | 






«२०० पन्नाध्यायी 
आस्तामित्यादिदोपाणां सन्निपातास्पदं पदस्‌। ` 
ऐन्द्रियं ज्ञान॑मप्यस्ति प्रदेशचलनात्मकम्‌ ॥ ३०४ ॥ ` 
निष्क्रियस्यात्मनः काचिंद्‌ यावदोदयिकी क्रिया । 

` . `अपि देशपरिस्पन्दां नोदयोपाधिनां विना ॥ ३०६ ॥ 

‘> च 23 ` | 
` नासिद्ध द्योपाधेदु !खत्व॑ कमणः फलात्‌ | 
कर्मणों यत्फलं दुःखं प्रसिद्ध परमागमात्‌ ॥ ३०७ ॥ 
बुद्धिपूर्वकदुःखेपु दृष्टान्ताः सन्ति केचन | ` | 
नावुद्धिपूवके दुःखे ज्ञानमात्रेकगोचरे || ३०८ ॥ 
` अस्त्यात्मनो महादुःखं गाढं बद्धस्यः कर्मभिः । 
मनःपूवे कदाचिद्वै शश्वत्‌ सवेग्रदेशजम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
| अस्ति ख़स्यालुमेयत्वाद बुद्धिजं दुः खमात्मनः । 
roi रत ही Q नीयो 2" 
सडतात साघननालं पुजनीयो बथा श्रमः ॥ ३१० ॥ 
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यह इन्द्रि ज्ञान व्याकुलता आदि अनेक दोषां.के प्राप्त होने का स्थान तो है ही । साथ ही वह आत 
``. .म्रदेशों की चंचलता रूप भी हे ॥ ३०५॥ निष्क्रिय आत्मा की जब तक कोई ओदयिक.क्रिया होती हे तभी 
तक वह आत्म प्रदेशों का परिश्पन्द होता है, क्योंकि उद्य रूप उपाधि के बिना प्रदेश परिस्पन्द ` नही. | « 
होता !। ३०६ | उद्यरूप उपाधि दुःखरूप हे यह बात असिद्ध नहीँ हे, क्योंकि वह कर्म का फल है आर: * 


कम का जो फल है वह दुःखरूप हे यह बात परमागमः से सिद्ध है ॥ ३०७॥ 
५. विशेषाथ--यहाँ इन्द्रिय निमित्तक ज्ञान में दोष बतला कर वह-दःख रूप कैसे है यह बतलाया . | « 
गया है.। यह तो स्पष्ट ही है. कि इन्द्रिय ज्ञांन स्वभावोत्थ न होकर विविध कारण कलापों . के मिलनेपर | | 
ही होता है, अन्यथा नहीं होता, इसलिये वह व्याकुलता का कारण होने से: दुःख रुंप.हे । अधिकतर | 
देखा तो यहाँ तक जाता हे कि मिथ्या के सद्भाव में जोव की.चो नाना प्रकार से दुदेशा होती हे उसमे |, 
~ ॐ बड़ हाथ रहता है। संसारो जीव पहले विषयों. को ज्ञान दारा जानता है और तब इसमें रांग. |. 


करता है इसलि 5 | i बुद्धि 
कष करता ह । इसलिये अनथे परम्परा की जड़. यह इन्द्रिय ज्ञान हो है। अतः यह भी. हेय हे । बुद्धिमार 


इसका कभी भी आदर न न्तु ; प > 
मी आदर नहीं करता। किन्तु बह. अविनाशी, निश्चल परनिरपेज्ञ ज्ञाने के लिये 


____ यद्धिपूव दुःखों के विषय में कितने ही. दष्टान्त मिलते हैं। किन्तु अबुद्धिपूवंक दुःख केवलं | | 


~ 


ज्ञानगम्य है । उसके विषय में एक भी Ff “यर | 
ह ९ | उस ४ विषय में एक भी इष्टान्त नहीं मिलता ॥३०८॥ क्यों कि कर्मी से गाढ़ बंधे हुए ईत ग | 





Ne von ट दरक SNE NOL 
. * साध्य तान्नाहत दुःख नाम यावद॑बुद्धिजम । 
कार्यानुमानतो हेतुर्वाच्यो.. वा परमागमात्‌॥ ३११ ॥. 

ह. अस्ति कायोनुमानाई .कारणानुमितिः क्वचित । 
* | दशंनान्नदपूरस्य देवो: वृष्टो यथोपरि ॥ ३१२ ॥ 
जज . अस्त्यात्मनों गुणः सौर्यं स्वतःसिद्भमनश्वरम्‌ । 
| थातिकर्माभिघातत्वादसद्वा5दृश्यतां गतम्‌.॥ ३१३.॥ 
;- सुखस्यादशनं कार्यलिङ्गं लिङ्गमिवात्र तत्‌ । 

कारणं -तडियच्स्य दुःखस्यानमितिः सतः ॥ ३१५९ । 
सवसंसारिजीवानामस्ति दुःखमवुद्धिजम्‌ । 
हेतोनसणिकस्यात्र सुखस्याभावदशंनात्‌ ॥ ३१५॥ . 


नासो हेतुरसिद्गोऽस्ति सिद्धसंदाष्टिदशेनात्‌ । 
व्याप्तेः सद्भावतों नूनमन्यथानुपपत्तितः ॥ ३१६.॥ 





ही > व्यासिर्यथा विवेटेस्य मूच्छितस्येव कस्यचित्‌ । 
E <? अच्श्यमपि मद्यादिपानमस्त्यत्र कारणम्‌॥ ३१७ ॥ 
। ` `. ' अस्ति संसारिजीवस्य नूनं दुःखमवुद्धिजमू । 


सखस्यादशंनं स्वस्य स्वतः कथमन्यथा ॥.२१८॥ 


मद ee न PN १७ 


ख हे उसकी सिद्धि.अवश्य करनी चाहिये । 
चाहिये या परमागम से उसका कथन करना 
हो जाता है.! जैसे नदी के पूर 
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नीय हे ॥ ३१०॥ किन्तु इसमें अन्तनिहित जो अबुद्धिपूवक ठु 
“यातो कार्यानुमान के अनुसार उसकी सिद्धि में हेतु कहना च मात 
` ` चाहिये ॥ ३११ ॥ कहीं-कहीं काये को देखकर उससे कारण का 7४ तःसिद्ध और अविनाशीक 
देखने-से यह अनुमान हो जाता है. कि ऊपर कहीं पर मेघ हे ठी का स 

एक सुखं नाम का गुण है जो घातिया कर्मा के वारा घातित हो र द्ध पूर्वक दुःख की सिद्धि में अन्य 


¢ 
न ४ 
| प्रकट दिखाई नहीं देता ॥३१३॥| इस प्रकार इस सुखका अदशान ह हे जिससे उंसका अनुमान होतां है 


ठोके समान कार्य हेतु हे । वह उसके विपचभूत ड मे लोबो के अबुद्धिपवक दुःख हे 

he ॥ ३१४ || इससे हम यह अनुमान करते ह कि सब मात हा जाय कि यह. सुखं का अदशन रूप 
? ' उनफे नेसरिक सुख कां अभाव देखा जाता हे ॥२ १५॥ याद्‌ क रष्ठान्त केप जाने से ओर दुःखे 
` , हेतु असिद्ध हे सो भी.बात नहीं है, क्यों कि इसके पोषक प्रसिद्ध = न्यथा अबुद्धि पूवेक दुःख का 
सर सद्भाव के साथ सुख के अद्शेन की व्याप्त होने से यह Se के अदशेन को हल व 
_ उपपत्ति नहीं बन सकती हे ॥ ३१६ ॥ यहां जो दुःख 5 त पुरुष को देखक 
जत बहाइत अकारे घटित होती हे कि जिस अकार चेष्टा ररत क पान यद्यपि अदृश्य हू 
` गहान लेते हे कि इसका कारण मदिरा आदि का स्क र दर पानरूप कारण का शान ते 
जे (३९ भी मूच्छित अवस्थारूप कार्यं को देख कर अर. बेक दुःख है, क्योकि उ 














| के अबुद्धिपूवक | 
१७॥ उसी प्रकार हम यह भी जानते हैं. कि ल ज्ञा त ज उसके आत्मीक सुखको सव! T 
श्य 


सष नहीं दिखाई देता । येदि उसके अब ड्ध पत्र ह ठु 
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२०२ : हाल ‘RN कक 
ततोऽनुमीयते.दुःखमस्ति नतमबुद्धिजम्‌। ` ` | अः 
अवश्य कर्मवद्धस्य नैरेन्तयोद्यादितः ॥ २१९॥ `` , 
नावाड्यूता यथोक्तस्य दुःखजातस्य साधने। | 
` झर्थादवुद्धिमात्रेस्य हेतोरोदयिकत्वतः ।। २२० ॥ . 
` तद्यथा करिचदत्राह. नास्ति बद्धस्य तत्सुखम्‌ । 
यत्सुखं स्वात्मनस्तःचं मूच्छितं कर्मभिबेलात्‌ ॥ ३२१ ॥। 
ग्रस्त्यनिष्टार्थसंयोगाच्छारीरं दुःखमात्मनः । 
ऐन्द्रियं बुद्धिजं नाम प्रसिद्धं जगति स्फुटम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
मनोदेहेन्द्रियादिभ्यः एथग्‌ दुःखं नावुद्धिजम्‌ । 
तद्ग्राहकम्रमाणस्य शूल्यत्वाद्‌ व्योमपुष्पवत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
साध्ये वाबुद्विजे दुःखे साधनं तत्सुखन्षतिः । 
हेत्वाभासः स व्याप्यत्वासिद्धो व्याप्तेरसम्भवात्‌ ॥ २२४ ॥ 
नेवं यत्तद्विपक्स्य्‌ . व्यापद्‌; खस्य साधने । 
कर्मण्स्तद्रिपक्षत्व सिद्धं न्यायात्‌ कुतोऽन्यथा ॥ ३२५ ॥ 
बिरुद्रधम॑योरेव-वैपच्यं . .नाविरुद्धयोः । 
शीतोष्णधर्मयोवर न तत्‌ चारद्रवत्वयो; ॥ ३२६ ॥ 
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अदशन केसे बन सकता. हे ॥ ३१८ ॥ इसलिये कमबद्ध संसारी जीव के निरन्तर कर्मोका उदय आदि 
होने के कारण अबुद्धिपूबंक दुःख तियम से हे ऐसा अनुमान होता हे ॥ ३१६ ॥ यदि कहा जाय कि 
पूर्वोक्त दुःखजात के सिद्ध करने में अवाच्यता हे. सो भी बात नहीं है, क्योंकि अवुद्धिपूवेक जितना भी 
दुःख होता हे उसका मूल कारण. कमका. उदय हे इसलिये वह सिद्ध ही है॥३२०॥ | 


शंका-जो सुख अपनी आत्मा का स्वरूप है कर्मो से बलपूर्वक मूर्च्छित हो रहा है, इस लिये 
बहु बद्ध जीवके नहीं पाया जाता | ३२१॥ माना कि आत्मा को अनिष्ट अथै के संयोग से शारीरिक 
दुःख होता हे पर उसकी जगमें इन्द्रियजनित बुद्धिपूवेक दुःख रूपसे प्रसिद्धि है॥ ३२२॥ यदि कोई कहे | | 
कि अबुद्धि पूवक होनेवाला दुःख मन, देह और ` इन्द्रिय आदिक से भिन्न है सो -यह 'बात भी नहीं है ˆ ( 
क्यों कि आकाश कूल के समान इसका ग्राहक कोई प्रमाण नहीं पाया जांता॥ ३२३ ॥ अतः अबुद्धि पवष | 
दुःख की सिद्धि में जो आत्म सुख का अभाव रूप हेतु दिया जाता है बह हेत्वाभास है, क्यों कि व्याप्य | 
के असिद्ध होने पर उसके पाथ सुखाभाव की व्याप्ति ही घटित नहीं होती 0 ` ‘sis 
समाधान ऐसा नहीं है, क्यों कि सुख के विपक्तभूत दुःख. के सिद्ध करनें में आ द प्व 
होतेवाले दुःखके साथ सुखाभाव की व्याप्ति है। यदि ऐसा नहीं है तो मसल फे विपत्ती हैं यह बात 
किस युक्ति से. सिद्ध होगी ! अर्थात्‌ जब कि कममात्र के सद्भाव भे सुखको अभाव मैना गया दे न 
से सिद्ध हो जाता हे कि सुखाभाव की अबुद्धि पर्क दःख के साथ व्याति अर्वश्यं है-।। ३२५॥ ऐसी ` 
नियम है कि परस्पर विरुद्धूभूत दो धर्मो में ही विपत्त' क ताय? पि दर ७. कयो 
वर प्त दा धर्मा में हो विपत्तपना पाया जाता है अविरींधी धमो में नहीं, 7 
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`. निराकुलं सुखं जीवशक्तिद्रेब्योपजीबिनी |. 
- तद्विरुद्धाकुलत्बं वे शक्तिस्तद्घातिकर्मणः ॥ ३२७ । 
असिद्धा न तथा शक्तिः कमणः फलद्शनांत्‌ । ॐ `: 
अन्यथात्मतया शक्तेबाधक कर्म तत्कथम्‌ ॥- ३२८ ॥. ` 
नयात्‌ सिद्ध ततो दुःखं सवेदेशग्रकम्पवत्‌ । ` ` उटी 
आत्मनः कमेबद्धस्य यावत्कर्मरसोदयात्‌ ॥ ३२९ ॥ 
देशतोऽस््यत्र इष्टान्तो वारिधिर्वायुना हतः । 
व्याकुलोऽव्याकुलः स्वस्थः स्वाधिकारप्रमतवान्‌ ॥ ३३० ॥ 
न च वाच्यं सुखं शश्चद्वि्यमानमिवास्ति तत्‌। 
बद्धस्याथांप्यवद्धस्य हेतोस्तच्छक्तिमात्रतः ॥ ३३१ ॥ 
त्र दोपावतारस्य युक्तिः प्रागेव दशिता । 
2 4, NR ४० ~ 0 र 
यथा स्वस्थस्य जावस्य व्याकुलत्य कुताऽथत्‌ः । ३३२ ॥ 
न चैकतः सुखब्यक्तिरेकतो दुःखमस्तिःतत्‌ः।  : 
एकस्येकपदे सिद्धमित्यनेकान्तवादिनाम्‌ || २३३॥ 
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कि हम देखते हैं कि परस्पर विरोधी शीत ओर उष्ण इन दो धर्मां में ही वेर होता है, नारत्व ओर 
ट्व इन दो धर्मो में नहीं । यतः सुख दुःख का विपक्षी है अतः दुःख की सुखाभाव के साथ व्याप्त 
मानने में कोई बाधा नहीं यह उक्त कथन का तासय हे ॥ २९६ ॥ | ME 

र निराकुलता का नाम सुख है. जो जीव की अनुजीवी शक्ति हे ओर इसके विरुद जो जि 
बह सुख का घात करनेवाले. कर्मा की शक्ति है ॥ ३९७॥ आइलता छु छ के घातक कम ल क 
है यह बात असिद्ध नहीं है, क्योंकि कमे का फल ऐसा ही देखा जाता है। यदि ऐसा रर हे ब 
आस्मशक्ति का बाधक केसे हो सकता है ॥ ३२ ॥ ईश^लए कम! से बंधे ड होता है का किसे 
का रसोद्य रहता है तब तक उसके सत्र प्रदेशों में कम्प पैदा करनेवाला दुःख होता हैं. यह बात ॐ 
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धेकार 
सिद्धे हो गई ॥ ३२९:॥ इस विषयका एकदेश दृष्टान्त यह है कि वायु से ताडित हुआ समुद्र स्वा 


३ हे तब अव्याकुल 
मे प्रमत्त होने के कारण व्याकुल देखा जाता है। किन्तु वही त न है व प्र्त 
देखा जाता है ॥ ३३०॥ यंदि.कोई कहे कि चाहे आत्मा नद्ध *) हे अबद्ू 


> हीं कता, स 
रू वेट i हे रन ह Ee उसका छसाव कभी ; न्हा हो स ? हले [ 
विद्यमान रहता हे, क्योंकि वह आत्मा को श' ६, इसलिये उस पोषक युक्ति पहले 


ः | ङ ते हैं जिनको 
पह कहूनाःभी ठीक नहीं हेः. क्योंकि ऐसा म न प य br कैसे हो सकती है 
ह ह ह. सम हु a _ संसारी जीप्रके सुखका अभाव हों हे 


से 


अथोतू नही.हो सकती | इंससे ज्ञात होता है अ [ल्घगुण की अभिव्यक्ति 
E ३३९-३३२॥. यदि कंहा जाय कि एक हो आत्मा के एक “अपेक्ष द | आ वादियों के 


भत मे एक ही आधार से wee ७० गा पतन याहि 
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पद्ाध्यायी | 
अनेकान्तः प्रमाणं स्यांदर्थादेकत्र वस्तुनि । 
शुणपया गरयो तादू गुण्स्यव्यवस्थया । । ३३४ ॥ 
, त्‌ स॒खदुःखयोः ` 
क्कचित्‌ ॥ २१५ ॥ 


२२४ 


-गभिव्यक्तिस्तु पर्यायरूपा स्य 
तदात्वे तन्न तदृद्वेतं हतं चेद्‌ द्रव्यतः 
“न = साध्य सिद्धं प्रमाणत; । 
| र 'सिद्रो यथाक्रसः ६ ॥ 
सिद्धं जैनागमाच्चापि स्वतःसिद्धं " ॥ ३२ 
घ्रं तदागमः | 
एतत्सवज्ञवचनमाज्ञाम र 
वत्कर्मफलं दुःखं पच्यमानं रसान्सुसम ॥ २१३७ ॥ 
व पणकायकाः । 
अभिज्ञानं यदत्रेतजीवाः कार्मणका १ क; 
ग्रा एकाचादापश्चाचा अप्यन्य दुःखिनो मताः ॥ २३८ ॥ 
त्राभिव्यञ्जको भावो वाच्यं दुःखमनी हितम्‌ । 
घातिकमोंदयाघातालीवदेशवधात्मकम्‌ ॥ २९९ || 
अन्यथा न गतिः साध्वी दोषाणां सन्निपाततः । 
संज्ञिनां दुःखमेवैक दुःखं नासंज्ञिनामिति ॥ २४० ॥ 
महच्चेत्संज्ञिनां दुःखं स्वल्पं चासंज्ञिनां न वा । 
यतो नीचपदादुच्चेः पदं श्रेयस्तथा मतम्‌ ॥ ३४९ | 
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है, क्योंकि एक ही वस्तु में यद्यपि अनेकान्त प्रमाण माना गया है पर वह गुण ओर पर्याय इन दोनों में | 
गोण आर मुख्य व्यवस्था को अपेक्षा से ही प्रमाण माना गया हे॥ ३२३-३३४॥ किन्तु सुख ओर दुःख | 
इन दोनों की अभिव्यक्ति पर्याय रूप से होती हे, इसलिये पर्यायरूप से इनका हेत नहीं बन सकता। यादे | 
किसी आत्मा में इनका देत माना भी जाता है तो वह शक्ति की अपेक्षा से ही माना जा सकता हे॥३३५ | 
अब इस विषय में ओर अधिक कथन करने से क्‍या प्रयोजन हे अर्थात्‌ कुछ भी नहीं, क्योंकि एकता | 
प्रमाण से इष्ट साध्य की सिद्धि ही की जा चुकी है। दूसरे जैनागम से भी इसकी सिद्धि हो जाती ६। | 
ओर आगम स्वतः सिद्ध हे इसलिये उसके सिद्ध करने क॑ लिये अन्य प्रमाण को आवश्यकता नहीं ॥१२ ७ 
सववज्ञ की जो आज्ञा हे वही उनका आगम हे और सववज्ञ का वचन यह हे कि फल देने फे सन्छुख ई! | 
उदयागत जितना भी कमफल हे बह सब दुःख ही हे ॥ ३३७॥ इस विषय .में यह उदाहरण € कि 


` एकेन्द्रियों से लेकर पंचेन्द्रिय पयन्त जितने भा कामंणकायवाले.यां अन्य कायबाले जीव है वे संब | 
_ दुखी माने गये हैं ॥३३५॥ घाति कर्मा के उदय के आघातसे जो जीव के प्रदेशों का घात हो रहा है वार्त | 
में वही अबुद्धिजन्य दुःख शब्द का वाच्य हे ओर जिसका अभिव्यंजक रागादि भाव माना गया दै॥ ४. | 
` यदि ऐसा नहीं माना जाय तो अनेक दोष प्राप्त होते हैं जिससे ऐसा माने बिना काम ही नहीं चल | 
उदाहणाथ-यदि र के फलमान्न को दुःख न मान। जाय तो संज्ञियों के ही केबल दुःख प्रात ता ३ | 
वह असज्ञियों के ( माप होता ॥ २४० || यदि कहा । ज्ञाय कि संज्ञी जीवो को बहुत दुःख | 


इप | 


थोर असंही जीवों को थोड़ा दु;खऱ्होतःहे'सो'वरकर्ता भी ठीक ही "क्योकि नोच पद से * 





दसरा अध्याय २०१५ 
न॑ चे वाच्यं शरीरं च स्पशेनादीन्द्रियाणि च । 
सन्ति खक्मेषु जीवेषु तत्सं दुःखमज्ञिनाप्‌ ॥ २४२ ॥ 
अव्याप्तिः कामेणातस्थावस्थितेषु तथा सति । 
~ > ~ ~ ~ (> हु 
देहेन्द्रियादिनोकमंशून्यर्य तस्य दर्शनात ॥ ३४३ ॥ 
अस्ति चेत्‌ कामंशों देहस्तत्र कमेकदस्वकः । 
दुःखं तद्धेतुरित्यस्तु सिद्धं टुःखमनीहितम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
अपि सिद्धं सुखं नाम यदनाकुसलक्षणम्‌ । 
सिद्धत्वादपि नोकमेविग्रसुक्तो चिदात्मनः ॥ ३४५ ॥ 
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सदा श्रेष्ठ माना गया हे ॥ ३४१।। यदि कहा जाय कि सूक्ष्म जीवों के भी शरीर और स्पशन आदि 
इन्द्रियाँ होती हैं अतः उनके फलस्वरूप उन जौवों के भी दुःख सिद्ध हो जायगा सो यह कहना भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि ऐसा भानने पर जब वे जीव कार्मण अवस्था में अवस्थित रहते हैं तब उनके दुःख नहीं 
सिद्ध होगा, क्योंकि तब यह जीव शरीर ओर इन्द्रिय आ दि की नोकम वगणाओं से रहित देखा जाता 
हे॥ ३४२-३४३ । यदि कहा जाय कि वहाँ भी कर्मा का समुदायरूप कामण शरीर पाया जाता है, 
इसलिये शरीर हेतुक दुःख वहाँ पर भी हे तो इससे अबुद्धिपूवक दुःख की सिद्धि सुतरां हो जाती हे 
॥ ३४४ ॥ तथा इस कथन से अनाकुल लक्षणवाला सुख भा सिद्ध हो जाता है जो किकर्मा के समान 
नोकर्मो का त्याग होने पर जीव को प्राप्त होता हे ॥ ३४५ ॥ 


fF सिद्ध करते हुए अनाङुलतारूप सहज सुख की भी 
सिद्धि की गई है। यह तो स्पष्ट हं। है कि जब हम क्रिसा पदाथ को चाहते हैं ओर वह आशत नहीं होता 
तो जीवन में आकुलता उत्पन्न होती है, अतः बुद्धिपूवक दुःख सबक अनुभव का विषय है । अब लता 
बह है कि क्या सभी संसारी जीव दुःख से मूछित है या गही किन्डीं कहा एसा दुःख पाया र ३ 
जहाँ तक इस विषय का विचार करते हैं तो यही प्रतीत'होत। हैं. कि एक आडु य र्‌ 
जिससे सब संसारी प्राणी मूळित दो रहे हैं और इसकी सि श थो भा र सब संसारी 
आगम में बतलाया हे कि कर्मोदय मात्र सुख गुण का! बिरांधा हे ओर बहू दुःखरूप ह, अत. ॒ 


जोग ६ पूवक दु: > = बात आगम से जानी ही जातो हे साथ ह। वह युक्ति से 
बां के अबुद्धिपूवेक दुःख पाया जाता ह यह बा! चाहता है। कोई रोजगार करता है 


भी जानी जाती हे । यह कोन नहीं जानता कि I तता हे तो वह भी सुख के लिये ही 
त इसलिये कि उससे सुख प्रात होगा। दुसरा ३ धम ह कया आदि से नहीं प्राप्त होता । 
हः र ही वड न पं मे सुख मान लिया है हे व्यि ह झर वरे | र 
= मेंहो सकती हे । जो वस्तु आत्मा में उत्पन्न होनेवाली € ह. गी ही है। कर्म 
` ऐसी प्रबल ब हे ल सिद्ध हे कि जब तक कम क वी वह है लक त्या र में 
A र Mens ~ 3-2 । टर ६ Ss | स॒ | 
. का उदयमात्र दःख हे यह उक्त कथन का तात्पय & > न लिये कष 
Tt Re । यह निराइलता कषाय के अभा LOR 00000 
च वयय ० कारणा ह काया वह 


 काञभाबसुल का कारण है एती 
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२७६ पद्नाध्यायी 

ननु देहेन्द्रियाभावः प्रसिद्ध: परमात्मनि । 

तदभावे सुखं ज्ञानं सिद्धिम॒ुन्नीयते कथम्‌ ॥ २४६ ॥ 

न यद्यतः प्रमाणं स्यात्‌ साधने ज्ञानसोख्ययोः । 
अत्यक्षस्याशरीरस्य हेतोः सिद्धस्य साधनम्‌ ॥ २४७ ॥ 
अस्ति शुद्ध सुखं ज्ञानं सवतः कस्यचिद्यथा । . 
देशतोऽप्यस्मदादीनां स्वादुमात्रं वत द्र्‍योः ॥ २४८ ॥ 
जानानन्दो चितो. थमो नित्यौ द्रव्योपजीविनो. । 
देहेन्द्रियाद्यभावेडपि नाभावस्तदूद्रयोरिति ॥ २४९ ॥ 
सिद्धं धर्मत्वमानन्दज्ञानयोगुणलच्णात्‌ । 
यतस्तत्राप्यवस्थायां - किञ्चिद हैन्द्रियं विना || ३५० ॥ 

. मतिज्ञानादिवेलायामात्मोपादानकारणम्‌ । 
देहेन्द्रियास्तदर्थाश्च वाह्य. हेतुरहेतुवत्‌॥ ३५१ ॥ . 
संसारे वा बिश्ुक्तो वा जीवो ज्ञानादिलक्षणः । 

स्वयमात्मा भवत्येष ज्ञानं वा सोर्यमेव वा || ३४२ ॥ 

स्पर्शादीन्‌ प्राप्य जीवश्च स्वयं ज्ञानं सुखं च तत्‌ । | 
अर्थाः स्पर्शादयस्तत्र किं करिष्यन्ति ते जडाः.॥ ३५३ ॥ 
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. » ¦ , शांका-जब कि. परमात्मा के देह ओर इन्द्रियों का अभाव प्रसिद्ध हे तब फिर उनके देह और 
इन्द्रियां के अभाव में सुख ओर ज्ञान केसे माने.जा.संकते हें. | 


समाधान--नहीं, क्योंकि अनिन्द्रिय ओर अशरीरी सिद्ध परमेष्ठी के ज्ञान और सुख की सिद्धि 
प्रमाण पाया जाता हे जिसकी सिद्धि हेतु से होती है ॥ ३४६-३०७॥ यतः शुद्ध ज्ञान ओर शुद्ध सुख 
श्न दोनों का एकदेश स्वाद हम लोगों के भी पाया जाता है इससे ज्ञात होता हे कि किसी के शुद्ध 
ज्ञान ओर शुद्ध सुख पूरी री से होता हे ॥ ३४८॥ ज्ञान ओर आनन्द ये दोनों आत्मा के धमे हैं जो 
नित्य और द्रव्योपजीवी हैं अतः देह ओर इन्द्रियों का अंभाव हो जाने पर भी इनका अभाव नहीं 
होता ॥ ३४६ ॥ यतः सिद्ध अवस्था में भी देह और इन्द्रियों केःबिना ये पाये जाते हैं र अतः आनन्द ओरं 
ज्ञान में गुण का लक्षण घटित होने से इनमें गुणपना सिद्ध होता है ॥ ३५० ॥ मतिज्ञान आदे के समयं 
एक आत्मा ही उनका उपादान कारण हे । देह, इन्द्रिय और इन्द्रियों के विषय तो केवल बाह्य कारण हैं 
इसलिये वे अहेतुके ही समान हैं ॥ ३५१ ॥ जीव संसार तथा मोक्ष दोनों ही अवस्थ।ओं में ज्ञानादि 
ot i OE 2 सा है और यह.-आत्मा ही स्वयं सुखमय है 
a हे [नाद के समय स्पर विषयों को प्राप्त होकर यह जोव ही स्वयं ज्ञानमय ओर सुध 
मय हो जाता हे । यहां स्पर्शादि अथ कया कर सक यो कि. जज बस लिये कुळ भो नहीं कर 
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दूसरा अध्याय 


अर्था स्पर्शादयः स्वैरं ज्ञानमुत्पादयन्ति चेत । 

धटादी ज्ञानशून्ये च तत्‌ कि नोत्यादयन्ति ते ॥ ३५४ ॥ 
अथ चेत्‌ चेतने द्रव्ये जञानस्योत्पादकाः कचित्‌ । 
चेतनत्वात्स्वयं तस्य किं तत्रोतपादयन्ति वा ॥ ३५५ ॥ 
ततः सिद्धं शरीरस्य पश्चाक्षाणां तदर्थसात्‌ । 
अस्त्यकिश्वत्करत्वं तच्चितो ज्ञानं सुखं प्रति ॥ ३५६ ॥ 
नलु देहेन्द्रियार्थेषु सत्सु ज्ञानं सुखं नृणाम्‌ । 

असत्सु न सुख ज्ञानं तदकिश्ित्करं कथम्‌ ॥ ३५७ ॥ 
नेवं यतोऽन्वयापेचते व्यञ्जके हेतुदर्शनात्‌ । 

कार्याभिव्यञ्जकः कोऽपि साधनं न विनान्वयम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
दषटान्तोऽगुरुगन्धस्य व्यञ्जकः पावको भवेत्‌ । 

न स्याद्विनाशुरुद्रव्यं गन्धस्तत्पावकस्य सः ॥ ३५९ ॥ 
तथा देहेन्द्रियं चार्थाः सन्त्यभिव्यञ्जकाः क्रचित्‌ । 
ज्ञानस्य तथा सोख्यस्य न स्वयं चित्सुखात्मकाः ॥ ३६० ॥ 
नाप्युपादानशून्येऽपि स्यादभिव्यञ्जकात्‌ सुखम्‌ | 

ज्ञानं वा तत्र सवत्र हेतुशून्यागुषङ्गतः॥ ३६१ ॥ 


२०७ र 
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सकते ॥ ३५३॥ यदि स्पशीदिक विषय ही स्वतंत्ररूप से ज्ञान उत्पन्न करते हें ऐसा माना जाय तो हम 


पूछते हैं कि जो घटादिक ज्ञानशून्य पदाथ हैं उनमें वे ज्ञान को क्यों नहीं उत्पन्न कर देते हें ॥ ३५४॥ 


> 


में ~ हँ ¢ 
यदि कहा जाय कि ये स्पर्शादि चेतन द्रव्य में ही ज्ञान को पैदा करते हैं? तो जब कि आत्मा स्वयं 


चेतन है तब फिर उन्होंने वहां क्या पैदा किया, . अर्थात कुछ भी पेदा नहीं किया ॥ ३५४ ॥ Bs र 
बात सिद्ध हुई कि शरीर और अपने अपने विषय के साथ पाचों इन्द्रिया आत्मा के ज्ञान ओर सुख 
उतपन्न करने में अकिंचित्कर हें ॥ ३५६॥ ` वर क र 
शंका-देह, इन्द्रिय और विषयों के रहने प के ज्ञान ओर र स्य द त हैं 
नहीं रहने पर ज्ञान ओर सुख नहीं होते अतः ये ज्ञान ऑर सुख के प्रति अकिंचित्कर केसे ह्‌ ग 
समाधान-ऐसा नहीं है, क्‍योंकि अभिव्यंजक में जो, शास क च्य न 
|; का साहाय्य मिलने पर ही देखी जाती है, क्योंकि अन्वय ह अग्नि अशुर के गंध 
कार्ये का अभिव्यंजक नहीं हो, संकता ॥ १४० अ ५ उस अस्ति को नहीं हो सकता 
का व्यंजक होता | हे, परन्तु अशुर द्रव्य के विना वह न द ल होते हे परन्तु हे 
॥३५६॥ इसी प्रकार देह, इन्द्रिय ओर विषय ये कहीं पर ज्ञान श न , 
खयं ज्ञान और सुखरूप नहीं है. ॥ ३६० ॥ दूसरे उपादान झर. संग प्राप्त होता हे ॥ ३६१ ॥ इसलिये 
और सुख नहीं हो सकते, अन्यथा वहां और सर्वत्र देवुझून्य दीपका म शोंका संसार और मुक्त दोनों दी 
यह बात सिद्ध हुई कि ज्ञान और सुख ये जीवके गुण दै, को कि हन्‌ 0 क न. 
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ती . पक्षाध्यायी 


२०८ 
ततः सिद्ध गुणो ज्ञानं. सौख्यं. जीवस्य का पुनः । 
संसारे वा प्रमुक्तौ वा गुणानामनतिक्रमात्‌॥. २६२ || 
क्च सारणं ज्ञानं सुखं संसारपयये।. - .. 
तन्निरावरणं युक्तो ज्ञानं वा सुखमात्मनः ॥ २६३ ॥ 
कर्मणां वि्रमुक्तौ तु नूनं नात्मगुणक्षतिः । 
प्रत्युतातीव सैमल्यं पङ्कापाये जलादिवत्‌ ॥ ३६४ ॥ 
अस्ति कर्ममलापाये विकारच्तिरात्मनः । 
विकार! कर्मजो भावः कादाचित्कः संप्ययः ॥ ३६४ ॥ 
नष्ट चाशुद्धपर्याये मा भूद्‌ श्रान्तिगुणव्यये । 
ज्ञानानन्दत्वमस्योच्चैनित्यत्वात्‌ परमात्मनि ॥ २६६ ॥ 
₹षदादिमलापाये यथा पावकयोगतः । | 
पीतत्वादिगुणाभावी न स्यात्‌ कातेस्वरोऽस्ति चेत्‌ | ३६७ ॥ 
एकविंशतिदुःखानां मोच्तो निमोतलचरः | | 
इत्येके तदसञ्जीवगुणानां शुन्यसाधानात्‌॥ ३६८ ॥ 
न स्यान्निजयुणव्यक्गिरात्मनो दुःखसाधनम्‌ | 
सुखस्य मूलतो नाशादतिटुःसानुषंगतः॥ ३६९ ॥ ` 
निश्चितं. ज्ञानरूपस्य सुखरूपस्य वा पुनः । 
देहेन्द्रियविनापि स्तो ज्ञानानन्दौ परात्मनः ॥ ३७० ।। 


य TS 
~ «५ *-»"*-”*””*”*€ 


NT A TT "*-”५” ४.» *» «.. TITAS STE SITET *-” आ * 





ANP 


अवस्थाओंमें अतिक्रमण नहीं पाया जाता ॥ ३६२ ॥ तथापि संसार अवस्था में आदिके ये ज्ञान ओर सुख 
सावरण होते हैं ओर मुक्ति होने पर उसी आत्माके वे ज्ञान और सुख निरावरण होते हैं ॥ ३६३॥ | 
कर्मोका क्षय हो जाने पर आत्माके गुणोंका नाश नहीं होता किन्तु इसके विपरीत कीचड़के दूर होने पर | 
जल आदिके समान उनमें अतीव निमलता पैदा होती पे हे कि कर्ममलके दूर होते. 
कच ससा. भलता पदा हात है ॥ ३६४॥ ऐसा नियम हे कि कर्ममलके दूर होते | 
ड आत्मामेंसे कट अभाव हो जाता है, क्योंकि विकार कर्मजन्य भाव हे इसलिये वह ऋदा' 
त्क हे ओर पर्यायरूप हे ॥ ३६४ ॥ अशुद्ध पर्यायके णेत न्ति करना उचित 
तीह, क्योकि गण त्य होते है इसलिये परमात्मा बाके की भा के जात 
| श ब्याक गुण 5 रसाल परमात्मासें ज्ञान ओर आनन्द भल्ले प्रकार पाये जाप ह 
 ॥ ३६६.॥ उदाहरणाथ यदि सोना है तो अग्निके संयोरासे पत्थर आदि मलका अभाव होने पर भी उसके 
क आदि गुणांका नाश नहीं होता । इसी प्रकार प्रकृतमें जानना च [हिये ॥ ३६७ ॥ इक्कीस प्रकार 
डं पसे ली मा होना ही मोक्ष है ऐसा किन्ही का मत है किन्तु उनका यह मत समीचीन नहीं है, क्योंकि 
` रस जाव आर गुण दानां का अभाव प्राप होता हे॥ ३६५ ॥ आत्माके अपने गुणों की अभिव्यक्ति 
` दख का कारण है यह तो माना ही नही जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर सुख का समूल तारी. 
होनेसे अति दुःख का प्रसंग प्राप्त होता हे ॥ ३६६ || इसलिये यह द गौर सुखर्र | 
` दृरमालाके देह और इन्द्ियोंके बिन यह्‌ बात निश्चित हुई कि ज्ञान आर र 
१ 08 आर इन्टरयाक बिना भी ज्ञान और आनन्द होते हैं. ॥ ३७० || 
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दूसरा अध्याय 
इत्येवं ज्ञाततन्वोऽसौ सम्यग्दृष्टिनिजात्मदक । 
वैषायिके सुखे ज्ञाने रागद्वेषौ परित्यजेत्‌ ॥ ३७१ ॥ 
ननूलेखः किमेतावनस्ति कि वा परोऽप्यतः । 
र ASE LoS 
लक्ष्यते येन सद्दष्टिलेच्षणेनाञ्चितः पुमान्‌ । ३७२ ॥ 
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विशेषा्थ--यहां जीवके ज्ञान ऑर सुख गुणको सिद्धि करते हुए वे सावरण अवस्था में अपूण 
झर विकृत तथा रचा आवडता में परिपूण ओर स्वाभाविक होते हैं यह बतलाया गया है। यह तो 
तद सिद्ध बात है कि जितने भी पदाथ है वे निश्चित स्वभाववाले होते हैं। न तो नये पदार्थ का निमोण ही 


प्रो 


रोता है और न ध्वभावातिक्रमण ही होता है, इसलिये देखना यह है कि ज्ञांन और सुखाला पदार्थ क्या 
९ हठ ७? २५९ च es ~ 
३ । यह तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि घट पट आदि पदार्थो में ज्ञान ओर सुख नहीं पाया जाता, इसलिये 
थे जड़ पदार्थ के धर्म तो हो नहीं सकते |, हम यह भी देखते हैं कि जीते हुए शरीरमें घट पट आदि से 
क्र ७ > च) क हे 
विलक्षण अवस्था होती हे । वह स्वयं क्रिया करता हे, खाता पीता हे, जानता देखता हे, रोता विलपता है 
९ रो चरे 
ासोच्छवास लेता है, कभी सुखानुभव करता हे और कभी दुःखानुभव करता हे, अच्छी बुरी वात भी 
पोचता है और जो इष्ट होती हे उसे प्रिय मानकर ग्रहण करता हे ओर जो अनिष्ट होती है उसे अप्रिय 
मानकर त्याग देता है। कभी अहंकार करता है ओर कभी चमा भी सो ये सब वातें जड़में तो हो र 
सकती क्यों कि जड़ में इनका अन्वय नहीं देखा जाता पर होती अवश्य ह इससे मालूम पड़ता है प 
जीते हुए शरीर में जड़ से विलक्षण स्वभाववाला कोई दूसरा पदाथ अवश्य ही मोजूद है। इस तो 
ए पदार्थ सिद्ध होता हे उसे ही जैन दर्शन में 'जीव' कहा गया है। इस मका यद्यपि 
तरबकी सिद्धि तो हो जाती हे पर उसके स्वतन्त्र गुण धम कया है यह ख़ > स न 
बतला आये हैं कि ज्ञान ओर सुख का अन्वय जड़ म॑ नहीं दसा जाता परये न र 
~ हे = ग्ब सं तरह के द I 
ये जाते हैं इससे मालूम पड़ता है कि ज्ञान आर र | व न और सुख ये जीव के. स्वभाव 
भाव हैं। जीव इन गुण धर्मोवाला हे. । अब प्रश्न यह है कि यदि ज्ञन मे ही पाये जाते 
के > ननी है ये स्वतन्त्र रूप से जीव में क्‍यों नहीं पाय च 
हैं तो फिर इनकी उत्पत्ति इन्द्रिय आदि से क्यों होती ह ये रू र जिस प्रकार घटादि कार्यों 
सो इस प्रश्न का यह समाधान है कि यद्यपि हैं तो ये जीव के ही क होते हैं [प्त इसका यह अथे 
की उत्पत्तिमे कुम्भकार निमित्त होता हे उसी प्रकार ये भी निमित्त 3 रहते तो वे सदा ही हैं पर उनकी 
नहीं कि निमित्त नहीं मिलता तबतक वे जीव में रहते ही नही । 6. `. विद्यमान है पर 
हा के जबतक [न मत्त न ॒ प्र (> र स्वतंत्रभाव से सदा वद्यमा 
कार्ये रूप दशा निमित्त के मिलने पर होती दै। जिसप्रकार ई अन्यथा नहीं उसी प्रकार प्रकृत में 
कुम्भकार निमित्तके मिलने पर वह घटदशा को प्राप्त हो कं क जीव की अशुद्ध दशा हे तभी तक 
समझना चाहिये । किर भी इतना विशेष जानना चाहिये 5 = लगते हें। जीव की अशुद्ध दशा के 
ज्ञान और सुख को उपयोग दशा में आने के लिये जुदे डर गता है जो स्वभाव परिणसन कहलाता है. 
दूर होते ही इन निमित्तों के बरिना भी उनका परिणमन होने लग 


नेतं हे ॥ ३४६-३०९ 
इस प्रकार ज्ञान और सुख ये जीव के अनुजीबी गुण 76 च त कक 


का लक्षण-- क 
सम्यर्ह्टि ३ बह वैषयिक सुख ओर ज्ञान 
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~ > २५९७ जं लता 
। इस प्रकार स्वात्मदर्शी जो सम्य तत्त्वो को जात | 
Su को है या ओर भो है? क्या ऐसा कोई 
| शांका--क्या सम्यग्दष्टि के विषय में इतना ही ha Ss क अक कः 
| ` [ ह$ ता “>. 4 २ 
ण हे जिस लक्षण से युक्त यह जीव सम्यगद्टि og ir, 

न 
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२१८ पर्वाध्यायी 
अपराण्यपि लक्ष्माणि सन्ति सम्यग्दगात्मन; । 
सम्यक्त्वेनाविनाधूतैयें: संलक्ष्यते सुद्क्‌ ॥ ३७३ ॥ 
उक्तमाक्ष्यं सुखं ज्ञानमनादेयं द्गात्मनः । 
०. ९ Q ९0, ~ 
नादेयं कमं सवं च तद्वद्‌ ष्टोपलब्धितः || ३७४ ॥ 
सम्यक्त्भं वस्तुतः सक्म केवलज्ञानगोचरम्‌ । 
320. २ ~ O 
ग/चरं स्वावधिस्वान्तःपयंयज्ञानयोइयोः ॥ ३७५ ॥ 
न गोचरं मतिज्ञानश्रृतज्ञानद्रयोमनाक्‌ । 
नामिदेशावधेस्तत्र विषयानुपलब्धितः ।। ३७६ ॥ 
अहत्यात्मनो गुणः कश्चित्‌ सम्यक्त्वं निर्विकल्पकम्‌ । 
तद्टङ्मोहोदयान्मिथ्या स्वाटरूपमनादितः !। ३७७ || 
' दैवात्‌ कालादिसंलव्धो प्रत्यासन्ने भवाणवे । 
भव्यभावविपाकाद्ठा जीवः सम्यक्त्वमश्नुते ॥ ३७८ ॥ 


प्रयत्नमन्तरेणापि दङ्मोहोपशमो भवेत्‌ । 
ग्रन्तसंहूतंमात्र च गुणश्रेण्यनतिक्रमात्‌ || ३७९ || 
अस्त्युपशमसम्यकत्वं रङमोहोपशमाद्यथा । 
पुंसोऽवस्थान्तराकरं नाकारं चिट्विकल्पके || ३८०॥ 
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समाधन सम्यग्दृष्टि आत्मा के ओर भीं लक्षण हें । सम्यक्त्व के अविनाभावी जिन लक्षणों 
के द्वारा सम्पग्टष्टि जीव लक्षित किया जाता हे ॥ ३७२-३७३ ॥ यथा पहले इन्द्रियजन्य सुख ओर ज्ञान 
का कथन कर अ।ये हैं जो सम्यग्दृष्टि आत्मा के लिये उपादेय नहीं माना गया हे । इसी प्रकार उसके 
लिये सम्पूर्णे कम भी उपादेय नहीं माना गया हे। ओर यह बात प्रत्यक्ष से भी दिखाई देती हे कि 
सम्यग्ट्रष्टि की इन सबमें हेय बुद्धि हो जाती हे ॥| ३७४॥ वास्तव में सम्यग्दशंन अत्यन्त सूक्ष्म हे जो 
या तो केवलज्ञान का विषय हे या अवधिज्ञान ओर मनःपययज्ञान का विषय हे ।। ३७५॥ यह मतिज्ञान 
ओर श्रतज्ञान इन दोनों का किंचित्‌ भी विषय नहीं हे। साथ ही यह देशावधिज्ञान का भी विपय 
नहीं हे, क्योंकि इनज्ञानों के द्वारा सम्यग्द्शन की उपलब्धि नहीं होती ॥ ३७६॥ आत्मा का निविकल्प 
सम्यक्त्व नाम का एक गुण हे । जो द्शनमोहनीय के उदय से अनादि काल से मिथ्या स्वादरूप हां 
रहा है || २७७ ॥। 


योग्यतावश कालादिलब्धियों के प्राप्त होने पर जब संसार समुद्र निकट रह जाता हे और 

प्र भावका परिपाक होता है तब यह जीव सम्यकत्वको प्राप्त होता है ॥| ३७८ ॥ उक्त कारण सामग्री के 
मिलते ही इस जीव के बिना किसी प्रयत्न के पक अन्तसुहत के लिये दशेन मोहनीय के उपशम होता हैं 
ओर तत्र गुणश्रणी निजरा भी होती हे ॥ ३७६ ॥ दर्शनमोहनीयके उपशम से जो उपशम सम्यकरंब 
होता हे बहु जीवकी मिश्या J ahs | ससे, 3060, नन दुसरो डा र ह्‌ दा EE विकव्प 
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सामान्याद्वा विशेषाद्वा सम्यक्त्वं निविकल्पकम्‌ | 
सत्तारूपं परिणामि प्रदेशेषु परं चितः ॥ ३८१ ॥ 
तत्रोज्ञेखस्तमोनाशे तमोऽरेरिव रश्मिभिः । 
“२ “९ च © ~ 
दिशः प्रसत्तिमासेदुः सवतो विमलाशयाः ॥ ३८२ ॥ 
हङ्मोहोपशमे सम्यग्दटेरुह्लेख एव सः । 
शुद्धत्वं सवेदेशेषु त्रिचा चन्धापहारि यत्‌ ॥ ३८३ ॥ 
यथा वा मद्यथत्त्रपाकस्यास्तंगतस्य वे । 
उल्लेखो सूच्छितो जन्तुरुल्लाघः स्यादमूछितः॥ ३८४ ॥ 
टङ्मोहस्योदयान्मूर्छा वैचित्यं वा तथा भ्रमः | | 
प्रशान्ते त्वश्य मूछोया नाशाजीवो निरामयः ॥ ३८५ ॥ 
में आकार नहीं आता ॥ ३८० ॥ सम्यग्दशेन सामान्य ओर विशेष दोनों प्रकार से निर्विकल्प हे, सत्त्वरूप 
ha च ~ ७.७ ws हे *१ र 0. 5 र 
है और केवल आत्मा के प्रदेशों में परिणमन करनेवाला है ॥ ३८१॥ जेसे सूर्य किरणों के द्वारा अन्धकार 
का नाश हो जाने पर दिशाएं सब तरफ से निमल होकर प्रसन्नता को प्राप्त होती हे वेसे हा दशनमोहनीय 
> ~ ~ ~ २५ ग *१ ९ को, में 
का उपशम होने पर सम्यग्ट््रि के भी वही दशा होती है। इसके जो सम्यग्दशेन होता हे वह सब प्रदेशों में 
शुद्ध होता हे ओर तीन प्रकार के बन्धको दूर करनेवाला होता है ॥ ३८५२-२३८३ ॥ अथवा जिस प्रकार 
मद्रा ओर धतूरे के परिपाक होनेपर यह जीव मूछित होता है ओर इनका नशा दूर हो जाने पर यह 
जोव मूछारहित होकर प्रसन्न हो जाता है ॥ ३८४॥ उसी प्रकार दर्शनमोहनीय के उद्य से इस जीव के 
मूडी वेचित्य या भ्रम देखा जाता हे ओर दशनमोहनीय कम के उपशान्त हो ज्ञाने पर मूछी का नाश 
हो जाने से यह जीव निरामय देखा जाता हे ॥ ३८५ ॥ 
विशेवार्थ-यहां सम्यक्त्व किस ज्ञान का विषय हे इस बात का निर्देश करके सम्यक्त्व 
आत्मा का गुण हे यह्‌ बतलाया गया हे ओर साथ ही उसकी उत्पत्ति को सामग्री पर भी प्रकाश डाला. 
गया है । सम्यक्त्व अमूर्ते आत्मा का गुण है इसलिये इसका प्रत्यक्ष ज्ञान केवलज्ञानके सिवा अन्य 
ज्ञानों द्वारा सम्भव नहीं हे । फिर भी यहां वह अवधिज्ञान ओर मनःपयय ज्ञान का भी विषय बतलाया. 
५ *३९ *२ ९ ° 
गया हे सो इसका कारण भिन्न हे । बात यह्‌ है कि परमावधि ओर सवावधि का विषय कम तो 
हे हो इ्लिये इन ज्ञानों द्वारा कम के उपशम आदि को जान कर अवधिज्ञानी यह जान लेता हे कि 
¢ में *३ ९ २७ रि र © 
इस आतमा में सम्यग्दशेन उत्पन्न हो गया है । इसी प्रकार कम के निमित्त से होनेवाली पयाय मनः- 
ए * ~ ` 
पयय ज्ञा नका विषय होने से मन:पययज्ञान भी सम्यक्त्व को जान लेता हे। पर शेष ज्ञान सम्यक्त्व को 
नहीं जान सकते, क्योंकि वे स्थूल मूते पर्याया को ही जानते हें । इस प्रकार सम्यक्त्व किस ज्ञानका विषय 
क ~ ~ ~ में > 
है यह तो स्पष्ट हो जाता हे। अब सम्यक्त्व की उत्पत्ति की: सामग्री के सम्बन्ध में विचार करना हे। 
he (१ ट* Q < AN र] 
बात यह हे कि सम्यक्त्व की उत्पत्ति अधिक से अधिक अध पुद्ल परिवतन काल के शष रहने पर ही होती 
हे | उसमें भी इस काल के भीतर जब सम्यवत्व की उत्पत्ति को योग्यता होती हे तेभी यह॒सम्यक्त्ब 
उत्पन्न होता हे । सम्यक्त्व को उत्पत्ति के विषय में ऐसा नियम हे कि सव प्रथम उपशस सम्यक्त्व होता 
© ) ° र ~ समें ५; त्वं ~ र 
है जो अधःकरण, अपूवकरण और 'अनिवृत्तिकरण पूर्वक होता हे। उसमें भी मिथ्यात्व का अन्तर 
करण उपशम होता हे ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्क का अनुद्यरूप उपशम होता हं। इस सम्यक्त्व का 
९५४ ९ ह है ~ ~ ~ > ह दु कर हु 
अन्तमुहत काल हे । इसके होने पर जीबुकी एसी अवस्था प्रकट, होती, ह जिससे उसका चित्त संसार 
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२१२ पख्ोध्यायी 


श्रद्धानादिगुणा वाह्यं लक्ष्म सम्यण्टगात्मन : । 

न सम्यक्त्यं तदेवेति सन्ति ज्ञानस्य पर्ययाः || ३८६ ॥ 
प्रपि स्वात्मानुभूतिस्तु ज्ञानं ज्ञानस्य पययात्‌ । 

अर्थात्ज्ञानं न सम्यक्त्वमस्ति चेद्‌ बाह्मयलक्षणम्‌ ॥ ३८७ ॥ 


यथोल्लाघो हि दुल॑क्ष्यो लक्ष्यते स्थूललक्षणः । 
वाङ्मन; कायचेष्टानामुत्साहादिगुणात्मकेः ॥ ३८८ ॥ 
नन्वात्मानुभवः साक्षात्‌ सम्यवत्वं वस्तुतः स्वयम्‌ । 
सवतः सवकालेऽस्य मिथ्यादष्टेरसम्भवात्‌ ॥ ३८९ ॥ 


नेवं यतोऽनिभिज्ञोऽसि सत्सामान्यविशेषयो ; 
प्रप्यनाकारसाकारलिङ्गयोस्तद्यथोच्यते || ३९० ॥ 
आंकारोऽथविकल्पः स्यादर्थः स्वपरणोचरः । 

सोपयोगो विकल्पो वा ज्ञानस्येतद्धि लक्षणम्‌ ॥ ३९१ । 
नाकोरः स्यादनाकारो वस्तुतो निविकल्पता । 
शेवानन्तयुणानां तल्ज्ञच्षणं ज्ञानमन्तरा || ३६२ ॥ 


rr rr re नी शट ल 
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ओर संसारके कारणों से स्वभावतः हट जाता है | यों तो सम्यक्त्वकी उत्पत्ति की प्रक्रिया के विषय में 
बहुत कुछ वक्तव्य है पर यहां संक्षेप में उसका सं केतमात्र किया हे || ३७१-३८४ ॥ 


श्रद्धान आदि गुण सम्यक्त्व के वाह्य लक्षण हैं और वह अनाकार है इसका विचार 


सम्यग्दृष्टि आत्मा के यद्यपि श्रद्धान आदि गुण होते हैं पर वे उसके बाह्य लक्षण हैं। सम्यक्त्व 
उनरूप नहीं हे, क्यों कि वे ज्ञान की पर्याय हैं ॥ ३८६॥ तथा आत्मानुभूति भी ज्ञान ही है 
क्यों कि वह ज्ञान को पर्याय हे । वास्तव में वह आ।त्मानुभूति ज्ञान ही हे सम्यक्त्व नहीं। यदि उसे 
संम्यक्त्व माना भी जाय तो वह उसका बाह्य लक्षण है ॥ ३८७। आशय यह हे कि जिस प्रकार 
स्वास्थ्यल।भ जन्य हूषका ज्ञान करना कठिन हे परन्तु वचन, मन ओर शरीर को चेष्टाओं के उत्साह 
आदि गुणरूप स्थूल लक्षणों से उसका ज्ञान कर लिया जाता हे उसी प्रकार अतिसूक्ष्म ओर निर्विकल्प 
सम्यर्दशेन का ज्ञान करना कठिन हे तो भी श्रद्धान आदि बाह्य लक्षणों के द्वारा उसका ज्ञांन कर लिया 
जाता हे || ३८८ ॥ 

शंका--वास्तव में आत्मानुभव ही साक्षात्‌ सम्यक्त्व हे, क्यों कि मिथ्यादृष्टि के इसका कभी 
भी पाया जाना असम्भव है १ 


समाधान--ऐसा नदीं है, क्यों कि सरक्षामान्यं ओर सद्विशेष का तथा अनाकार ओर साकार 





दूसरा अध्याय 
नन्वस्ति वास्तवं सब सत्‌ सामान्यं विशेषवत्‌ । 
तत्‌ किं किञ्चिदनाकारं किञ्चित्साकारमेव तत्‌ ॥ ३९३ ॥ 
सत्यं सामान्यवञ्ज्ञानमर्थाचास्ति विशेषवत्‌ । 
यत्सामान्यमनाकारं साकरं यद्विशेषभाक्‌ ॥ ३९४ ॥ 
ज्ञानाद्विना गुणाः सर्वे प्रोक्ताः सल्लच्षणाङ्किता; । 
सामान्याठ्वा विशेषाढ्ठा सत्यं नाकारमात्रकाः | ३९५ ॥ 
ततो वक्ूमशकयत्वान्निविकल्पस्य वस्तुनः । 
तटुन्लेखं समालेख्य ज्ञानद्वारा निरूप्यते ॥ ३९६ | 
स्वापूर्वाथद्रयोरेव ग्राहकं ज्ञानमेकशाः । 
नात्र ज्ञानमपूर्वार्थो ज्ञानं ज्ञानं परः परः | ३९७॥ 
स्वार्थो वे ज्ञानमात्रस्य ज्ञानमेक गुणश्चितः । 
पराथः स्वार्थसम्वस्थी गुणाः शेपे सुखादयः ॥ ३९८ ॥ 
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शंका--जब कि सऱ्सामान्य और सद्विरेष यह सब वास्तविक हे तब फिर कुछ अनाकार हे 
ओर कुछ साकार हे ऐसा क्यों ? 

समाधान--यह कहना ठीक हे तथापि ज्ञान वास्तव में सामान्य ओर विशेष दोनों प्रकार कां 
होता है। उनमें से जो सामान्य ज्ञान हे वह अनाकार होता है और जो विशेष ज्ञान हे षह साकार होता 
है ॥ ३६३-३६४ ॥ तथा ज्ञान के सिवा सत्‌ लक्षणवाले सामान्य या विशेषरूप ओर जितने भी गुण 
कहे गये हैं वे सब वास्तव में अनाकार ही होते हैं ॥ ३६५ ॥ 


4 f+ o ~ 
इसलिये निर्बिऊल्प वस्तुका कथन करना शाक्य नहीं होने से जहां भी उसका उल्लेख किया जाता 
हे वह ज्ञानद्वारा ह्री किया जाता है ॥ ३६६ ॥ 


विशेषार्थ-यहां श्रद्धान आदि धर्म सम्यक्त्वके स्वरूप नहीं है । इसी प्रभार वह अनांकार हे 

यह बतलाया गया है। बात यह हे कि आत्मश्रद्धान, आत्मरुचि, आत्म प्रत्यय ओर आत्मानुभव आदि 

शब्दों द्वारा सम्यक्त्व का निर्देश किया जाता हे यह सही हे पर ये श्रद्धान आदि धर्मे स्वयं सम्यकस्व 

नहीं हैं, क्यों कि ये ज्ञान की पर्याय हें । अतः ये सम्यक्त्व के अनात्मभूत लक्षण जानने चाहिये । 

. सम्यक्त्व ही क्‍या ज्ञान के सिवा आत्मा के और जितने भी धम हैं वे सब विकल्परूप अवस्था को नहीं 

प्राप्त होते । एक ज्ञान ही ऐसा धर्म हे जो विकल्प रूप अवस्था को प्राप्त होता हे, अतः सम्यक्त्व निवि- 

कल्प हे । इसका ऐसा माहात्म्य है जिसके होने पर आत्मा पर से भिन्न अपने स्वरूपका अनुभव करता हे 
झोर नैमित्तिक भावों को हेय मानता हे यह्‌ उक्त कथन का तात्पर्य हे ॥ ३८६-३९६ ॥ 


‘SEM 


ज्ञान अन्य पदार्थों को जानतां हुआ भी तद्रूप नहीं होता इसका सुलासा-- 


_ येंद्यपि स्व और अपूव दोनों प्रकार के पदार्थों को ज्ञान युगपतू ग्रहण करता हे तथापि ज्ञान 
स्पूर्वार्थ नहीं हो सकता हे | किन्तु ज्ञान ज्ञान ह. आर पर पर्‌ हू ॥ ३६७ || यतः चित्‌ शक्ति ज्ञानसात्र 


मानी गई हे अतः केवलज्ञान हो उसका स्वाथे हे आर स्वाथ से सस्बन्ध रखनेव [ले शेष दद 
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२९४ पश्चाध्यायी 


तद्यथा सुखदुःखादिभावो जीवगुणः स्वयम्‌ । 

ज्ञानं तद्वंदक नूनं नार्थाज्ज्ञानं सुखादिमत्‌ ॥ ३९९ ॥ 
सम्यक्त्वं वस्तुतः सूच्ममस्ति वाचामगोचरम्‌ । 

तस्माद्‌ वक्तु च श्रोतुं च नाधिकारी विधिक्रमात्‌ ॥ ४०० ॥ 
प्रसिद्धं ज्ञानमेवेकं साधनादिविधो घितः। | 

स्वानु भूत्येकहेतुश्च तस्मात्तत्‌ परमं पदम्‌ ॥ ४०१ ॥ 
तत्राप्यात्मानुभूतिः सा विशिष्ट ज्ञानमात्मनः । 
सम्यक्त्वेनाविना भूतमन्वयाद्‌ व्यतिरेकतः ॥ ४०२ ॥ 
ततोऽस्ति योग्यता वङ्गं व्याप्तः सङ्भावतस्तयोः । 

सम्यवत्वं स्वानुभूतिः स्यात्‌ सा चेच्छुद्रनयात्मिका || ४०३ ॥ 


TTT 3. जलती 
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उसके पराथ हैं ॥ ३६८ ॥ आशय यह्‌ हे कि सुख ढु:खादि भाव यद्यपि जीव के निज गुण हें और ज्ञान 


विशेषार्थ--यहां यह्‌ शंका होती हे कि जब कि श्रद्धानादि ज्ञानरूप हे ओर ज्ञान त्मा का 
ध्मः हे तब फिर सम्यक्त्वको श्रद्धान आदि रूप मानने में क्या आपत्ति हे। आगे इस शांका को मन में 
रख कर उसका समाधान किया गया है । ऐसा नियम हे कि जगत्‌ के जितने पदाथ हें वे अपने अपने 
गुणधम को कभी नहीं छोड़ते । एक पदाथ दूसरे रूप नहीं होता । जो जड़ हें वे सदा काल जड़ ही बने 
रहते हैं और जो चेतन हैं वे सदा काल चेतन ही बने रहते हैं । इसी प्रकार एक चेतन तत्त्व दुसरे 
चेतनरूप भी नहीं होता । इतना ही नहीं नियम तो यहां तक हे कि किसी भी बस्तु का एक गुण या पर्याय 
उसी वस्तु के अन्य गुण या पयाय रूप नीं होते। जो जिसरूप हे वह उसी रूप वना रहता हे। यही 
सबब है कि ज्ञान अन्य पदार्थो को जानता तो हे ओर उसमें उनका विकल्प भी आता हे पर वह अन्य 
पदार्थे रूप कभी भी नहीं होता । उदाहारणथ ज्ञान अग्नि को जानता तो हे ओर उसमें अग्नि का 
बिकल्प भी आता है पर वह अग्नि रूप कभी भी नहीं होता । ज्ञान ज्ञान रहता हे ओर अग्नि अग्नि। 
इसी से यहाँ यह बतलाया गया है कि ज्ञान में सुख।दिक का बिकल्प तो आता है पर ज्ञान भिन्न 
है ओर सुख भिन्न । यद्यपि ज्ञान ओर सुख ये आत्मा के निज गुण हैं पर ज्ञान की अपेक्षा उसका स्व 
ज्ञान.ही हे सुख नहीं । सुख तो पर हे । जगत्‌ की वस्तु व्यवस्था इसी प्रकार की हे ऐसा यहां जानना 
चाहिये । यद्दी कारण है कि यहां श्रद्धान आदि को सम्यक्त्व रूप नहीं बतलाया हे || ३६७-३६६।| ` 


यद्यपि स्वात्मानुभूति सम्यक्त्व का लक्षण हे फिर भी इसकी सम्यकत्व के 
साथ विषम व्यापि हे इसका खुलासा - 
सम्यग्दशान वास्तव में सूर्म हे और वचनों का अविषय है, इस लिये कोई भी जीव विधि- 
रूप से उसके कहने ओर सुनने का अधिकारी नहीं हे ॥ ४०० ॥ एक ज्ञान ही ऐसा प्रसिद्ध गुण है 


जिससे आत्मा क्री सिद्धि होती हे सोर जो स्वात्मानुभूंतिका कारण हे इस लिये वह सर्वोत्कृष्ट हे ॥४०१॥ 


उसमें भी वह आत्मान॒भूति आत्मा का ज्ञान विशष हे ओर उसका सम्यग्दर्शन के साथ अन्वय ओर 
व्यतिरेक दोनों प्रकार से अविनाभाव पाया जाता हे ॥ ४०२॥ चूंकि सम्यग्दर्शन और स्वात्मानुभूति 


च्छ 
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` इतकी व्यापि पाई जाती हे इस लिये स्वात्मानुभूतिरूप से सम्यगदुरॉन कहने योग्य हो जाता हे। तब 
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किश्वास्ति विपमव्याप्रिः सम्यक्वानुभवद्गयोः । 

नोपयोगे समव्याप्तिरस्ति लव्धिविधों तु सा ॥ ४०४ ॥ 
तद्यथा स्वानुभूतो वा तत्काले वा तदात्मनि । 

ञ्रस्त्यवश्यं हि सम्यक्त्वं यस्मात्सा न विनापि तत्‌ ॥ ४०५ ॥ 
यदि वा सति सम्यक्त्वे स स्याद्वा नोपयोगवान्‌ । 
शुद्गस्यानुभवस्तत्र लब्धिरूपोऽस्ति वस्तुतः || ४०६ ॥ 
हेतुस्तत्रापि सम्यकत्वोत्पत्तिकालेऽस्त्यवश्यत ¦ । 
तऽज्ञानावरणस्योच्चेरस्त्यवस्थान्तरं स्वतः ॥ ४०७ ॥ 
यस्माञ्ज्ञानमनित्यं स्याच्छ्चस्थस्योपयोगवत्‌ । 

नित्यं ज्ञानमछदस्थे छम्नस्थस्य च लब्धिमत्‌ ॥ ४०८॥ 
नित्यं सामान्यमात्रत्वात्‌ सम्यक्त्यं निविशेषतः । 
तत्सिद्वा विपमव्याप्रिः सम्यक्त्वानुभवद्धयों ; | ४०९ ॥ 





~ 


यह कहा जाता है कि स्वात्मानुभूति ही सम्यक्त्व हे। किन्तु तब उस रवात्माचुभूति का शुद्ध नयरूप 
होना आवश्यक है ।। ४०३॥ इतनी विशेषता हे कि सम्यग्द्शन ओर स्वात्मानुभूति इनकी विषम व्याप्ति 
हे, क्योंकि ३पयोगरूप अवस्था के रहते हुए इनकी समन्याप्ति नहीं पाई जाती। यदि पाई भी जाती 
हूँ तो वह लब्धिरूप अवस्था के रहते हुए ही पाई जाती हे ॥ ४०४॥ खुलासा इस प्रकार हे-जव 
स्वानुभव होता है या स्वानुभव का काल रहता हे तब आत्मा में सम्यक्त्व अवश्य पाया जाता हे, 
क्योंकि सम्यग्दर्शन के विना स्व ।नुभूति नहीं हो सकती । ४०५ ॥ अथवा सम्यक्त्व के होने पर आत्मा 
उपयोगवाला होता भी है ओर नहीं भी होत।। कितु इतना अवश्य हे कि सम्यक्त्व के होने पर शुद्ध 
आत्मा का अनुभव लब्धिरूप अवश्य रहता हे ॥ ४०६॥ इसका कारण यह .हे कि सम्यक्स को : 
उत्पत्ति के समय स्वानुभूति ज्ञानावरण का क्षयोपशम स्वयमेव नियम से हो जाता हे ॥ ४०७॥ क्योंकि 
छद्मस्थ का उपयोगात्मक ज्ञान अनित्य होता हे ओर केत्रली का ज्ञान नित्य होता है। साथ ही छद्मप्थ 
का भी लब्धिरूप ज्ञान नित्य होता है ॥ ४०८॥ तथा अपने अवान्तर भेदों की अपेक्षा किये विना 
सामान्यरूप से सम्यक्त्व नित्य हे, इसलिये सम्यक्त्व ओर अनुभव इन दोनों की विषम व्याप्ति सिद्ध 
होती हे || ४०६ || 

विशेषार्थ-यह तो पहले ही बतला आये हैं कि सम्यक्‍त्व अनिवंचनीय ओर निर्विकल्प 
हूं वह सीधे अपने अस्तित्व को नहीं तूचित करता। हाँ ज्ञान द्वारा उसका अस्तित्व अवश्य जाना 
जाता हे, क्योंकि सम्यक्त्व के होने पर जीव को भं ज्ञोनादि लक्षणवाला हूँ? ऐसी दृढ प्रतीति होने 
लगती है । इसलिये स्वानुभव द्वारा उसका अस्तित्व जाना जाता हे । यही सब्र हे कि यहाँ स्वानुभव 
अर सम्यक्त्व की व्याप्ति बतलाई हे । पर यह व्याप्ति समरूप न होकर विषमरूप ही होती हे । कारण 
यह. हे कि छद्मस्थ जीव कदाचित्‌ अपने आत्मानुभव में सोपयुक्त होता हे और कदाचित्‌ अन्य घटादि >? 
पदार्थो में जब वह अन्य पदार्थो में उपयुक्त होता है तब उसके उपयोगरूप स्वानुभव नहीं पाया 
जाता | उस समय उसके अन्य पदार्थो का उपयोग रहता हे । यही सबब है कि प्रकृत में स्वानुभव 
'ओर सम्यक्त्व की विषम व्यातिलल लाईनसाठी रीत जब अन्य पदाथ को 
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२१६ ै पद्चाध्यायी 
अपि सन्ति गुणाः सम्यक्‌ श्रद्धानादिविकल्पकाः । 
उद्देशो लक्षणं तेषां तत्परीच्ाधुनोच्यते॥ ४१० ॥ 
तत्रोद्देशो यथा नाम श्रेद्धारुचिप्रतीतयः । 
चरं च यथाम्रायमर्थात्तत््ताथेगोचरम्‌ ॥ ४११ ॥ 
` तन्वार्थाभियुखी बुद्धिः श्रद्धा सात्म्यं रुचिस्तथा । 
प्रतीतिस्तु तथेति स्यात्‌ स्वीकारश्चरणं क्रिया ॥ ४१२ ॥ 





अर्थादाद्यत्रिकं ज्ञानं ज्ञानस्यैवात्र पयेयात्‌ । 

चरणं वाक्कायचेतोभिवर्यापारः शुभकर्मसु ॥ ४१३ ॥ 
व्यस्ताश्चेते समस्ता वा सद्दृष्टेलेक्षणं न वा | 

सपे वा विपच्षे वा सन्ति यदा न सन्ति वा। ४१४ ॥ 
स्वानुभूति सनाथाश्चेत्‌ सन्ति श्रद्धादयो गुणाः । 
स्वानुभूतिं विनाभासा नाथाच्छद्रादयो गुणाः | ४१५ ॥ 





तत्स्याच्छूद्रादयः सर्वे सम्यकत्वं स्वानुभूतिमत्‌ । 
न सम्यक्त्वं तदाभासा मिथ्याश्रद्वादिवत्‌ स्वतः ॥ ४१६ ॥ 


TT I TT ता. 


LS SS पेन कक टन पक. 


a कक. 3... ता ल्‍त 
DS oS 








जानता हे तब भी इसके स्वानुभव का प्रयोजक लब्धि ज्ञान तो पाया ही जाता हे इसलिये इस दृष्टि से 
यदि विचार किया जाता हे तो सम्यक्त्व और लब्धिरूप स्वानुभव की समव्याप्ति भी बन जाती हे। 
इस प्रकार स्वानुभव ज्ञान सम्यक्त्व का सहचारी हो कर भी वह छाद्मस्थ के सदा काल उपयुक्त नहीं 
रहता यह सिद्ध होता हे ॥ ४००-४०६ ॥ 


श्रद्धा आदि गुणों का निर्देश करके वे सम्यवत्व के सहचारी कव हैं इसका खुलासा-- 


यतः सम्यक्‌ श्रद्घान आदि के भेद से ओर भी बहत से गुण है, इसलिये यहाँ अब उनका उद्दश, 
लक्षण ओर परीक्षा कहते हैं ॥ ४१०॥ उनमें से उद्देश इस प्रकार हे। जेसे कि आश्नाय के अनुसार 
जीवादि पदाथ विषयक श्रद्धा, रुचि, प्रतीति ओर चरण को सम्यक्त्व कहना उद्देश हे ॥ ४११॥ 
से जीवादि पदार्थो के सन्मुख बुद्धि का होना श्रद्धा हे। बुद्धि का तन्मय हो जाना रुचि हे। 'ऐसा ही है 
इस प्रकार स्वीकार करना प्रतीति है ओर अनुकूल क्रिया करना चरण हे ॥ ४१९२ ॥ इनमें से आदि के 
तीन वास्तत्र में ज्ञान ही हैं, क्योंकि श्रद्धा, रुचि ओर प्रतीति ये ज्ञान की ही पर्याय हें। तथा चरश्‌ 
येह चारित्रगुण की पर्याय हे, क्‍योंकि शुभ कार्यो में जो वचन, काय और मन का व्यापार होता हे उसे 
चरण कहते हैं ॥ ४१३॥ ये श्रद्धा.आदि चारों प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप से अथवा समस्त रूप से सम्यग्दृष्टि के 
___ लक्षणा भीहें ओर नहीं भी हैं, क्योंकि ये सपक्ष ओर विपक्ष दोनों ही अवस्थाओं में पायें जाते हैँ ओर 
ज नहीं भी पाये जाते हैं ॥ ४१४॥ यदि स्वाचुभूति के साथ होते हैं तो श्रद्धादिक गुण दें ओर स्वानुभूति के 
a ना त्रे वास्तव में गुण नहीं हैं किन्तु गुणाभास हें ॥ ४१५॥ इसलिये यह निष्कषं निकला कि श्रद्धा 
आदिक समी गुण स्वानुभूति के साथ समीचीन हैं ओर सम्पक्त्व कें बिना मिथ्या श्रद्धा दिरूप 
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सम्यड्मिथ्याविशेषाभ्यां विना श्रद्धादिमात्रकाः | 
सपक्षवद्विपक्षेअपि वृत्तित्वाद्‌ व्यभिचारिणः ॥ ४१७ ॥ 
अर्थाच्छुद्वादयः सम्यग्दष्टिश्रद्वादयो यतः । | 
मिथ्याश्रद्वादयो मिथ्या नार्थाच्छद्रादयो ततः॥ ४१८ ॥ 
ननु तत्त्वरूचिः श्रद्धा श्रद्वामात्रकलक्षणात्‌ । 
सम्यड्मिथ्याविशेषाभ्यां सा द्विधा तत्कुतोऽथतः ॥ ४१९ ॥ 
नेवं यतः समव्याप्तिः श्रद्धास्वानुभवद्वयोः । 
नूनं नानुपलब्धेअर्थ श्रद्धा खरविपाणंवत्‌ || ४२० 
विना स्वात्मानुभूति तु या श्रद्धा श्रृतमात्रतः । 
तच््वार्थानुगताप्यर्थोच्छद्धा नानुपलबव्धितः || ४२१ ॥ 
लब्धिः स्यादविशेषांद्वा सदसतोरुन्मत्तवत्‌ । 
नोपलब्धिरिहार्थात्सा तच्छेषानुपलब्धिवत्‌ ॥ ४२२ ॥ 
ततोऽस्ति योगिकी रूढिः श्रद्धा सम्यक्‍त्वलक्षणम्‌ । 
्थाढप्यविरुद्धं स्यात्‌ सूक्त स्वात्मानुभूतिवत्‌ ॥| ४२३ ॥ 
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होने के कारण वे तदाभास हैं ॥ ४७१६ ॥ सम्यक ओर मिथ्या विशेषण के बिना जब केवल श्रद्धा आदिक 


विवक्षित होते हैं तब उनकी सपत्तः के समान विपक्ष में वृत्ति देखी जाती हे अतः वे व्यभिचारी हैं ॥४१७॥ 
यतः सम्यग्दृष्टि के श्रद्धा आदिक ही वास्तव में श्रद्धा आदिक हैं अतः मिथ्यादृष्टि के श्रद्धा आदिक: को 
मिथ्या जानना चाहिये। वे वास्तव में श्रद्धा आदिक नहीं है ॥ ४१८॥ 


शंका--जब कि तत्त्व रुचि का नाम श्रद्धा हे क्योंकि उसका श्रद्धा यही एकमात्र लक्षण हे। 
तब फिर वह वास्तव में सम्यक्‌ श्रद्धा ओर मिथ्या श्रद्धा ऐसी दो भेदवाली केसे हो जाती हे? | 


समाधान- ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रद्धा और स्वानुभव इन दोनों में समव्याप्ति हे 

इसलिये अनुपलब्ध पदाथ में गधे के सींग के समान श्रद्धा हो ही नहीं सकती ॥ ४२०॥. खानुभूति के 
बिना केवल श्रत के आधार से जो श्रद्धा होती हे वह यद्यपि तत्त्वा्थानुगत है तो भी तत्त्वाथ की उपलब्धि 
नहीं होने से वह वास्तव श्रद्धा नहीं हे ॥ ४२१॥ सत. ओर आसत्‌. को विशेषता न करके उन्मत्त पुरुष 
के संमान पदार्थों की जो उपलब्धि होती हे वह वास्तव में. उपलब्धि नहीं हे किन्तु उन पदार्थों के सिवा 
शेष पदार्थों की अनुपलब्धि के समान वह अनुपलब्धि ही हे ॥ ४२२॥ इसलिये योगिक रूढि के. आधार 
से श्रद्धा सम्यक्त्व का लक्षण है यह कहना वास्तव में तब अविरुद्ध हो सकता हे जब उसे स्वानुभूति से 
युक्त मान लिया जाय ॥ ४२३ ॥ ठे 

हे विशेषार्थ-श्रद्धा, रुचि प्रतीति ओर चरण ये गुण यद्यपि सम्यक्त्व के. लक्षण के समय प्रयुक्त 


किये जाते हैं पर तत्त्वत: ये सम्यक्त्व के लक्षण नहीं हैं, क्योंकि श्रद्धा, रुचि ओर प्रतीति ये ज्ञान को 
अवस्था विष हें और चरण यह चारित्र का पर्यायवाची हे अतः इन्हें सम्यक्स्व का स्वरूप नहीं 


समंभना चाहिये। थे तो सम्यग्हृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि दोनों के होते हे! किसी पदाथ की 
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गुणाश्चान्ये प्रसिद्धा ये सद्ष्े; प्रशमादयः । 
बहिदृेष्टया यथास्वं ते सन्ति सम्यक्त्वलक्षणाः || ४२४ | 


तत्राद्यः प्रशमो नाम संवेगश्च गुणः क्रमात्‌ । 
अनुकम्पा तथास्तिक्यं वच्त्ये तल्लक्षणं यथा ॥ ४२५ ॥ 


प्रशमो विषथेषूच्चैरभावक्रोधादिकेषु च । 
लोकासंख्यातमात्रेषु स्वरूपाच्छिथिलं मनः ॥ ४२६ ॥ 


सद्यः कृतापराधेषु यद्वा जीवेषु जातुचित्‌ । 
तद्रधादिविकाराय न बुद्धि! प्रशमो मतः ॥ ४२७॥ 


हेतुस्तत्रोदयाभाधः स्यादनन्तानुवन्धिनाम्‌ । 
अपि शेषकषायाणां नूनं मन्दोदयाऽशतः ॥ ४२८ | 
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श्रद्धा कर लेने से उसमें जीवन लग गया ऐसा नहीं होता । सम्यक्त्व तो बह पर्याय धमे है जिसके 
होने पर व्यक्ति के जीवन की धारा ही बदल जाती हे। तब उसे ओर कुछ भी नहीं सुहाता । उसकी दृष्टि 
केवल अपने लक्ष्य की ओर सतत जागरूक रहती हे। वह ज्ञानादि लक्षणवाले अपने आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता 
का अनुभव कर उसे अन्य पदार्थो के प्रभाव से बचाने के लिये सदा प्रयत्नशील रहता हे । जैसे कोई 
सुनीम मालिक का अनिच्छा से काम करता हे । उप्तके करने में उसके आत्मा का विशेष लगाव नहीं होता। 
वह सोचता हे कि नफा नुकसान का धनी तो मालिक है। मेरा इसमें क्या प्रयोजन है । इसी प्रकार 
सम्यग्दृष्टि की अत्यन्त विलक्षण परिणति हो जाती हे । वह बोलता ओर दिखाता कम है.।. अधिकतर 
आचरण में लाने का प्रयत्न करता हे। इसलिये इसकी श्रद्धा विशेष प्रकार की होती हे। . वह स्वानुभव 
मूलझ होती है। यही सबब हे कि श्रद्धामात्र को सम्यक्त्व का लक्षण नहीं कहा है । किन्तु उसे दोनों 
प्रकार का बतलाया है। यदि स्वानुभव के साथ श्रद्धा आदि होते हैं तो वे सम्यक्त्व के चिन्ह हैं और इसके 
बिना होते हैं तो वे मिश्यात्व के प्रयोजक हें । केवल शास्र का पढ़ लेना सम्यक्त्व के लिये कार्यकारी 
नहीं है । इसके लिये तो अपने आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता के अनुभव के साथ जीवन की घारा को स्वाव 
लम्बन की ओर ले जाना विशाष प्रयोजक हे ॥ ४१०-४२३ ॥ 


ग्रशामादिक भी सम्यवत्व के बाह्य लक्षण हैं-- 


- सम्यग्दृष्टि जीव के जो प्रशमादिक अन्य गुण प्रसिद्ध हैं बाह्यदृष्टिसे वे भी यथायोग्य 
सम्यक्त्व के लक्षण हैं ॥ 2२४ ॥ उनमें से पहला प्रशाम गुण हे, दूसरा संवेग हे, तीसरा अनुकम्पा है 
ओर चोथा आस्तिक्य हे । अब क्रमसे इनका लक्षण कहते हैं » 


प्रशम गुण का विशेष खुलासा-- 
पंचेन्द्रियों के विषयों में ओर असंख्यात लोक प्रमाण क्रोधादिक भावों में स्वभाव से मनका 
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शिथिल होना प्रशम भाव हे ॥ ४२६ ॥ अथवा उसी समय अपराध करनेवाले जीवों के विषय में कभी 


भी उनके मारने आदि की प्रयोजक बुद्धि का नहीं होना प्रशम भाव हे. ॥| ४२७ ॥ इस प्रशम भांव के 
ही ने में अनन्‍्तातुबन्धियों, का ड्र SANE “ओः वी पते, अशुल्य रोदय कारणं हे | ४२५) 


दैसरा अध्याय २१९, 


आरम्भादिक्रिया तस्य दैवाद्वा स्यादकामतः । 
अन्तःशुद्धः प्रसिद्ध त्वान्न हेतुः प्रशमच्षतेः ४२९ ॥ 
सम्यक्त्वेनाविनाभूतः प्रशमः परमो गुणः । 
अन्यत्र प्रशमं मन्येऽप्याभासः स्यात्तदत्ययात्‌ ॥ ४३०॥ 
संवेगः परमोत्साहो धर्म थमफले चितः 
सधर्मष्वनुरागो वा प्रीतिर्वा परमेष्टिपु ॥ ४३१ ॥ 
धमः सम्यक्त्वमात्रात्मा शुद्वस्यानुभवोऽथवा । 
तत्फलं सुखमत्यक्षमक्षयं चायिक च यत्‌ ॥ ४३२ ॥ 
इतरत्र पुना रागस्तद्गुणेष्वनुरागतः । as 
नातद्गुणेऽनुरागोऽपि तत्फलस्याप्यलिप्सया ॥ ४३३ ॥ 
ग्रत्राङुरागशव्देन नाभिलापो निरुच्यते । 
किन्तु शेषमथमाँद्वा निवृत्तिस्तत्फलादपि ॥ ४३४ ॥ 
यद्यपि प्रशम भाव से युक्त सम्यग्दृष्टि जीव दैववश बिना इच्छा के आरम्भ आदि क्रिया करता है तथापि 
तरंग में शुद्धता होने से बह क्रिया उसके प्रशम गुण के नाश का कारण नहीं हो सकती ॥ ४२६ ॥ 
सम्यक्त्व के साथ अविनाभाव सम्वन्ध रखनेवाला जो प्रशम भाव हे वह परम गुण हे ओर सम्य 


क्तव के अभाव में जो प्रशम भाव होता है वह प्रशामभाव न हो कर प्रशमाभास है ऐसा में 
मानता हूँ ॥ ४३० ॥ 


विशेषाथं -कघाय ओर विषयाभिलषा ही औवंनं में व्याकुलता का कारण है ओर जहाँ 
व्याकुलता हे वहां प्रशम भाव का होना अत्यन्त कठिन है। यही सबब हे कि प्राम गुण के लक्षण का 
निदेश करते हुए उसे क्रोधादि कषाय ओर .विषयों में मन की शिथिलतारूप बतलाया हे। किन्तु इस 
प्रकार की मनकी शिथिलता कदाचित्‌ सम्यकत्व के अभाव में भी देखी जाती हे। यही सबब है कि 
प्रशम गुण सम्यक्त्व का सहचारी नहीं माना गया हे।. किन्तु जो प्रशम गुण. अनन्तालुबन्धी के 
उदयाभाव में होता हे बह अवश्य ही सम्यक्त्व का सहचारी हे, क्यों कि सम्यग्दृष्टि के अनन्ता- 
नुबन्धी कषायों का उदय नहीं पाया जाता । यद्यपि 'अनन्तानुबन्धी कषायका उदयाभाव तीसरे गुणस्थान 
में भी होता हे पर यह इसका अपबाद हे इतना यहां विशष समभना चाहिये ॥ ४२६-४३० ॥ 


संवेग गुण और इसके पर्यायवाची निर्वेद गुण का विशेष खुलास।- 


धमं में ओर धम के फल में आत्मा का परम उत्साह होना या समान धमवालों में अनुरागी | 
का होना या परमेष्ठियों में प्रीति का होना संवेग हे ॥ ४३१ ॥ सम्यक्त्व मात्र या शुद्ध आस्सा का अनुभव 
ही ध्म हे और अतीन्द्रिय, अविनाशी क्षायिक सुल ही उसका फल हे ॥ ४३२ ॥ समाक धमंवालॉ में 
ओर पाँच परमेष्ठियो में जो अनुराग हो वह उनके गुणों में अनुराग बुद्धि से ही होना चाहिये । किन्तु 
जो समान धमवालों या पाँच परमेष्ठियाँ के गुणों से रहित हें उनमें इन समान होने को लिप्साके बिना 
भी अबुराग नहीं होना च।हिये ॥ ४३३ ॥ प्रकृत में अनुराग शब्द का अथे अभिलाषा नहीं कहा गया हे । 
किन्तु Rt घोर Shh के हज से नि त्ति हो कार जो. jon पुत, बही अनुराग रब्द का अय हे 
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अथानुरागशब्दस्य विधिर्वाच्यो यदार्थतः । 

प्राप्ति! स्याटुपलब्धिरवां शब्दाश्चेकाथवाचकाः ॥ ४३५ ॥ 
न चाशंक्यं निषिद्धः स्यादभिलापो भोगेष्वलम्‌ । 
शुद्धोपलब्धिमात्रेऽपि हेयो भोगाभिलापवत्‌ ॥ ४३६ ॥ 
अर्थात्सवॉऽभिलापः स्यादज्ञानं इृगूविपयंयात्‌ । 
न्यायादलब्धतनत्वार्थो लब्धुं कामो न लव्धिमान्‌ ॥ ४३७ ॥ 
मिथ्या सरवोऽभिलापः स्यान्मिथ्याकमोदयात्परम्‌ । 
स्वाथसार्थक्रियासिद्वौ नालं प्रत्यक्षतो यतः ॥ ४३८ ॥ 
चित्तस्यापि सद्भावे नेष्टसिद्विरहेतुतः 
अभिलाषस्याभावेऽपि  स्वेष्टसिद्विश्च हेतुतः ॥ ४३९ ॥ 
यशःश्रीसुतमित्रादि सव कामयते जगत्‌ । 

नास्य लाभोऽभिलाषेऽपि विना प्ण्योदयात्सतः || ४४० ॥ 
जरासृत्युदरिद्रादि न हि कामयते जगत्‌ । 

तत्संयोगो बलादस्ति सतस्तत्राशुभोदयात्‌ ॥ ४४१ ॥ 

i Eh संवेगो विधिरूपः स्यान्निवेंदश्च निषेधनात्‌ । 

' स्याद्विवचावशाद्‌ देतं नाथोदथॉन्तरं तयोः ॥ ४४२ ॥ 
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(S ॥ ४३४ ॥ अथवा जिस समय अनुराग शब्द का अथ विधिरूप से कहा जाता हे उस समय उसका अर्थ 
|| प्राप्ति और उपलब्धि होता हे, क्योंकि अनुराग, प्राप्ति ओर उपलब्धि ये तीना शब्द एकार्थवाचक हैं 
| ॥ ४३४ ।। ऐसी आशंका नहीं करना चाहिये कि अभिलाषा केवल भोगों में ही निषिद्ध मानी गई हे। 
किन्तु जैसे भोगों की अभिलाषा निषिद्ध है वेसे ही शुद्दोपलब्धि की अभिलाषा भी निषिद्ध मानी गई हे 
"|| ४३६ ॥ वास्तव में जितनी भी.अभिलाषा हे वह्‌ सब सम्यग्दशांन के अभाव में होती है इसलिये बह 
अज्ञानरूप ही हे, क्‍योंकि जिसे तत्त्वाथ को प्राप्ति नहीं हुई हे वही प्राप्त करना चाहता हे । जिसने प्रा करं 
“लिया है वह नहीं ॥४३७॥ वास्तत में जितनी भी अभिलाषाए हैं वे सब केवल मिथ्या कम के उदय-से 
होती हें इसलिये मिथ्या ही हैं, भ्योंकि यह हम प्रत्यक्ष से देखते हैं कि कोई भी अभिलाषा अपने अभीर 
क्रिया की सिद्धि कराने में समथ नहीं हे ॥४३८॥ उदाहरणाथ कहीं पर अभिलाषा के होने पर भी कारंश 
सामग्री के नहीं मिलने से इष्ट सिद्धि नहीं होती हे ओर कहीं पर अभिलाषा के नहीं होने पर भी कारण 
सामग्री के मिल जाने से इष्ट सिद्धि हो जाती है ॥४३६॥ यद्यपि सम्पूणं जगत्‌ यश, लक्ष्मी, पुत्र और मित्र 
आदि की चाह करता हे तथापि पुण्योदय के बिना केवल चाह मात्र से उनकी प्राप्ति नहीं होती*॥ ४४०॥ 
____ इसी प्रकारं संर प जगत्‌ जरा, मृत्यु: ओर दरिद्रता आदि की.चाह नहीं करता हे तथापि यदि जीव के 
 अ्शुभकाउंदयंहेतो चाह के बिता भी जबदेस्ती उनका संयोग हो ज्ञाता हे.। ४४१॥ संवेग विधिरूप 


22 9 (१ ) 'भभिळाषस्याप्य़सनद्धावे” इत्यपि पाठः 
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Fe हे २ ) यहाँ पर यश्च, पुत्र ओर स्री आदि की'प्रासति को पुण्य का फल बतछायं। हे पर यहद उपचार कयम 
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दूसरा अध्याय ३२१ 
त्यागः सर्वाभिलापस्य निर्वेदो लक्षणात्तथा । 
स संवेगोऽथवा धर्मः साभिलापो न धमेबान्‌ ॥ ४४३ ॥ 
नापि धर्मः क्रियामांत्रं मिथ्यादेरिहाथतः । | 
नित्यं रागादिसड्भावात्‌ प्रत्युताधर्म एव स! ॥ ४४४ ॥ 
नित्यं रागी कुदृष्टिः स्यान्न स्यात्‌ क्कचिदरागवान्‌ । 
अस्तरागोऽस्ति सदूषष्टिनित्यं वा स्यान्न रागवान्‌ ॥ ४४५॥ 
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होता हे ओर निवेद निषेधरूप होता हे । विवक्षा वश से ही ये दो हैं वास्तव में इन दोनों में कोई भेद 
नहीं है ॥ ४४२॥ सब प्रकार की अभिलापाओं का त्याग ही 'निर्वेद हे, क्योंकि इसका यही लक्षण हे । 
अथवा बह निवेद संवेगरूप धम प्राप्त होता हे, क्योंकि जो अभिलाषा सहित होता हे उसके संवेगधर्म 
नहीं हो सकता ॥ ४४३ ॥ यदि क्रियामात्रको घम कहा जाय सो भी वात नहीं है, क्‍योंकि मिथ्यादृष्टि के 
निरन्तर रागादि पाये जाते हैं इसलिये वह वास्तव में अधम ही हे ॥ ४४४॥ मिथ्यादृष्टि जीव निरन्तर 
रागी होता हे बह रागरहित कभी भी नहीं हो सकता ओर सम्यग्दृष्टि जीव निरन्तर रागरहित होता हे 
अथवा उसके सदा काल राग नहीं पाया जाता ॥ ४४५ ॥ 


विशेषार्थं -संसार ओर संसार के कारणों से भीता तव होती हे जब इनके विपत्षभूत 
साधनों में इस जीव का अनुराग होता हे यही सबब हे कि प्रकृत में संवेग का अर्थ घर्म और घर के 
फल में परम उत्साह का होना तथा धमंवाले ओर पांच परमेष्ठियों में प्रीति का होना बतलाया गया हे | 
संसारी जीवका यही तो प्रयत्न हवै कि में स्वतंत्र हो जाऊं। किन्तु उसका प्रयत्न अज्ञान दिशा में चालू 
रहने से यह जीव स्वतन्त्र नहीं हो पाता । वस्तुतः इसे धर्म क्या हे ओर धम का फल क्या हे इसका 
ही पता नहीं हे। अधिकतर सभी लोग क्रियाकाण्ड को धमं सममते हें । कोई शुद्र जल का त्याग 
करता फिरता है तो कोई गेहूँ ओर चावल के शोधन में अपना समय लगाता हे । आरम्भ से साधु को 
दूर रहना चाहिये पर पूजा व मन्दिर आदि के निमाण में वे जितना हिस्सा बटाते हैं आत्मचिन्तन में 
कठिनाई से उनका उतना ध्यान जाता हो। ये धर्म पक्ष के लोग हें इन्हें सहायता करो ये उस पक्ष के 
नहीं हैं इन्हें पक कोड़ी भी नहीं देनी चाहिये ऐसा उपदेश करना तो «साधुओं का रोज का काम हे। 
यदि किसी ने उन्हें नमस्कार नहीं कर पाया तो आग बबूला हो जाते हैं। खान पान में जितना अधिक 
धर्म मान लिया हे आत्म संशोधन की ओर उसका शतांश भी ध्यान नहीं जाता हे। इसका परिणाम 
यह हुआ है कि लोगों का ध्यान जिस ओर जाना चाहिये था उस ओर रंचमात्र भी नहीं जाता हे । 
वे विषय ओर कषाय के त्याग को ओर जरा भी ध्यान नहीं देते हें । केवल वाह्य प्रबृत्ति में जुटे रहते 
हैं। फिर उनके आत्मधमं में रुचि कैसे हो सकती हे और भोगाभिलाष[ की भावना भी कैसे लुप्त हो 
सकती हे। भोग एक प्रकार का थोड़े ही है । चालू भोगोपभोग का व्याग कर देने पर भी उसकी 
अभिलाषा अन्य प्रकार से प्रस्फुटित होती रहती है।॥ कोई यश की अभिलाषा लिये डोलता हे तो कोई 
देशाटन में आनन्द मनाता हे। कोई कोई सीधी शरीर पुष्टि की बातें करते हुए भी पाया जाता हे । 
केवल सुबह शाम जाप कर ली फिर आवश्यक क्रियाओं को ओर ध्यान देने की आवश्यकता ही नंहों 
समते । “ दुपहर की सामायिक में निद्रा न आवे तो गनीमत समभिये। यह वतमान कालीन साधुओं 
की स्थिति है। गृहस्थ भी इनका 'अन्धानुसरण करते हुए दिखाई देते हैं । जो आलोचक हैं चे भी इसी 
दर्ज फे हैं। इससे जो हानि हो रही हे वह ववनातीत हे । आवश्यकता थी जीबन संशोधन की लोकी 
पर उसका सवथा अभाव दिः्याई केतएन्दे॥०० माह ब०बेंतानो एझुक्तिबामें ०केइशिफ हैं. उन्हे संसार और 
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अनुकम्पा कृपा ज्ञेया सबसच्वेष्वनुग्रहः । 

मेत्रीमावोऽथ माध्यस्थं नेःशल्यं वैरवरजेनात्‌ ॥ ४४६ ॥ 
₹ङ्मोहानुदयस्तत्र हेतुर्वाच्योऽस्ति केवलम्‌ । 

मिथ्याज्ञानं विना न स्याद्वैरभावः क्कचिद्यतः ॥ ४४७ ॥ 

मिथ्या यत्परतः स्वस्य स्वस्माद्वा परजन्मिनाम्‌ । 
इच्छेत्तत्सुखदुःखादि मृत्युर्वा जीवितं मनाक्‌ ॥ ४४८ ॥ 
अस्ति यस्यैतदज्ञानं मिथ्यादृष्टिः स शल्यवान्‌ । 

अज्ञानाद्वन्तुकामोऽपि चमो हन्तुं न चापरम्‌ ॥ ४४९ ॥ 

समता सवभूतेषु यानुकम्पा परत्र सा । 

अथतः स्वानुकम्पा स्याच्छल्यवच्छल्यवर्जनात्‌ ॥ ४४० ॥ 

रागाद्यशुद्धभावानां सद्भावे बन्ध एव हि । 

न बन्धस्तदसङ्भावे तद्विधेया कृपात्मनि ॥ ४५१ ॥ 


संसार के कारणों की अभिलाषा का तो त्याग करना ही चाहिये साथ ही साथ मुक्ति की भी अभिलाषा 
नहीं करनी चाहिये, क्योंकि अभिलाषामात्र हेय है.। यह्‌ जब तक रहती हे तब तक यह सच्ची स्वतन्त्रता 
नहीं प्राप्त कर सकता । यही सबब हे कि संवेग गुण में इसके त्याग पर अधिक जोर दिया हे। इस गुणके 
हो जाने पर परम उपेक्ताभाव जागृत होता हे जो जीवन में समता तत्त्व की प्रस्थापना करता है। राग 
के साथ तो इस गुण का विरोध ही .सममिये। माना कि सम्यग्दृष्टि के रागभाव देखा जाता है. पर वह 
उसे उपादेय नहीं मानता ओर उसके होने पर अपनी हानि समझता हे। इसी से वह राग करते हुए भी 
रागरहित माना गया है । निवंद संवेग का पर्याय नाम हे । संवेग में जो बात विधिमुखेन कही गई हे 
. निर्वेद में बही बात निषेध द्वारा कही गई हे । भीतर से इस गुण का प्रकाश सम्यक्त्व के सद्भाव में होता 
है इसलिये यह भी सम्यक्त्व का लक्षण माना गया है ॥ ४३२-४४५ ॥ | 
हम अनुकम्पा गुण का विशेष खुलासा-- 


| अ्नुकम्पा का अथ कृपा है । या सब जीवों का अनुग्रह करना अनुकम्पा हे। या मेत्रीभाव॑ 
का नाम अनुकम्पा हे । या मध्यस्थ भावका रखना अनुकम्पा है। या शत्रुता का त्याग कर देने से 
_ शल्य रहित हो जाना अनुकम्पा है ॥ ४४६॥ इसका कारण केवल दर्शन मोहनीय का अनुदय हे, 
क्योंकि मिथ्या ज्ञान के बिना किसी जीव में वेर भाव नहीं होता हे ॥ ४४७ || परके निमित्त से अपने 
लिये या अपने निमित्त से अन्य प्राणियों के लिये थोड़े भी सुख, ठुःखादि या मरण ओर जीवन की 
' चाह करना मिथ्या ज्ञान है ४४८। ओर जिसके यह अज्ञान होता है वही मिथ्यादृष्टि है और वह 
_ शल्यबाला है। वह अज्ञानवश दूसरे को मारना चाहता है पर मार नहीं सकता। ४४६॥ सब 
प्राणियों में जों समभाव धारण किया जाता हे वह पराजुरुम्पा है और कांटे के समान शल्य का त्याग 
क्र देना वास्तव में स्वाचुकन्पा है ।। ४५०.॥ रागादि अशुद्ध भावों के सद्भाव में बन्ध ही होता हे ओर 
` उनके अभाव में बन्ध नहीं .दोता, इस लिये अपने ऊपर ऐसी कपा करनी चाहिये जिससे रागादि 
भाव न्‌ ह । । ४५९ ॥। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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श्रास्तिक्यं तश्वसङ्भाचे स्वतःसिद्धे विनिश्चितिः । 

धर्मे हेतौ च धम॑स्य फले चास्त्यादिमतिश्चितः || ४५२ ॥ 
अस्त्यात्मा जीवसंज्ञो यः स्वतःसिद्धोऽप्यमूतिमान्‌ । 

चेतनः स्यादजीवस्तु यावानप्यस्त्यचेतनः।॥। ४५३ ॥ 
अस्त्यात्माऽनादितो बद्धः कर्मभिः कार्मणात्मकेः । 
क्ता भोक्ता च तेपां हि तत्त्र्‍यान्मोच्षभाग्मवेत्‌ ॥| ४५४ ॥ 
अस्ति पण्यं च पापं च तद्वेतुस्तत्फलं च वे । 
श्रास्नवाद्यास्तथा सन्ति तस्य संसारिणोऽनिशम्‌ ॥ ४५४५ ॥ 
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चिशेषाथे थहाँ अनुकस्पा की जो व्याख्या दी गई हे वह हृदयग्राही हे हम केवल दया को 

ही अनुकम्पा समभते हैं । पर दया में एक प्रकार का अहंकार छिपा रहता है और वह अहंकार जीव 
में कहीं कहीं प्रस्फुटित भी हो उठता हे । यही सबब है कि ग्रन्थकार अनुकम्पा की व्याख्या करते हुए 
धीरे धीरे बहुत भीतर चले गये हैं। उन्हाने जो अन्तिम परिणाम निकाला हे उसका भाव यह्‌ हे 
कि यह मान लेना चाहिये कि कोई किसी का इष्टानिष्ट नहीं कर सकता इस लिये में इसका इष्ट या 
अनिष्ट कर सकता हुँ ऐसे भावका न होना ही अनुकम्पा हे। ऐसी अनुकम्पा सम्यग्दशन के सद्भाव में 
ही प्राप्त होती हे इसलिये यह भी सम्यक्त्व का गुण माना गया हे। व्यवहार से यह अनुकम्पा दो 
प्रकार की मानी जाती हे । एक स्वानुकम्पा ओर दूसरी परानुकम्पा । स्वानुकम्पा की प्राप्ति मिथ्यात्व- 
रूपी शल्य के त्याग से होती हे। ओर इससे सब प्राणियों में जो समभाव जागृत होता हे वह 
परालुकम्पा हे। ये दोनों प्रकार की अनुकम्पाएं आधारभेद से दो कही गई हैं तत्त्वतः वे हैं. एक ही। 
अधिकतर लोगों का ध्यान बाहर की ओर विशेषरूप से रहता हे.। वे जाति कुल का जितना विचार 
करते हैं उतना आत्मपरिणति का नहीं करते । हमने अज्ञानवशं यह मान लिया हे कि यह ऊँच हे और 
यह नीच हे। पर वास्तव में देखा जाय तो यह हमारे राग द्रे का ही विपाक हे। तत्त्वतः न कोई ऊँच 
होता है ओर न कोई नीच ! यों तो जो कमपद में स्थित हैं अर्थात्‌ मिथ्याहृष्टि हैं वे सब नीच हैं ओर 
जो आस्मपद में स्थित हें अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि हैं वे सब ऊँच हैं। सम्यग्दशन की प्राप्ति-के लिये जाति 
कुल आवश्यक नहीं । मिथ्यात्व का अभाव आवश्यक है। सो मिथ्यारव का अभाव तो किसी भी जाति 
ओर किसी भी क्षेत्र में हो सकता हे। जाति और कुल्ल तो कल्पित हैं इनके आश्रय से किसी में मोक्ष की 
प्राप्ति की योग्यता मानना ओर किसी में ऐखी योग्यता का न मानना मिथ्यात्व हे। जिसने ऐसे 
मिथ्यात्ब का त्याग कर दिया दै वही सच्चा अनुकम्पा गुण का घारी है ऐसा यहां समझना 
चाहिये ।। ४४६-४५१ ॥ 7 


- आस्तिक्य गुण का विशेष खुलासा-- 

` स्वतःसिद्ध तत्त्वों के सद्भाव में निश्चय भाव रखना तथा धम, धर्मे के हेतु ओर धर्म के फल में 
श्रात्मा की अस्ति आदिरूप बुद्धि का होना आस्तिक्य हे ॥ ४५२॥ जो स्वतःसिद्ध हे, अमूत हे ओर 
चेतन है वह आत्मो है । इसका दूसरा नाम जीव हे । तथा इसके सिवा जितना भी अचेतन ' पदाथे 


है बह सब अजीव हे ॥ ४४३ ॥ आत्मा अनादि काल से कामण वगेणारूप कर्मो से बँधा हुआ हे। 
और अपने को उन्हीं का कता व भोक्ता मान रहा है । जबर” इनका क्षय कर . देता है तब सुक्त हो. जाता 
है ॥ ४५४ ॥]-उस संसारी जीव के पुएय, पाप इनका कारण, इनका फल ओर आसव 'आदि' सदेव बत्ते 
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च ९0 
अस्त्येव पर्ययादेशादू बन्धो मोक्षश्व तत्फलम्‌ । 
अथ शुद्ध नयादेशाच्छुद्ध ! सवोऽपि सव॑दा ॥ ४५६ ॥ 


तश्नायं जीवसंज्ञो य; स्वसंवेद्यरिचदात्मकः । 
सोऽहमन्येः तु रागाद्या हेयाः पोट्टलिका अमी ॥ ४४७ ॥ 


३त्याद्यनादिजीवादि वस्तुजातं यतोऽखिलम्‌ । 
[नश्चयव्यवहाराभ्यामास्तिक्यं तत्तथामतिः॥ ४४८ ॥ 


सम्यक्कत्वेनाविनाभूतं स्वानुभूत्येकलच्तणम्‌ । 

आस्तिक्यं नाम सम्यक्‌ तत्‌ मिथ्यास्तिक्यं ततोऽन्यथा ॥।४५९। 
ननु वै केवलज्ञानमेक प्रत्यक्षमर्थतः । 

न प्रत्यक्षं कदाचित्तच्छेपज्ञानचतुषएटयम्‌॥ ४६० ॥ 


यदि वा देशतोऽध्यक्षमाच्यं स्वात्मसुखादिवत्‌ । 
स्वसंवेदनग्रत्यच्तमास्तिक्यं तत्कुतोड्थंतः । ४६१ ॥ 


सत्यमाद्यद्व्यं ज्ञानं परोक्षं परसंविदि । 

प्रत्यक्ष स्वानुभूतौ तु टड्मोहोपशमादितः || ४६२ ॥ 
स्वात्मानुभूतिमात्रं स्यादास्तिक्यं परमो गुणः | 
भवेन्मा वा परद्रव्ये ज्ञानमात्रं परत्यतः || ४६३ ॥ 
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रहते हैं ॥ ४५५.॥ इस प्रकार पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा बन्ध भी हे, मोक्ष भी हे ओर उनका फल 
भी हे । किन्तु शुद्ध नयकी-अपेक्षा .सभी जीव सदा शुद्ध हैं ॥ ४५६॥ उनमें एक जीव ही ऐसा हे जो 
स्वसंवेद्य, चिदात्मक ओर “सोऽहम्‌? प्रत्ययवेद्य होने से उपादेय हे । बाकी जितने भी रागादिक भाव 
हैं वे सब हेय हैं, क्यों कि वे पोद्रलिक हैं। ४५७॥ इस प्रकार अनादि काल से चला आया समस्त 
जीवादि वस्तु समुदाय निश्चय ओर व्यवहार नयसे जो जेसा माना गया है वह वेसा ही हे ऐसी 
द्विका होना आस्तिक्य हे ।। ४५८ ॥ 

जो सम्यक्त्व का अविनाभाची हे ओर जिसका स्वानुभूति एक लक्षण हे वह सम्यक्‌ आस्तिक्य 

हे ओर इससे बिपरीत मिथ्या आस्तिक्य हे ॥ ४५६ ॥ 
ठांका--वास्तव में एक केवल ज्ञान ही प्रत्यक्ष हे बाकी के चारों ज्ञान कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हैं 
।। ४६० ॥ अथवा अपने आत्मा के सुखादिक को तरह इन्द्रियजन्य ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष हैं इसलिये 
श्मास्तिक्य भाव स्वसंवेदन प्रत्यक्त का विषय केसे हो सकता है ? 
 समाधान-यह कहना ठीक दै. तथापि आदि के दो ज्ञान पर पदार्थो का ज्ञान करते समय 
यद्यपि परोक्ष है तथापि दरोन मोहनीय के #ठपशम, आदि फे कारण स्वानुभव के समय वे प्रत्यक्ष ही हैं 








है ॥ ४६ 8६२ ॥ प्रकृत में पने आत्मा की अनुभूति ही आस्तिक्य नाम का परम गुण माता गया हे। फिर 
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अपि तत्र परोक्षत्वे जीवादौ परवस्तुनि । 
गाढं प्रतीतिरस्यास्ति यथा सम्यग्दृगात्मनः | ४६४ ॥ 
न तथास्ति प्रतीतिर्वा [ तस्मिन्‌ ] मिथ्याटशः स्फुटम्‌ । 
₹ड्मोहस्योदयात्तत्र शान्तेः सङ्कावतोऽनिशम्‌ ॥ ४६५ । 
` ततः सिद्धमिदं सम्यक्‌ युक्ति स्वानुभवागमात्‌ । 
सम्यक्त्वेनाविनाभू तमस्त्यारितिक्यं गुणो महान्‌ ॥ ४६६ ॥ 
उक्तश्च-- 
संवेओ णिव्वेओ णिदण गरुहा य उवसमो भत्ती । ड 
'चच्छज्ञं अणुकंपा अद्ठ गुणा हुति सम्मत्त ॥ प 
उक्तगाथाथंसत्रेअपि प्रशमादिचतुष्टयम्‌ । 
नातिरिक्क यतोऽस्त्यत्र लक्षणस्योपलक्षणम्‌ ॥ ४६७॥ 
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चाहे पर द्रव्य का ज्ञान हो चाहे मत हो, क्योंकि पर पदार्थ पर हे ॥ ४६३ ॥ दूसरे यद्यपि जीवादि 
पर पदाथ परोक्ष हैं तथापि इस सम्यग्दृष्टि जीव को जैसी उनकी गाढ़ प्रतीति होती हे ॥ ४६४॥ वैसी ३ 
` ` उनकी स्पष्ट प्रतीति मिथ्यादृष्टि के कभी नहीं होतो, क्योंकि दनमोहनीय के उदय से उसके निरन्तर 
 ्रान्ति बनी रहती हे ॥ ४६५॥ इसलिये युक्ति, स्वानुभव ओर आगम से यह भली भाँति सिद्ध होता हे 
कि सम्यक्त्व के साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवीळा आस्तिक्य नाम का महान गुण हे ॥ ४६६॥ र 
कहा भी हे 'संवेग, निर्वेद, निन्दा, गही, उपशम, भक्ति, वात्सल्य ओर अनुकम्पा ये सम्यक्स के आठ 


 शुणहें॥ उक्त गाथा सूत्र में भी प्रशम आदि चारों ही कहे गये हैं अधिक नहीं क्यों कि इस गाथा सूत्र 
में लक्षण के उपलक्षण की विवक्षा हे ॥ ४६७॥ a 


विशेषाथं--आस्तिक्य गुण सम्यक्त्वका किस प्रकार लक्षण हे यहां. यह बतलाया गया हे । 
यह तो मानी हुई बात हे कि जिस दिशा में मनुष्य बढ़ना चाहता हे उसके अस्तित्वको स्वीकार किये 
-बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता । जिस प्रकार धनार्थी पुरुष धनवान्‌, धन ओर धन प्राप्ति के साधन इन 
सबके अस्तित्व को मान कर ही धन की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील, हो सकता हे। उसी प्रकार जो मोक्षा- 
भिलाषी हे उसे सके प्रथम आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व का विश्वास करना होगा। इसके वाद. किस 
कारण से वह वद्ध हे यह देखना होगा ओर फिर मुक्ति के साधनों की ओर भी ध्यान देना होगा । 
तभी बह्‌ मुक्ति के लिये प्रयत्नशील हो सकता हे । अन्यथा वह्‌ जो कुछ भी कार्य करेगा वह सब 
संसार को बढ़ानेवाछा ही होगा। इस लिये अस्तिक्य गुण का यही माहात्म्य है कि इस जीव की 
प्रयोजनभूत जीवादि सात पदार्थो के सद्भाव में परम दृढ़ प्रतीति हो जाती हे। कुछ लोगों ने लोक में 
आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग भिन्न अथ में किया हे। वेदिकां का मत हे कि जो वेद को नहीं 
मानते हैं वे नास्तिक हैं और वेद को माननेवाले आस्तिक हैं। इसके आगे ईश्वर की कल्पना प्रमुख 
रूप से रूढ होने पर यह माना जाने लगा कि ईश्वर को माननेवाले आस्तिक हैं ओर न माननेबाछे 
नास्तिक हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि आस्तिक शब्द का प्रयोग अनेक प्रकार से हुआ हे 
पर यहां पर जो स्व को माननेवाला हे उसी को ध्यान में रख कर आस्तिक शब्द का प्रयोग किया गया है । 


ईशर और वेद पर हैं। बनले जीना का कोई योजनाही, ८ससुख्म प्रयोजन तो स्वात्मतत्त्व के 
२९ है हे 
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_ 2“ अस्त्युपलक्षणं यत्तज्लक्षणस्यापि लक्षणम्‌) 
4 तत्तथास्त्यादिलक्त्यस्य लक्षणं चोत्तरस्य तत्‌ ॥ ४६८ ।। 
यथा सम्यक्त्वमावस्य संवेगो लक्षणं गुणः । 
स चोपलक्ष्यते भक्त्या वात्सल्येनाथवार्हताम्‌ ॥ ४६९ ॥ 


तत्र भक्गिरनोद्धत्यं वाग्वपुश्चेतसां शमात्‌ । 
वात्सल्यं तद्गुणोत्कषहेतवे सोद्यतं मनः || ४७० ॥ 


भक्तिर्वा नाम वात्सल्यं न स्यात्‌ संवेगमन्तरा । 
स संवेगो शो लक्ष्म द्वावेताबुपलच्त णम्‌ ॥ ४७१ ॥ 
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स्वीकार से हे। यदि कोई यह मानता है कि ईइवर नहीं हे तो उससे क्या बिगड्नेवाला है । मुख्य 
बिगाड़ तो अपने अस्तित्व को न मानने से ही होगा । इसी प्रकारं वेद स्वात्मतत्त्व का निरूपण तो 

करते नहीं इस लिये उन्हें थमंपुस्तक के रूप में यदि न स्वीकार किया जाय तो भी क्या हानि है अर्थात 

कुछ भी हानि नहीं | मुख्य हानि तो आत्मतत्त्व के प्ररूपक शास्त्र का आदर न करने में हे यही सवव है कि 

यहां ऐसा आस्तिक्य गुण ही सम्यक्त्व का प्रयोजक माना गया हे जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार 
` करके चलता हे। ऐसा आस्तिक्य गुण सम्यग्दृष्टि के ही होता हे अतः यह सम्यक्त्व का लक्षण हे 
यह उक्त कथन का तात्पय है ॥ ४५२-४६३ ॥ । 


अ उपलक्षण का सरूप निर्देश करके भक्ति और वात्सल्य ये दोनों संवेग 
7 33 के लक्षण किस प्रकार हैं इतका खुलासा-- 


 जोलक्षणका भी लक्षण हे वह उपलक्षण कहलाता है। क्योंकि जो आगे के लक्ष्य का लक्षण है 
वही. प्रथम लक्ष्य का उपलक्षण हे ॥ ४६८:।। सम्यक्त्व भाव का संवेग गुण लक्षण है, इसलिये सम्यक्त्व 
भाव अरहन्तों की भक्ति ओर वात्सल्य से उपलक्षित हो जाता हे। आइय यह हे कि सम्यक्त्व का संवेग 
गुण लक्षण हे ओर अरहंतों की भक्ति और वात्सल्य ये दोनों गुण संवेग गुण के लक्षण हैं, इसलिये ये 
दोनों सम्यक्त्त्र के उपळक्षण ग्राप्त होते हैं ॥ ४६९ ॥ कर्मो का उपशम हो जाने से वचन, शरीर ओर चित्त 
का उद्धत न होना ही भक्ति हे ओर सम्यक्त्व के गुणों का उत्कर्ष करने के लिये मन का तत्पर रहना ही 
वात्सल्य है || ४७० ॥ भक्ति ओर वात्सल्य ये संवेग के बिना नहीं होते, इसलिये संवेग सम्यर्दशन का 
लक्षण हे ओर ये दोनों उसके उपलक्षण हैं ॥ ४७१॥ 
विशेषाथ--पिछली उद्धत गाथा में सम्यक्त्व के आठ गुण बट॑ळाये गये हें । उनमें से संवेग, 
उपदम और अनुकम्पा ये तीन तो वे हैं जिनका निर्देश पहले कर आये हें । एक आस्तिक्य छूट. गया है। 
अब निर्वेद, निन्दा, गर्ही, भक्ति ओर वात्सल्य ये पांच गुण रहू जाते हैं सो यद्यपि गाथाकार ने इनकी 
स्वतन्त्र परिगणना की हे ओर इसलिये उन्होंने सम्यक्त्व के आठ गुण .बतळागये हैं. पर पंचाध्यायीकार 
निवेर के सिवा रोष चार को सम्यक्त्व के मूल गुण नहीं मानते। उनका मत हे कि निवद तो संवेग:का | 
पर्यायवाची है इसलिये यह इस रूप में सम्यक्त्व के मूल गुणों में सम्मिलित हो जाता हे पर शेष चार 
सम्यक्त्व के लक्षण के लक्षण हैं अतः उन्हें उपलक्षण मानना चाहिये । प्रकृत में भक्ति ओर वात्सल्य ये 
` किस प्रकार सम्यक्त्व के लक्षण के लक्षण हैं इस बात का खुलासा किया गया हे । जसा कि ग्रन्थकार पहले ` 
ss बतला आये हैं प्रशम, संवेग, अनुकम्पा ओर आस्तिक्य ये चार सम्यक्स्व के लक्षण हैँ ओर इनमें से संवेग 
गुण की अभिव्यक्ति भक्ति कोर ्ाल्मळ््रजसे की”. तहुं-ानेगल्युशातह्यीता हे वहां भक्ति ओर वात्सल्य 
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रंङ्मोंहस्योदयाभावात्‌ प्रसिद्धः प्रशमो गुणः . 
तत्राभिव्यञ्जकं वाह्यान्निन्दनं चापि गहणम्‌ ॥ ४७२ ॥ 
निन्दनं तत्र दुवीररागादो दुष्टकमंशि । | 
पश्चात्तापकरो बन्धो नापेक्ष्यो नाप्युपेक्षितः || ४७३ ॥ 
गहणं तत्परित्यागः पश्चगुर्वात्मसाक्षिकः । 

निष्प्रमादतया नूनं शक्तितः कमेहानये ॥ ४७४ ॥ 
अथदितदूद्वयं सूक्त सम्यक्त्रस्योपलत्तणम्‌ । 

प्रशमस्य कषायाणामनुद्रेकाविशेषतः | ४७४५ ॥ 
शेषशुक्तं यथाञ्नायाजज्ञातव्यं परमागमात्‌ । 

आगमाब्धेः परं पारं माच्ग्गन्तुं चमः कथम्‌ ॥ ४७६ ॥ 
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अवश्य होते हैं, इसलिये ये सम्यक्त्व के उपलक्षण हैं । अपने .छक्ष्य के प्रति नम्र वर्तन का नाम भक्ति है 
ओर मन का झुकाव सदा उस ओर रहना वात्सल्य हे ।. ये दोनों गुण संवेग के विना नहीं हो सकते 
इसलिये ये मूल में संवेग के लक्ष ण माने गये हैं ओर यह बात बहुत कुछ अंश में ठीक भी हे क्योंकि धमं, 


धर्म का फल ओर परमेछी इनमें प्रीति के होने पर उनमें भक्ति और वत्सलता न हो यह केसे हो सकता है? 9 
यद्यपि वतमान में भक्ति ओर वात्सल्य स्त्राथमूलक भो देखे जाते हे । अधिकतर लोग महावीर जी और 
पद्मपुरी अन्य अन्य कारणों से जाते हैं । कोई धन की अभिलाषा से वहां जाते हैं तो कोई पुत्रकामनाको | 


लेकर ही-पहुँचते हैं इसलिये ये संवेग के लक्षण हैं यह तो माना नहीं जा सकता । यदि कोई ऐसी आशंका 
करे तो उसका यह समाधान हे कि यहां ऐसे भक्ति ओर वात्सल्य से मतलब हे जो जीवन संशोधन को. 
दृष्टि से होते हैं। ऐसे भक्ति ओर वात्सल्य वास्तव में संवेग के ही प्रयोजक हैं अतः इन्हें संवेग का लक्षण 
और सम्यक्त्व का-उपलक्षण कहा हे ॥ ४६८-४७१ ॥ | 


निन्दा और यह ये प्रशम गुण के लक्षण केसे हें इतका खुलासा-- 


दशेनेमोहनीय के उदयाभाव से प्रशम गुण होता-है ओर उसके निन्दा ओर गहा ये बाह्य- 
रूप से अभिव्यंजक हैं ॥ ४७२ ॥ वारण करने के लिये कठिन - ऐसे रागादि दुष्ट कम के सद्भाव में बन्ध 
अवऱ्य होता हे जो न तो अपेक्षणीय हे और न उपेक्षित भी हे इस प्रकार पश्चाताप करना निन्दन हे 
॥ ४७३ ॥ -और प्रमाद रहित होकर शक्त्यनुसार कर्मो का नाश करने के लिये पांच गुरु ओर अपनी 
साक्षी पूर्वक रागादि भावों का त्याग करना गहा है ।। ४७४ ॥ यतः प्रशम गुण के समान इन. दोनों 
गुणों में कषायो के अनुद्रेक की अपेक्षा कोई विशेषता _नेहीं हे अतः ये दोनों वास्तव में स 
उएळक्षण हैं यह जो पहले कहा हे सो बहुत ही अच्छा कहा हें ॥ ४७५॥ इस प्रकार पहले सम्यक्त्व 
के जिन गुणों का वर्णन कर आये हें उनके सिवा रेष कथन आम्नाय के अनुसार परमागम से जान 
लेना चाहिये, क्यों कि आगमरूपी समुद्र के उस पार जाने के लिये हम सरीखे जन केसे समथ 
हो सकते हें ॥ ४७६ ॥ 
. विशेषार्थ-प्रशम गुण के प्रकट होने में सुल्यतया अनन्तानुबन्धी का अभाव प्रयोजक है । निन्दा 
और गहा ये गुण भी कषाय के अभाव से होते हैं इसी से इन्हें प्रशम गुण का लक्षण ओर सम्यक्त्व का 


उपलक्षण बतलाया हे । अपनी कम निमित्तक वतमान दुरवस्था पर पश्चाताप करना निन्दा हे ओर 
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२२८ _ पंञ्नोध्यायी 


नेठु सदशेनस्यैतल्लच्यस्य स्यादशेषतः । 

किमथास्त्यपरं किञ्चिल्लक्षणं तद्वदाद्य न; || ४७७ ॥ 
सम्यग्दशेनमष्टाङ्गमस्ति सिद्धं जगत्रये । 

लक्षणं च गुणश्चाङ्गं शब्दाश्चेक्राथवाचकाः ॥ ४७८ ॥ 
निःशङ्कितं यथा नाम निष्कांक्तितमतः परम्‌ । 
विचिकित्सावजे चापि तथा द्टेमूढता ॥ ४७९ ॥ 
उपवृंहणनामा च सुस्थितीकरणं तथा । 

वात्सल्यं च यथाम्नायाद्‌ गुणोऽप्यस्ति प्रभावना ॥ ४८० ॥ 
शङ्का भीः साध्वसं भीतिभयमेकाभिधा अमी । 

तस्य निण्क्रान्तितो जातो भावो निःशङ्कितोऽथतः ॥ ४८१ ॥ 
अथवशादत्र सत्रे शंका न स्यान्मनीषिणाम्‌ । 
सच्मान्तरितद्रार्था: स्युस्तदास्तिक्यगोचराः ॥ ४८२ ॥ 





रागादि भावों के त्याग के लिये प्रयल्नशील होना गहा हे । इनसे प्रशम गुण की अभिव्यक्ति होकर सम्य- _ 

क्त्व पुष्ट होता है इसमें सन्देह नहीं । यद्यपि लोक में अन्य कारण से भी लोग निन्दा ओर गहा करते 

हुए पाये जाते हैं पर ऐसी निन्दा ओर गहा संसारकी प्रयोजक होने से उपादेय नहीं मानी गई हे। 

यहां तो ऐसी निन्दा ओर गही प्रयोजक मानी गई हे जो जीवन के संशोधन में उपयोगी हो॥ ४७२-४७६ ॥ 
| प्रकारान्तर से सम्यर्दर्शंन का लक्षणनिदेश-- 


शंका--लक्ष्यभूत सम्यग्द्शन का क्या यही पूरा लक्षण-है या दूसरा भी कोई लक्षण है। यदि है 
_ तो इस समय हमारे लिये वह कहिये ? | 


© ~ र व उ 
समाध(न--सम्यग्ददांन के आठ अंग हें यह बात तीन लोक में प्रसिद्ध हे तथा ढक्षण, गुण और 
] ये ९ हें 
अंग ये शब्द एकार्थे वाचक हैं ॥ ४७७-४७८ ॥ ही... 


वे आउ अंग निम्न प्रकार हैं-- 
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पहला निःदंकित अंग हे । उसके बाद दूसरा निष्कांक्षित अंग हे । तीसरा निर्विचिकित्सा.अंग' 
*' - » . ° > पब्न॑ंहण + + बल घे. हर कु न जी 
हे । चौथा अमूढदृष्टि अंग हे । पांचवां उपबूंहण अंग हे । छठा सुस्थितीकरण अंग हे । सातवां वात्सल्य 
अंग हे और आठवां आम्नाय के अनुसार प्रभावना अंग हे ॥ ४७९-४८० ॥ 


n 


हि ` निःशंकित अंग का स्वरूप निर्देश-- 
झाका, भी, साध्वस, भीति ओर भय ये शब्द एकार्थवाचक हैं। इस भय के निकल जाने से जो 


दाव पैदा होता है वह वास्तव में निःशंकित अंग हे ॥ ४८१ ॥ प्रकरण वश इसका यह भी अभिप्राय है कि 


इस गुण के कारण मनीषी पुरुषों को जिनागम में शंका नहीं होती है, क्‍यों कि सूक्ष्म, अन्तरित और 


` दूरी पदार्थ उनके आस्तिक्य गुण के विषय रहते हैं। अर्थात्‌ वे जिनागम के अनुसार इन पदार्थों कॉ 


अस्तित्व स्वीकार करते हैं. इसलिये उन्हें इन पदार्थो. का प्रतिपादन करनेवाले जिनागम में किसी भी | | 
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दूंसेरा अंध्याय २२९ 

तंत्र धर्मादयः सूच्मा! सरूच्माः कालाणवोऽणवः । 

अस्ति सूक्षमत्बमेतेपां लिझ्नस्याक्षरदशनात्‌ ॥ ४८३ ॥ 

अन्तरिता यथा द्वीपसरिन्नाथनगाधिपाः । 

दूरार्था भाविनोऽतीता रामरावणचक्रिणः || ४८४ ॥ 

न स्यान्मिथ्याहशो ज्ञानमेतेषां क्वाप्यसंशयम्‌ | 

संशयस्यादिहेतोवें इड्मोहस्योदयात्‌ सतः॥ ४८५ ॥. 

न चाशङ्कच परोक्ष प्ते सदूदष्टेगोचराः कुतः । | 

तेः सह सन्निकपंस्य साक्षिकस्याप्यसम्भवात्‌ ॥ ४८६ ॥ 

अस्ति तत्रापि सम्यक्त्वमाहात्म्यं महतां महत्‌ । 

यदस्य जगतो ज्ञानमस्त्यास्तिक्यपुरस्सरम्‌ ।। ४८७ ॥ 

नासम्भवमिदं यस्मात्‌ स्वभावोऽतर्कगोचरः । 

अतिबागतिशयः सर्वो योगिनां योगशक्तिवत्‌ ॥ ४८८ ॥ 

अस्ति चात्मपरिच्छेदि ज्ञानं सम्यग्दगात्मनः । 

स्वसंवेदनग्रत्यत्षं शुद्धं सिद्धार्पदोपमम्‌ ॥ ४८९ ॥ 

यत्रालुभूयमाने5पि स्ेरावालमा्त्माम | 

मिथ्याकमेविपाकाद्वे नाचुभूतिः शरीरिणाम्‌ ॥ ४९० ॥ | 

सम्यग्दष्टेः कुदृ्टेश्च स्वादुभेदोऽस्ति वस्तुनि । | 
| न तत्र वास्तवो भेदो वस्तुसीम्नो5नतिक्रमात्‌ ॥ ४९१ ॥ 


प्रकार की शंका नहीं होती ॥ ४८२॥ इन तीन प्रकार के पदार्थो में धमो दिक द्रव्य कालाणु और पुद्गल 
परमाणु ये सूक्ष्म पदार्थ हें, क्‍यों कि इन्द्रियों द्वारा इनके साधक साधन का ज्ञान नहीं होता इस लिये ये 
सूक्ष्म माने गये हें ।। ४८३ ॥ द्वीप, समुद्र ओर भूत काल में हुए तथा भविष्यत्‌ काल में होने बाले राम, 
रावणं और चक्रवर्ती दूरवर्ती पदाथ हैँ ।। ४८४ ॥ मिथ्यादृष्टि जीब के इन पदार्थो का निःशंसय ज्ञान कभी 
भी नहीं होता, क्यों कि उसके संशय का मूळ कारण दशेनमोहूनीयका उद्य पाया जाता हे ॥ ४८५॥ वे : 
सूक्ष्म आदि पदार्थ परोक्ष हैं ओर उनके साथ इन्द्रिय सन्निकर्ष भी सम्भव नहीं हे इस लिये वे सम्यर्‍ृष्टि के 
विषय कैसे हो सकते हें यदि कोई ऐसी आशंका करे सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं हे, क्यों कि इस 
"बिषय में भी सम्यर्दृष्टियों के सम्यक्त्व का बड़ा भारी माहात्म्य हे जिससे उनके इस जगका आस्तिकता को 
लिये हुए ज्ञान होता है ।। ४८६-४८७॥ ओर यह बात असंभव भी नहीं है, क्यों कि स्वभाव तक का विषय 
नहीं होता । जेसे योगियों की योगशक्ति वचन अगोचर हे वैसे यह सब अतिशय भी वचन अगोचर है 
॥ ४८८॥ सम्यग्दृष्टि जीव के आत्मा को जाननेवाळा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नाम का ज्ञान होता हे जो सिद्धां के 
समान शुद्ध होता है ४८९॥। यद्यपि बृद्ध जनों से लेकर बालक तक सबको आत्मा का अनुभव होता हे 
तथापि मिथ्या कमे के उदय से जीवों को इसकी अनुभूति नहीं होती ॥ ४९०॥ 
सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि.को जो वस्तु का स्वाद आता हे उसमें भेद हे किन्तु वस्तु में वास्तबिक भेद 
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२३४ पदछ्वाध्यायी 


अत्र तात्पयमेचैतत्‌ तस्वैकतच्वेऽपि यो भ्रमः । 
शङ्कायाः सोऽपराधोऽस्ति सा तु मिथ्योपजीविनी ॥ ४९२ ॥ 
ननु शक्काकृतो दोषो यो मिथ्यानुभवो नृण।म्‌ । 
सा शङ्कापि कृतो न्यायादस्ति मिथ्योपजीविनी ॥ ४९३ ॥ 
अत्रोत्तरं कुदृष्टियः स सप्तमिभयेयुतः 
नापि स्पृष्टः सुदृष्टियः स सप्तभिभेयैमेनाक्‌ ॥ ४९४ ॥ 
` परत्रात्मानुभूतेव विना भीतिः कुतस्तनी । 

भीतिः पयायमूढानां नात्मतत्त्वेकचेतसाम्‌ || ४९५ ॥ 
ततो भीत्याचुमेयोऽस्ति मिथ्याभावो जिनागमात्‌ । 

अ सा च भीतिरवश्यं स्याद्धेतुः स्वानुभवच्षतेः ।. ४९६ ॥ 
प्रस्त सिद्धं परायत्तो भीतः स्वानुभवच्युतः । 
स्वस्थ्यस्य स्याधिकारत्यान्ननं भौतेरसम्भवात्‌॥ ४९७ ॥ 
ननु सन्ति चतस्रोऽपि संज्ञास्तस्यास्य कस्यचित्‌ । 
अवाक्‌ च तत्परिच्छेदस्थानादस्तित्वसम्भवात्‌ ॥ ४९८ ॥ 
तत्कथं नाम निभींकः सवेतो दृष्टवानपि । 
अप्यनिष्टाथसंयोगादस्त्यभ्यक्षं प्रयल्लवान्‌ ॥ ४९ 
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नहीं हे क्योंकि वस्तु सीमा का उल्लंघन कभी नहीं होता ।।४९१।। इसका यही तात्य हे कि दोनों के विषय 
भूत पदाथ कं एक होने पर भी जो भ्रम होता हे वह शंका का अपराध हे ओर वह झांका मिथ्यात्व के 
उद्य के साथ होनेवाली हे । ४९२ ॥ | | 
___ :शंका--मनुष्यो को जो मिथ्या अनुभव होता हे वह यदि डांकाकृत दोष हे तो वह इंका भी 
मिथ्यात्व कम के उदय से होती है यह किस युक्ति से जाना जाता हे ? 
 समाधान-इसका उत्तर यह हे कि जो मिथ्यादृष्टि हे वह सात भय सहित हे ओर जो सम्यग्टष्टि 
है वह सात भयों से थोड़ा भी स्प्रष्ट नहीं हे ॥ ४९३--४९७॥ भय उन्हीं को होता हे जो पर में आत्मखू 
का अनुभव करते हैं । इसके बिना भय केसे हो सकता हे । वास्तव में जो पर्यायबुद्धि जीव हैं उन्हीं. को 
भय होता है, जिनका चित्त केवळ आत्मतत्त्व में लगा हुआ हैं उन्हें भय नहीं होता ।॥ ४९५ ॥ इसलिये भय 
के सद्भाव से मिथ्याभाव का अनुमान किया जाता हे और वह्‌ भय स्वानुभव के विनाश का अव्य हेतु 
है यह जिनागम से जाना जाता है ॥ ४९६ || यह बात सिद्ध हे कि जो पराधीन हे वह भय सहित हे 


. ओर आत्मानुभव से च्युत है, क्योंकि स्वस्थ पुरुष स्वाधिकारी होता हे इसलिये उसके भय का पाया जाना 


hi A 


असभव हं ॥ ४९७ ॥ 


दंकां - सम्यग्दृष्टियों में से किसी किसी सम्यग्दष्टि के चारों ही संज्ञाऐं होती हैं, क्योंकि 


जिन त्याती में इनकी व्युच्छित्ति होती हे उससे पहले इनका अस्तित्व पाया जाता है, इसलिये 


सम्यग्दुष्टि जीव सब प्रकार से निर्भीक होता हे यह केसे सम्भव है । दूसरे अनिष्ट अथे का संयोग होते पर 
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दूसरा अध्याय... | २३१ 


सत्यं भीकोऽपि निभीकस्तत्स्वामित्वाद्य प्रावतः । 

रूपि द्रव्यं यथा चक्षुः पश्यदपि न पश्यति । ५०० ॥. 

सन्ति संसारिजीवानां कर्मा शाशचोदयागताः । 

मुह्यन्‌ रञ्यन्‌ द्विपस्तत्र तर्फलेनोपयुऽयते || ५०१ ॥। 

एतेन हेतुना ज्ञानी निःशंको न्यायदशेनात्‌ । 

देशतोऽप्यत्र मूच्छायाः शंकाहेतोरसम्भवात्‌ ।। ५०२ ॥ 
उससे बचने के लिये वह प्रयत्न भी करता है यह बात भी हम प्रत्यक्ष से देखते हैं, इसलिये भी वह भय 
रहित है यह बात केसे सम्भव हे ? 


समाधान-यह कहना ठीक है तो भी वह अपने को उनका स्वामी आदि नहीँ मानता, इसलिये 
भय सहित होकर भी वह निर्भय है। जैसे चक्षु रूपी पदार्थ को देखता हुआ भी नहीं देखता है वैसे यह 
भी भय सहित होकर भी निय ही हे ॥ ४९८-५०० ॥ संसारी जीवों के सत्ता में स्थित कर्म सदा ही 
उदय में आते रहते हें जिससे यह जीव उनमें मोह, राग ओर द्वेष करता हुआ उनके फळ को भोगने के 
लिये बाध्य होता हे ।। ५०१ ।। इस कारण से ज्ञात होता है कि ज्ञानी जीव निःडांक हे क्योंकि इसके शंका 
का कारण एकदेश भी मूच्छ नहीं पाई जाती है ॥ ५०२ ॥| 
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र विशेषार्थ-सम्यग्दर्शन के हो जाने पर आत्मा में जिन विशेषताओं का उद्य होता हे उनका 
निर्देश आचार्यो ने आठ अंगों के रूप में किया है उनमें से पहला निःशंकित अंग हे । शंका के दो अथ हे-- 
एक भय भोर दूसरा प्रगाढ श्रद्धा का अभाव । सम्यन्दरष्टि इन दोनों दोषों से मुक्त हो जाता हे । वह जानता 
है कि प्रत्येक पदार्थ का परिणमन अपने आधीन है, कोई किसी का न कत्ती है, न हत्ती हे, न भत्ती हे ओर 
न धत्तो हो । माना कि विश्व के पदार्थो का परस्पर निमित्त नैमित्तिक सम्वन्ध देखा जाता हे पर इसका 
यह अर्थ नहीं कि किसी भी वस्तु का परिणमन निमित्ताधीनं होतां हे । यदि विवक्षित वस्तु का परिणमन 
निमित्ताधीन मान लिया जाय तो निमित्त का परिणमन अन्य निमित्त के आधीन मानना पड़ेगा जिससे 
अनवस्था दोष प्राप्त होगा इसलिये उचित यही हे कि प्रत्येक वस्तु का परिणमन अपने अपने आधीन मान 
लेना चाहिये । यही सबब हे कि सम्यग्दृष्टि सदा काळ निर्भय रहता हे। वह अपने उत्थान ओर पतनें का 
जबाबदार अपने आप को मानता हे । वह अपनी कमजोरी ओर उन्नति के बीज भी अपने में ही देखता 
हे। इससे वह कमजोरी को भीतर से हटाने का प्रयत्न करता हे ओर उन्नति के पथ पर अग्रेसर होता हे । 
यद्यपि सम्यग्दृष्टि आत्मा के भय के निमित्त पाये जाते हें ओर वह उन उपायों से वचने का भी प्रयत्न 
करता हे जो हानिकर प्रतीत होते हैं फिर भी उसकी भीतर से यही श्रद्धा रहती हे कि मेरी जो झुभा- « 
शुभ गति होनेवाळी है उसका वारण कोई नहीं कर सकता, इसलिये भय के कारण उपस्थित होने पर भी 
वह भयभीत नहीं होता । वह तव भी आत्मनिधि की रक्षा करने में जुटा रहता हे । यह प्रथम वृत्ति हे 
जो सम्यग्दशन के माहात्म्य से जागत होती हे । दूसरी वृत्ति जो उनके प्रकट होती हे वह हे प्रगाढ श्रद्धा । 
कदाचित्‌ पर्वत डिग सकता हे, समुद्र अपनी मयोदा छोड़ सकता हे पर सम्यग्दृष्टि को श्रद्धा रंचमात्र भी | 
नहीं डिगने पाती बह तलवार पर चढ़ाये गये पानी के समान अकम्प बनी रहती है । वह मानता हे कि 
व्यक्ति स्वातंच्य के अग्रदूत वीतराग प्रभु ने विश्‍व ओर उसमें स्थित तत्त्वों के बिषय में जो कुछ भी कहा 
हे वह सब सत्य हे । मेरा आत्मा उनके द्वारा वतळाये गये मागे पर चलने से ही बन्धन सुक्त .होकर 


सकतन्त्र स्वतन्त्र हो सकता हे । पूर्ण और अविनाशी स्वतंत्रता का अनुभव तभी आ सकता हे.ज़ब सें 
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*'को करता हुआ भी वह कम से अथोत्‌ कमे जन्य पर्याय में उपयुक्त नहीं होता ॥ ५०३ ॥। पहला इह लोक 





ह इस जन्म में मेरे इष्ट पदाथ का वियोग न हो जाय ओर अनिष्ट पदाथ का संयोग न हो जाय 


२३२ पश्चाध्यायी 


स्वात्मसश्वेतनं तस्य कीरगस्तीति चिन्त्यते । 
येन कर्मापि: कुर्वाणः कमणा नोपयुञ्यते || ५०३ ॥ 


तत्र भीतिरिहामुत्र लोके पै वेदना मयम्‌ । 
चतुर्थी मौतिरत्राणं स्यादशुस्तिस्तु पश्चमी ॥ ५०४ ॥ 


भीतिः स्याद्वा तथा मृत्युभीतिराकस्मिकं ततः । 
क्रमादुद्देशिताश्चेति सप्तैताः भीतयः स्मृता; || ५०५ ॥ 


तत्रेह लोकतो भीतिः क्रन्दितं चात्र जन्मनि । 
ष्टाथस्य व्ययो मा भून्मा भून्मेऽनिएसङ्गमः ॥ ४०६ ॥ 


स्थास्यतीदं धनं नो वा दैवान्मा भूहरिद्रता । 
इत्याद्याधिश्चिता दःधं ज्वलितेवारगात्मनः || ५०७॥ 


अरथांदज्ञानिनो भीतिभांतिन ज्ञानिनः क्कचित्‌ । 
यतोऽस्ति हेतुतः शेषाद्विशेषश्चानयोरमंहान्‌ || ५०८ ॥ 


उनके द्वारा बतळाये गये मागे पर चळ कर पूण स्वावलम्बी बनने का प्रयत्न करूंगा । इसलिये वह सूक्ष्म, 
दूरवर्ती ओर व्यवहित सभी पदार्थो के अस्तित्व को उसी प्रकार मानता हे जेसा जिनेन्द्रदेव ने प्रतिपादन किया 
हें । ये दो ऐसी महान्‌ वृत्तियाँ हैं जो सम्यग्दृष्टि के जीवन में स्व भावतः उद्भूत होती हें । पर इसका यह्‌ अर्थ 
नहीं कि वह अन्धानुसत्ता. होता हे वास्तव में होता तो हे वह परम विवेकी ओर सदा अपने विशाल 
अनुभव से ही काम लेनेवाला उसके बाहर वह कभी भी नहीं जाता । पर अनुभव ओर पदाथ-व्यवस्था का 
सामंजस्य अन्य प्रकार से बेठता नहीं, इसलिये उसकी सूक्ष्म ओर विवेकशालिनी बुद्धि तत्त्वन्यवस्था को 
उक्त प्रकार से स्वीकार करती हे | इस प्रकार यह सम्यक्त्व का प्रथम गुण हे जो निःशंकित रूप में 
प्रस्फुटित होता हे यह उक्त कथन का तात्पय हे । ४८१-५०२ || 


_ भय के सात भेद 
सम्यग्दृष्टि के अपने आत्मा का अनुभव केसा होता है अब इसका विचार करते हें जिससे कम 
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भय, दूसरा पर लोक भय, तीसरा वेदना भय, चोथा अत्राण भय, पांचवां अगुप्ति भय, . छठा मृत्यु भय 
और सातवां आकस्मिक भय इस प्रकार क्रम से ये सात भय कहे गये जानना चाहिये ।। ५०४-५०५ | 


इस लोक के भय का निर्देश करके वह सम्यरहष्टि के क्‍यों नहीं होता इस बात का विचार +- 


ऐसा विलाप करना इह लोक भय हे ॥ ५०६ || न जाने यह्‌ धन स्थिर रहेगा या नहीं, देव योग से कहीं 
दरिद्रता प्राप्त न हो जाय इत्यादि रूप से मानसिक व्यथारूपी चिता मिथ्यार्ट्ाष्ट को जलाने के लिये सदेव | 
जळती रहती है ५०७।। तात्पर्यं यह है कि भय अज्ञानी जीव क ही होता हे ज्ञानी जीव के कभी भी भय 
होता, क्यों कि यह लात ,परिडोष न्याय से. ज्ञात होली है, कि ज्ञानी और अज्ञानी जीव में बड़ा 
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दूसरा अध्याय 


अज्ञानी कर्मनोकम मावकर्मात्मक च यत्‌ । 

मनुते सर्वमेवेतन्मोहादद्वेतवादवत्‌ ॥ ५०९ ॥ 
विश्वाङ्किन्नोऽपि विश्वं स्वं कुरवज्ञात्मानमात्महा । 

भूत्वा विश्‍वमयो लोके भयं नोज्कृति जातुचित्‌ ॥ ५१० ॥ 


तात्पर्यं सवेतोऽनित्ये कमणः पाकसम्भवात्‌ । 
AA Nr 


नित्यबुद्भघा शरीरादौ भ्रान्तो मीतिमुपेति सः ॥ ५११ ॥ 





सम्यग्टटि! सदैकत्वं स्वं समासादयन्निव । 
यावत्कर्मातिरिक्तत्वाच्छुद्र मत्येति चिन्मयम्‌ ॥ ११२ ॥ 
शारीरं सुखदुःखादि पुत्रपोत्रादिकं तथा । 
अनित्यं कर्मकायत्वादस्वरूपमवेति सः ॥ ५१३ ॥ 
a च. क >... 805. कम | नित्यो Lo NN 
लोकोऽयं भे हि चिल्लोको ननं नित्योऽस्ति सोऽथंतः । 
नापरोऽलोकिको लोकस्ततो भीतिः कुतोऽस्ति मे ॥ ५१४ ॥ 
स्वात्मसश्चेतनादेवं ज्ञानी ज्ञानेकतानतः । 

च्‌ Ce 
इह लोकभयान्युक्तो युक्तस्तत्कमंबन्धनात्‌ ॥ ५१४ ॥ द 
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अन्तर हे ॥ ५०८ ॥ यतः अज्ञानी जीव कर्म, नोकर्म और भावकमंमय हे अतः वह इस सबको मोहवश 
अद्वेतवाद के समान अपने से अभिन्न मानता है || ५०६ ॥ वह आत्मघाती विश्व से भिन्न होकर भी 
अपने आत्मा को विश्वमय मान बैठा हे और इस प्रकार विश्वमय होकर लोक में कभी भी भय से सुक्त 
नहीं हो पाता | ५१० ॥ तात्पर्य यह है कि यद्यपि शरीरादि सर्वथा अनित्य हें तो भी बह्‌ मिथ्यात्व कम के 
उद्य से इन में नित्य बुद्धि रख कर श्रान्त हो रहा हे जिससे बह भय .को प्राप्त होता हे ॥ ५११॥ किन्तु : 
सम्यग्दृष्टि जीव सदा ही अपने आत्मा में एकत्व का अनुभव करता हे । वह उसे सब कमो से भिन्न, शुद्ध | 
और चिन्मय मानता है ॥ ५१२ ॥ वह शरीर, सुख, दुःख, पुत्र और पोत्र आदिक को अनित्य सानता हे उ 
और कर्म जन्य होने से इन्हें आत्मा का स्वरूप नहीं मानता ।, ५१३.॥ वह ऐसा विचार करता है कियह ... F 
चैतन्य लोक ही भेरा लोक है । वह वास्तव में नित्य हे इससे भिन्न अलोकिक लोक नहीं हे इस लिये | | 
मझे भय केसे हो सकता है ॥ ५१४ ॥ इस प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव अपने आत्मा का अनुभव होने के कारण 

ज्ञानानन्द में लीन रहता हे । जिससे बह इस लोक सम्बन्धी भय से सदा सुक्त रहता.हे ओर इसके कारण- 

भूत कर्म बन्धन से भी अपने को मुक्त अनुभव करता हे, ॥ ५१५ ॥ 


विशेषार्थ - यहां इस लोक सम्बन्धौ भय का निदेश करके सम्यग्दृष्टि के वह नहीं होता यह 
बतलाया गया है । उक्त कथन का सार यह है कि सम्यग्दृष्टि को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि जब 
ये शरीर, खरी, पुत्रादि भिन्न हैं ओर मैं भिन्न हूं तब मुझसे इनका वियोग होना निश्चित हे । में क्यों इनके 


संयोग वियोग में हर्ष विषाद करूं या दुखी होऊं या इनके वियोग की कल्पना से भयभीत होऊं। यही 





. सबब है कि वह्‌ इस लॉक सम्बन्धी भय से सदा मुक्त रहता हे ॥ ५०६-५१५ ॥ 
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२३४ र प्ध्वाध्यायी 


परलोकः परत्रात्मा भाविजन्मान्तरांशभाकू । | 

ततः कम्प इव त्रासो भीतिः परलाोकतोऽस्ति सा ॥ ५१६ ॥ 
भद्रं चेजन्म स्वलोके माभून्मे जन्म दुगतो । 
इत्याद्याकुलितं चेतः साध्वसं पारलौकिकम्‌ ॥ ५१७ ॥ 
मिथ्याइष्टेस्तदेवास्ति मिथ्याभावेककारणात्‌ । 

तद्विपक्षस्य सद्रृष्टेनौस्ति तत्तत्र व्यत्ययात्‌ || ५१८ ।। 
बहिरष्टिरनात्मज्ञो मिथ्यामात्रैकभू मिकः। | 

स्वं समासादयत्यज्ञः कमं कमफलात्मकम्‌ ॥ ५१९ ॥ 
ततो नित्यं भयाक्रान्तो वतते श्रान्तिमानिव । 

मनुते सृगतृष्णायामम्भोभारं जनः कुधीः ॥ ४२० ॥ 
अन्तरात्मा तु निभीकः पदं निभयमाश्चितः । 
भीतिहेतोरिहावश्यं श्रान्तेरत्राप्यसम्भवात्‌ |। ५२१ ॥। 
मिथ्याश्रान्तियंदन्यत्र दशनं चान्यवस्तुनः । 

यथा रञ्जो तमोहेतोः सपोध्यासाद्‌ द्रवत्यथीः ।। ५२२ ॥ 
स्वसंवेदनम्रत्यक्षं ज्योतिर्यो वेच्यनन्यसात्‌ 

स विभेति कुतो न्यायादन्यथाऽभवनादिह || ५२३ ॥ 
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पर लोक के भय का निर्देश करके वह सम्यरहएि के क्यों नहीं होता इसका विचार -- 


आगामी जन्मान्तर को प्राप्त होने वाले पर भव सम्वन्धी आत्मा का नाम ही पर लोक हे। इस | 

के कारण जीव को कम्प के समान दुःख होता है इस लिये ऐसे भय को पर लोक भय कहते हैँ । ५१६॥ | 
यदि इस लोक में जन्म हो तो अच्छा हे, दुर्गति में मेरा जन्म मत होवे इत्यादि रूप से चित्त का आकुलित 
होना ही परलोक भय है ॥ ५१७॥ मिथ्यादृष्टि जीव के ऐसा भय अवऱ्य पाया जाता हे, क्यों कि इसका 
कारण एकमात्र मिथ्याभाव हे । किन्तु इससे विपरीत सम्यग्दृष्टि के यह भय नहीं पाया जाता है क्यों कि 
इसके मिथ्याभाव का अभाव हो गया हे ॥ ५१८ ॥ मिथ्यादृष्टि जीव अपनी आत्मा को नहीं पहिचानता है, 
क्यों कि वह एकमात्र मिथ्या भूमि भें स्थित है। वह मूख अपनी आत्मा को कमे ओर कम फल 
रूप ही अनुभव करता है । ५१९. ॥ इस लिये श्रमिष्ठ पुरुष के समान वह निरन्तर ही भयाक्रान्त रहता 

है । ठीक ही है क्यों कि अज्ञानी जीव मृग तृष्णा में ही जळ समझ वेठता है ॥ ५२० ॥ किन्तु जो अन्त 
रात्मा है वह निभय पद को प्राप्त होने के कारण सदा ही निर्भाक हे, क्यों कि भय की कारणभूत आन्ति 
इसके नियम से नहीं पाई जाती हे ॥ ५२१ ॥ जो अन्य पदार्थे में किसी अन्य पदाथ का ज्ञान होता हे वह 
; मिथ्या भ्रान्ति कहलाती हे । जेसे कि अज्ञानी जीव अन्धकार के कारण रस्सी में सप का निश्चय हो जाने 
घ डः है वैसे ही मिथ्यादृष्टि भी मिथ्यात्व के कारण कर्म ओर कम फल में आत्मा का निश्चय 
संवेदन प्रत्यक्ष रूपी ज्योति को अपने से अभिन्न जानता 

हे कि कोई भी कार्य अन्यथा नहीं हो सकता हे ॥५२३॥ 





न 


से डर कर भागता है वैसे 
कर लेने से डरता रहता हे ॥ ५९२ || किन्तु जो स्व 
= > RE हे ` कर वह केसे ~» उसे ज्ञ पत र हता 
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दूसरा अंध्यांय 


वेदना5डगन्तुका बाधा मलानां कोपतस्तनो । 
भीतिः ग्रागेव कम्पः स्यान्मोहाद्वा परिदेवनम्‌ || ५२४ ॥ 





उन्नाघो5हं भविष्यामि माभून्मे वेदना क्कचित्‌ । 
rf ~ (> ट Q 
मूच्छंव वेदनाभीतिश्चिन्तनं वा मुहुमुंहः ॥ ५२५ ॥ 
अस्ति नूनं कुच्टेः सा दष्टिदोपेकहेतुतः । 
नीरोगस्यात्मनोऽज्ञानान्न स्यात्सा ज्ञानिनः कावित्‌ ॥ ५२६ ॥ 





पृह्लाङ्किन्नचिद्वाम्नो न मे व्याधिः कुतो प्रयम्‌ | ५ 
[a © [a OC eG चेन ` 
व्याधिः सर्वा शरीरस्य नामूतस्येति चिन्तनम्‌ ॥ ५२७॥ 
यथा प्रज्वलितो वन्हिः कुटीरं दहति स्फुटम्‌ । 
“९ ~ “९ र्र 
न दहात तदाकारमाकाशामात दशनात्‌ || ५४२९८ ॥। 
स्पशनादीन्द्रियार्थेषु प्रत्युत्पन्नेषु भाविषु । 
नादरो यस्य सोञस्त्यथानिभीको वेदनाभयात्‌ ॥ ५२९ ॥ 
विशेषार्थ-- सिश्याद्ृष्टि जीव को कभी भी अपने स्वरूप का भान नहीं होता बह मिथ्यात्ववश 
कम निमित्तक विविध अवस्थाओं को ही अपनी मानता रहता. हे इस लिये वह देवादि पयोयां को अच्छा 
और नरकादि पर्यायो मो बुरा मान कर डुगगेति से सदाही भय खाता रहता हे। बह्‌ यह विचार तो नहीं करता 
कि जिन कारणों से संसार में परिश्रमण करना पड़ता हे उन्हें दूर किया जाय किन्तु उनके वशीभूत होकर 
यही बिचार करता रहता हे कि मुझे दुर्गति की प्राप्ति न होकर सदा ही सुगति की प्राप्ति होती रहे । ऐसे . 
विचार के कारण प्राप्ति होनेबाळे भय का नाम ही परलोक भय हे। यह भय सम्यग्दृष्टि के कभी नहीं 
होता क्यों कि वह सदा बर्हिलोक से मुक्त होकर अन्तर्लांक में विचरता रहता है, इस लिये वह कम ओर 
कर्म के निमित्त से होने वाले कार्यो को अपना नहीं मानता यह उक्त कथन का सार है ॥५१६-५२३॥ 
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वेदना भय का निर्देश करके वह सम्यग्हाष्ट के नहीं होता इसका खुलाता-- 


शरीर में बातादि मलों के कुपित होने से जो बाधा उत्पन्न होती है वह वेदना कहलाती हे । इस 

वेदना के पहले ही शरीर में कम्प होने लगता है । अथवा मोहबरा यह जीव विलाप करने लगता हे। _ 
इसी का नाम वेदना भय है ॥ ५२४ ॥ में नीरोग हो जाऊं, मुझे वेदना कभी भी न हो इस प्रकार को 
मूच्छो का होना या इस प्रकार बार बार चिन्तवन करना ही वेदना भय हे ॥ ५२५ ॥ वह वेद्‌ न 'भय 
मिथ्यादर्शन के कारंण नीरोग आत्मा का ज्ञान न होने से मिथ्यादृष्टि जीव के नियम से होताहे । किन्तु ज्ञानी 
जीव के वह कभी भी नहीं पाया जाता ॥ ५२६॥ ज्ञानी जीव विचार करता हे कि आत्मा चेतन्यमात्र का 
स्थान है जो पुदूगछ से भिन्न हे इस लिये जब कि मुझे व्याधि ही नहीं तब भय केसे हो सकता है । जितनी 
` भीव्याधियाँ हे वे सब शरीर में ही होती हैं अमूत आत्मा में नहीं ॥ ५२७॥ जेसे प्रदीप्त हुई अग्नि 

झोपड़ी को जळाती हे किन्तु झोपड़ी के आकार रूप से स्थित हुए आकाश को नहीं जलाती यह प्रत्यक्ष 

दिखाई देता हे बैसे ही व्याधि शरीर में होती है आत्मा में नहीं यह भी अनुभव सिद्ध हे ॥ ५२८ ॥ 

जसका स्पेन आदि इन्द्रियां के बर्तमान कालीन ओर भविष्यत्‌ कालीन विषयों में आदर नहीं हे बही 
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२३६ ः _ पश्चाध्यायो 


व्याधिस्थानेषु तेषूच्चेर्नासिद्गोऽनादरो मनाक्‌ । 

बाधाहेतोः स्वतस्तेषामामयस्याविशेपतः ॥ ५३० ॥ 
अत्राणं क्षणिकेकान्ते पक्षे चित्तक्षणादिवत्‌ । 
नाशात्य्रागंशिनाशस्य त्रातुमक्षमतात्मनः ॥ ५३१ ॥ 
भीतिः प्रागंशनाशात्स्यादंशिनाशश्रमोऽन्वयात्‌ । 
मिथ्यामात्रेकहेतुत्वान्नूनं मिथ्यादशोऽस्ति सा ॥ ५३२ ॥ 
शरणं पययस्यास्तंगतस्यापि सदन्वयांत्‌ । 
तमनिच्छन्निवाज्ञः स त्रस्तोऽस्त्यत्राणसाध्वसात्‌ ॥ ५३३ ॥ 
सद्दष्टिस्तु चिदंशेः स्वेः णं नष्टे चिदात्मनि । 
पश्यन्नष्टमिवात्मानं निभयोऽग्राणमीतितः | ५३४ ॥ 
द्रव्यतः क्षेत्रतश्चापि कालादपि च भावतः । 
नात्राणमंशतोऽप्यत्र कुतस्तद्धि महात्मनः ॥ ४३४ ॥ 
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वास्तव में वेदना भय खे निर्भीक हे ॥ ५२९ ॥ सम्यग्दृष्टि जीव के व्याधियों के आधारभूत इन इन्द्रियां के 
विषयों में अत्यन्त अनादर भाव का पया जाना असिद्ध नहीं हे, क्यों कि वे स्वयं बाधा की कारण हैं 
इस लिये उनमें रोग से कोई भेद नहीं ॥ ५३० ॥ 

विशेषाथ--शरीर में वातादि रोग या रोग के कारण देख कर डरना वेदना भय है। यह भय 
उसी के होता हे जिसके शरीर में अहंकार भाव होता हे। सम्यग्दृष्टि के यह भय कभी नहीं होता; क्यों कि 
वह शरीर ओर झारीराश्रित क्रियाओं से अपने आत्मा को भिन्न अनुभव करता हे । वह जानता हे कि 
डारीर जड़ हे ओर में चेतन हूँ, शरीर मूत हे ओर में अमूत हूं , शरीर सदा काळ अनेक रोगों का घर है 
और में नीरोग हूं फिर मुझे किस बात का भय करना चाहिये । मुझे तो सदा ही निर्भय रहना चाहिये | 
यही कारण है कि वह सदा वेदना भय से भी मुक्त रहता हे) कदाचित्‌ रागवडा बह शरीर फी रक्षा में 
प्रवृत्त भी होता हे ओर उसे विविध अनिष्टां से बचाता भी हे तो भी वह उसके हानि लाभ में व्याकुलित 
नहीं होता । उसको दशा तो उस डाक्टर के समान होती हे जो किसी रोगी की चीर फाड़ भी करता है 
और उसकी रक्षा के विविध उपाय भी करता हे फिर भी यदि उसकी रक्षा नहीं कर सकता हे तो उसमें 
दुखी नहीं होता ॥ ५२४-५३० ॥। - 

' अत्राणभयका निर्देश करके पम्यरहाएं के यह भय नहीं होता इधका-विचार-- 

- ___ ज़िस प्रकार क्षणिकेकान्त पक्ष में चित्तक्षण आदि की रक्षा नहीं की जा सकती उसी प्रकार 
नाश से पूवं ही अंशी के नारको रक्षा करने में अपनी असमर्थता मानना अत्राणभय हे ॥ ५३१ | पर्याय 
के नष्ट होने के पहले ही अन्वयरूप से अंशी के नाहका होना अत्राण भय हे । इसका कारण मिथ्याभाव 
हे इस लिये यह मिथ्यादृष्टि के नियम से होता हे ॥ ५३२॥ यद्यपि पर्याय निरन्तर नष्ट होती रहती है 
तथापि अन्वयरूप से एक सत्‌ अ हे। किन्तु मिथ्यादृष्टि इसे स्वीकार नहीं करता इस लिये 
बह अत्राणभय से त्रस्त हो रहा हे ॥ ५२३ ॥ यद्यपि चैतन्य आत्मा का अपनी चेतन्यरूप पर्यायों की 
अपेक्षा प्रति समय नाश हो रहा हे । किन्छु सम्यग्दृष्टि जीव इस अपेक्षा से आत्मा का नाझ मानता 


°) ` ~ 
भो अत्राणभय से निडर हे ॥ ५३४ ॥ यतः द्रव्य, क्षेत्र, काळ ओर भाव की अपे शा 
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दूसरा अध्याय | २३७ 

हस्योदयादू बुद्धिः यस्य चेकान्तवादिनी । 
तस्येवाशुप्तिभीतिः स्यान्नूनं नान्यस्य जातुचित्‌ ॥ ५३६ ॥ 
असजन्म सतो नाशं मन्यमानस्य देहिनः । 
कोऽवकाशस्ततो मुक्तिमिच्छतो5गुप्तिसाध्वसात्‌ ।। १३७ ॥ 
सम्यग्द टिस्तु स्वरूपं शुप्तं वे वस्तुनो विदन्‌ । 
निभेयोऽशुप्तितो भीतेः भीतिहेतोरसम्भवात्‌॥ ५२३८ ॥। 
तुः प्रांणात्ययः प्राणाः कायवारिन्दरयं मनः । 
निःश्वासोच्छ्रासमायुश्च दशते वाक्यविस्तरात्‌ ॥ ५३९ ॥ 
तः्ठीतिजींवितं भूयान्मा भून्मे मरणं क्कचित्‌ । 
कदा लेभे न वा दैवात्‌ इत्याधिः स्वे तनुव्यथे ॥ ५४० ॥ 





ONIN rr ~ 


SS “8-3 .«क ना... “*<“'*“< 





` अरक्षित नहीं हे अतः महात्माओं को अत्राण भय केसे हो सकता हे ॥| ५३५ ॥ 
विशेषाथ--वस्तु स्वभाव से उत्पाद, व्यय ओर ध्रुव स्वभाववाळी हे ऐसा सम्यग्दृष्टि अनुभव 
करता हे अतः बह क्षण क्षण में एक एक पर्याय का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं मानता । 
किन्तु मिथ्यादृष्टि जीव पयाय बुद्धि होता हे । जिस प्रकार बोद्ध लोग चित्तक्षण का निरन्वय विनाठा 


मानते हें उसी प्रकार बह भी पर्याय के नाश में आत्मा के नाश की कल्पना से सदा काल त्रस्त रहता 


हे। यही सबब है कि मिथ्यादृष्टि के अत्राण भय होता हे पर सम्यग्दृष्टि के यह भय कभी नहीं 
he * ० 
हाता ॥ ५३१-५२३५ ॥। 


अगुतिभय का निदेश करके वह सभ्यरदृष्टि के नहीं होता इसका खुलासा-- 


दृशेनमोहनीय के उदय से जिसकी बुद्धि एकान्तवाद्‌ से मूढ़ हे उसीके निश्चय से अगुप्तिभय 
होतां है किन्तु अन्य के ( सम्यग्दृष्टि के) ऐसा भय कभी भी नहीं होता ॥ ५३६ ॥ जो प्राणी असत्‌ का 
जन्म ओर सत्‌ का नाश मानता हे वह्‌ अगुप्ति भय से भळेही छुटकारा चाहता हो पर उसे उससे 
छुटकारा केसे मिल सकता हे ।। ५३७॥ किन्तु सम्यग्दृष्टि जीव वस्तुक स्वरूपको सदैव सुगुप्त मानता हे 
इस लिये उसके भय का कारण न रहने से वह अगुप्तिभय से निभय है ॥ ५३८॥ 


चिशेषाथे- वस्तु सदा सुगप्त हे । उसमें अन्य वस्तुका कभी भी प्रवेश सम्भव नहीं हे ऐसा 
न भान कर वस्तुको अगुप्त मानना अगुप्तिभय हे। यह भय मिथ्यादृष्टि के होता हे क्‍योंकि वस्तु के 
स्थायित्व में उसका विश्वास न होने स वह सदा उस अगुप्त मानता रहता हे। किन्तु सम्यर्दृष्टि 
समझता हे कि न तो कभी सत्‌ का बिनाश होता है ओर न ही असत्‌ का उत्पाद होता है । वह्‌ जानत! 
हे कि जिसका जो स्वरूप हे वह सदा काल अबस्थित हे अतः वह अगुप्तिभय से कभी भीत नहीं होता 
यह उक्त कथन का तात्पर्य हे ॥ ५३६-५३८ ॥ 


` म॒त्युभय का विचार करके वह सम्|रहाि के नहीं होता इतका कथन-- 


प्राणों का वियुक्त होना ही मृत्यु हे । विस्तार से प्राण काय, वचन, पांच इन्द्रियां, मन 
३बासोछ्लास ओर आयु ऐसे दस प्रकार के होते हैं ॥ ५३९ ॥ मरा जीबन कायम रहे, मेरा मरण कभी 


न हो, देवबा भी में त्यु को नहीं प्राप्त होऊ इस प्रकार अपने शरीर के नाश के विषय सें मानसिक 
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२३८ प्ोध्यायौ 


नूनं तङ्कीः कुदृष्टीनां नित्यं तच्वमनिच्छताम्‌ । 
ग्रन्तस्तस्वेकवृत्तीनां तङ्कोतिज्ञोनिनां कृतः ॥ ५४१ ॥ 


जोवस्य चेतना प्राणाः नूनं सात्मोपजीविनी । 

नाथो न्सृत्युरतस्तङ्गीः कुतः स्यादिति पश्यतः ॥ ५४२ ॥ 
अकस्माञ्जातमित्युच्चेराकस्मिकभयं स्सृतम्‌ । 

तद्यथा विद्युदादीनां पातात्पातोऽषुधारिणास्‌ ॥ ५४३ ॥ 
भीतिभूयाद्यथा सौस्थ्यं मा भूददोस्थ्यं कदापि मे । 

इत्येवं मानसी चिन्ता पर्याकुलितचेतसा || ५४४ ॥ 
` अर्थादाकस्मिकभ्रान्तिरस्ति मिथ्यात्वशालिनः | 

कुतो मोच्ोऽस्य तद्धीतेनिभीक्रेकपदच्युतेः || ४४४ ॥। 
निर्भीकेकपदी जीवः स्यादनन्तोऽप्यनादिसात्‌ । 

नास्ति चाकस्मिक तत्र कुतस्तङ्गीस्तमिच्छतः || ५४६ ॥ 
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चिन्ता का होना मरणभय हे ॥ ५४० ॥ तत्त्वको नहीं पहिचाननेवाळे मिथ्याहृष्टियोँ को सदा ही इस 
प्रकार का सृत्युभय वना रहता हे किन्तु जिनकी वृत्ति अन्तस्तत्त्व में लीन हे ऐसे ज्ञानियों को मृत्युभय 
केस हो सकता हे ॥ ५४१ || जीव के चेतना ही प्राण हे ऑर वह चेतना आत्मा का उपजीबी गुण है। 
वास्तव में मृत्यु होती ही नहीं अतः इस प्रकार का जो अनुभव करता हे उसे मृत्युभय केसे हो 
सकता ह ॥ ५४२ || 
विशेषार्थ -संसार अवस्था में जीव का शरीर ओर सरीराश्रित प्राणों के साथ संयोग हो रहा 
हे जो मर्यादित काल तक २हता हे । इसके बाद वे सब नवीन प्राप्त होते हैं । यह इन के संयोग वियोग की 
प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया को न जान कर'जो इनके वतमान त्याग को ही अपना मरण मानता हे वह 
सदा काळ यह माला जपा करता हे कि मेरे शरीर ओर तदाश्रित प्राणों का नाश कभी मत हो। और 
जत्र उसे ऐसा अनुभव में आता हे कि वर्तमान.शरीर व प्राण अब अधिक दिन तक टिकनेवाले नहीं 
हें तब वह उनके वियोग की कल्पना से घवड़ाता हे । इसी का नाम मरण भय हे । यह भय मिथ्या 
>प्टि के ही होता हे सम्यग्दृष्टि के कभी नहीं होता क्‍योंकि मिथ्यादृष्टि इन प्राणों में ही अपनत्व मान 
“घेठा है इसलिये वह उनके विनाश में अपना नाश मानता हे पर सम्यग्दृष्टि इनसे अपने आत्माको 
जुदा अनुभव करता हैँ अतः बह नके विनष्ट होने पर भो अपने आत्माको सदा काल स्थिर मानता 
है | यही सबब है कि सम्यग्टष्टि जीव सदा काळ मरण भय से रहित होता हे ॥ ५३९-५४२ ॥ 
Eo श्ाकस्मिंक भय का निर्देश करके सम्यरदृष्टि के वह नहीं होता इसका कथन-- | 
 छजोभय अकस्मात्‌ उत्पन्न होता हे वह आकस्मिक भय माना गया है। जैसे कि विली | 
आदि के गिरने स प्राणियां का मरण हो जाता हे ऐसे समय में आकस्मिक भय होता हे ॥५४३॥ | 
मैं सदा स्वस्थ रहूँ अस्वस्थ कभी न होऊ इस प्रकार व्याकुळ चित्तवाले कें जो मानसिक चिन्ता होती | 
है वह आकस्मिक भय है ॥ ५४४॥ वास्तव में आकस्मिक भय सिथ्यादृष्टियो के ही होता है। ऐसा 
पद से च्युत रहता हे इसंलिये इस आकस्मिक भय से मुक्ति केसे मिल सकती है ॥ ५४५॥ | 
जीब निर्भक्त0 पुद्ठमें फ्शित्त ह५५ के हि. ये कत्ल से, «उ्वित्न हि । उस किसी भी प्रकार का 
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कांक्षा भोगाभिलापः स्यात्क्ृतेऽप्ुष्य क्रियासु वा । 
कर्मणि तत्फले सात्म्यमन्यदृष्टिप्रशंसनम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
हपीकारुचितेपूच्चेरुद्वेगो विपयेछु यः 

स स्याङ्गोगाभिलापस्य लिङ्गं स्वेष्टाथरञ्जनात्‌ ॥ ५४८ ॥ 
तद्यथा न रतिः पच्ने विपक्षेउप्यरतिं विना | 

नारतिर्वा स्वपच्ेऽपि तहिपक्षे रतिं विना ॥ ५४९ ॥ 
शीतद्ठेपी यथा कश्चित्‌ उष्णस्पशं समीहते । 
नेच्छेदनुष्णसंस्पशेमुष्णस्पर्शाभिलापुकः || ५५० ॥ 
यस्यास्ति कांक्षितो भावो नूनं मिथ्याटगस्ति सः | 
यस्य नास्ति स सद्दृश्टियुक्ति स्वानु भवागमात्‌ ॥ ५५१ ।! 
श्रास्तामिष्टाथसंयोगोऽघुत्रभोगाभिलाषतः । 
रवाथसार्थेकसंसिद्विन स्यान्नामेहिकात्परम्‌ ॥ ५५२ ॥ 
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आकस्मिक भय नहीं हे। जब यह वात हे तब इस पदको चाहनेवाले को आकस्मिक भय केसे हो 
सकता हे ।। ५४६ ।। 
विशोषार्थ-विश्च के सभी कार्य नियत धारा में हो रहे हें । कोई भी कार्ये अपनी नियत 
धारा को छोड़ कर अकस्मात कभी नहीं होता यह वस्तुस्थिति हे फिर भी जिसको दृष्टि सदा निमित्तं 
पर रहती हे और जो वस्तु की कार्यकारिणी नियत योग्यता का विचार नहीं करता वह सोचता हे कि 
यह कार्य इस निमित्त से हआ हे। यदि ऐसा निमित्त नहीं मिळता तो यह काय नहीं होता ओर इस 
लिये वह किसी भी बड़ी घटना को आकस्मिक मान कर घवड़ाता रहता हं। इसीका नाम आकस्मिक, 
भय हे। वास्तव में यह भय मिथ्यादृष्टि के ही होता हे, क्योंकि मिथ्यादृष्टि तत्त्वव्यवस्था ओर उसकी 
कायकारिंणी नियत योग्यता से अनभिज्ञ रहता हे। किन्तु सम्यग्टरष्टि प्रत्येक पदाथ को इस मयादा को 
भली प्रकार जानता हे इस लिये वह ऐसे भयका शिकार कभी नहीं होता। वह तो सदा ही निर्भीक | 
पद में स्थित रहता हे ॥ ५४३-५४६ ।। 
निःकांज्तित अंगका विचार-- | 
> ब्रतादिक क्रियाओं को करते हए उनसे पर भव के लिये भोगां की अभिलाषा करना, कम ओर 
कमके फ़ में आत्मीय भाव रखना ओर अन्यदृष्टि की प्रशंसा करना कांक्षा हे ॥ ५४9॥ इन्द्रियां के 
लिये अरुचिकर विषयों में जो तीभ्र उद्ठेग होता हे बह भोगाभिलापा का चिह्न ह, क्योंकि अपने लि 
इष्ट पदार्थो में अनुराग होने से ही ऐसा होता हे ॥ ५४८॥ जसे स्त्रपक्ष में जो रति होती ह वह भी 
बिपक्ष में अरति हुए बिना नहीं होती वेसे ही स्वपक्ष में जो अरति होती ह वह भी उसके विपक्ष में 
रति हए विना नहीं होती ॥ ५४९॥ जेसे कि शीत स्पश से द्वेष करनेवाला व्यक्ति ही उष्णस्पर को 
चाहता हे, क्योंकि जो उष्णस्पझ को चाहता हे वह शीत स्पश को नहीं चाहता ह्‌ ॥ ५५० ॥ इस प्रकार का 
कांक्षारूप भाव जिसके हे वह नियम से सिथ्यादृष्टि हे ओर जिसके ऐसा भाव नहीं ह वह सम्यरग्दष्टि ह्‌ 


ग्रह बात युक्ति अनुभव ओर आगम से जानी जाती हे ॥ ५५१॥| भोगाभिलाषा से परभव सें इष्ट पदार्थ 
`का संयोग होना तो दूर रहो किन्तु इससे ऐहिक स्तार्थों की भी सिद्धि नहीं होती ह ॥ ५५२॥ जसे 
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नूनं तद्धीः कुदृष्टीनां नित्यं तत्वमनिच्छताम्‌ । 
ग्रन्तस्तस्वेकवृत्तीनां तद्भीतिज्ञानिनां कतः ॥ ५४१ ॥ 
जीवस्य चेतना प्राणाः नूनं सात्मोपजीविनी । 
नाथोन्मृत्युरतस्तद्गीः कुतः स्यादिति पश्यतः ॥ ५४२ ॥ 
अकस्माज्जातमित्युच्चेराकर्मिकभयं स्मृतम्‌ । 

तद्यथा विद्युदादीनां पातात्पातोऽषुधारिणास्‌ ॥ ५४३ ॥ 
भीतिभूयाद्यथा सोस्थ्यं मा भूदोस्थ्यं कदापि मे । 

इत्येवं मानसी चिन्ता पर्याङुलितचेतसा || ५४४ ॥ 
अथोदाकस्मिकभ्रान्तिरस्ति मिथ्यात्वशालिनः | 

कुतो मोच्तोऽस्य तङ्कीतेनिभीदैकपदच्युतेः ॥ ५४५ ॥। 
निभीकेकपदो जीवः स्यादनन्तोऽप्यनादिसात्‌ । 

नास्ति चाकस्मिक तत्र कुतस्तङ्टीस्तमिच्छतः । ५४६ ॥ 
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चिन्ता का होना मरणभय हे ॥ ५४० ॥ तत्त्वको नहीं पहिचाननेवाले सिथ्याहष्टियाँ को सदा ही इस 
प्रकार का सृत्युभय वना रहता हे किन्तु जिनकी वृत्ति अन्तस्तत्त्व में लीन हे ऐसे ज्ञानियों को मृत्युभय 
केसे हो सकता हे ॥ ५४१ || जीव के चेतना ही प्राण हैं ओर वह चेतना आत्मा का उपजीवी गुण है। 
वास्तव में मृत्यु होती ही नहीं अतः इस प्रकार का जो अनुभव करता हे उसे मृत्युभय केसे हो 
सकता हे ॥ ५४२ ॥। 

विशेषार्थ -संसार अवस्था में जीव का शरीर ओर सरीराश्रित प्राणों के साथ संयोग हो रहा 
हे जो मर्यादित काल तक २हता हे । इसके बाद वे सब नवीन प्राप्त होते हैं । यह इन के संयोग वियोग की 
प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया को न जान कर'जो इनके वर्तमान त्याग को ही अपना मरण मानता है वह | 
सदा काल यह माळा जपा करता हे कि मेरे शरीर ओर तदाश्रित प्राणों का नाश कभी मत हो। ओर 
जत्र उसे ऐसा अनुभव में आता हे कि वरतमान.शरीर व प्राण अव अधिक दिन तक टिकनेवाले नहीं 
हें तव वह उनके वियोग की कल्पना से घबड़ाता हे । इसी का नाम मरण भय हे । यह भय मिथ्या 
दृष्टि के ही होता हे सम्यग्दृष्टि के कभी नहीं होता क्‍योंकि मिथ्यादृष्टि इन प्राणों में ही अपनत्व मान 
'डेठा है इसलिये वह उनके विनाश में अपना नाइ मानता हे पर सम्यग्दृष्टि इनसे अपने आत्माको 
जुदा अनुभव करता हे अतः वह इनके विनष्ट होने पर भी अपने आत्मा को सदा काल स्थिर मानता 
है | यही सवव हे कि सम्यग्हष्टि जीव सदा काळ मरण भय से रहित होता है ॥ ५३९-५४२ ॥ 

| ; '्राकारिमंक भय का निदेश करके सम्यरदृष्टि के वह नहीं होता इसका कथन-- 

जो भय अकस्मात्‌ उत्पन्न होता हे वह आकस्मिक भय माना गया है। जैसे कि कु 

EF आदि के गिरने से प्राणियो का मरण हो जाता हैं ऐस समय में आकस्मिक भय होता हे ॥५४३॥ | 
दा स्वस्थ रह अस्वस्थ कभी न होऊ इस प्रकार व्याकुल चित्तवाले के जो मानसिक चिन्ता होती 
| बह आकस्मिक भय हे ॥ ५४४॥ वास्तव में आकस्मिक भय मिथ्यादृष्टियो के ही होता है। ऐसा 
जीव निर्भय पद से च्युत रहता हे इसंळिये इस आकस्मिक भय से मुक्ति केसे मिल सकती हे ॥ ५४५॥ 
__ वास्तत्र पढणेंदरि्रक्रा हेम हिक्ीरध्वत्क्रव्त, अतहितुठहे । उसे किसी भी प्रकार का. 



















दूसरा अध्याय | २३९; 


कांक्षा भोगाभिलापः स्यात्कृते5मुष्य क्रियासु वा । 
कर्मणि तत्फले सात्म्यमन्यदृष्टिप्रशंसनम्‌ ।। ५४७ ॥ 
हपीकारुचितेपूच्चेरुद्वेगो विपयेषु यः 

स्याङ्टोगाभिलापस्य लिङ्गं स्वेष्टाथरञ्जनात्‌ ॥ २४८ ॥ 
तद्यथा न रतिः पच्ने विपक्षेउप्यरति बिना । 
नारतिवां स्वपच्षेऽपि तद्विपच्षे रतिं विना ॥ ५४९ ॥ 
शीतद्ठेपी यथा कश्चित्‌ उष्णस्पशं समीहते । 
नेच्छेदनुष्ण संस्पशमुष्णस्पशाभिलाषुक; ।। ५५० ॥ 
यस्यास्ति कांच्ितो भावो नूनं मिथ्यादगस्ति सः | 
यस्य नास्ति स सद्दष्टियुक्ति स्वानुप्रवागमात्‌ ॥ ५५१ ।! 
-्रास्तामिष्टाथेसंयो गोऽघुत्रभोगाभिलापतः । 
रवाथंसार्थेकसंसिद्विन स्यान्नामेहिकात्परम्‌ ॥ ५५२ ॥ 
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आकस्मिक भय नहीं हे जव यह वात हे तव इस पदको चाहनेवाले को आकस्मिक भय केस हो 
सकता ह्‌ ।। ५४६ ॥। 
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विशेषार्थ-विश्व के सभी कार्य नियत धारा में हो रहे हैं। कोई भी कार्य अपनी नियत 
धारा को छोड़ कर अकस्मात्‌ कभी नहीं होता यह वस्तुस्थिति हे फिर भी जिसकी दृष्टि सदा निमित्तों 
पर रहती हे और जो वस्तु की कार्यकारिणी नियत योग्यता का विचार नहीं करता वह सोचता है कि 
यह कार्य इस निमित्त से हआ हे। यदि ऐसा निमित्त नहीं मिलता तो यह काय नहीं होता और इस 
लिये वह किसी भी बड़ी घटना को आकस्मिक मान कर घवड़ाता रहता हॅ । इसोका नाम आकस्मिक 
भय हे | वास्तव में यह भय मिथ्यादृष्टि के ही होता हे, क्योंकि मिथ्यादृष्टि तत्त्वव्यवस्था ओर उसकी 
कार्येकारिंगी नियत योग्यता से अनभिज्ञ रहता हे । किन्तु सम्यग्टरष्टि प्रत्येक पदाथ को इस मयादा को 
भली प्रकार जानता हे इस लिये बह ऐसे भयका शिकार कभी नहीं होता। वह तो सदा ही निर्भीक 
पद में स्थित रहता हं ॥ ५४३-५४६ ॥ 
निःकांच्तित अंगका विचार 

ब्रतादिक क्रियाओं को करते हुए उनसे पर भव के लिये भोगां की अभिछाषा करना, कमं ओर 
कर्मके फऴ में आत्मीय भाव रखना ओर अन्यदृष्टि की प्रशंसा करना कांक्षा हे ॥ ५४७॥ इन्द्रियों के 
लिये अरुचिकर विषयों में जो तीघ्न उद्ठेग होता हे वह भोगाभिळापा का चिह्न ह, क्योंकि अपने लि 
इष्ट पदार्थो में अनुराग होने से ही ऐसा होता हे ॥ ५४८॥ जस स्त्रपक्ष में जो रति होती हे वह भी 
बिपक्ष में अरति हुए बिना नहीं होती वेस ही स्वपक्ष में जो अरति होती हे वहू भी उसके विपक्ष में 
रति हुए विना नहीं होती ॥ ५४९ ॥ जसे कि शीत स्पशं से द्वेष करनेवाला व्यक्ति ही उष्णस्प को 
चाहता हे, क्योंकि जो उष्णस्पञ्ञ को चाहता हे वह शीत स्पश को नहीं चाहता हं ।। ५५० ॥ इस प्रकार का _ 
कांक्षारूप भाव जिसके हे वह नियम से मिथ्यादृष्टि हे ओर जिसके ऐसा भाव नहीं ह वह सम्यग्दृष्टि ह 
यह बात युक्ति अनुभव और आगम से जानी जाती हे ॥ ५५१ ।। भोगामिलाषा से परभव से इष्ट पदार्थों 


का संयोग होना तो दूर रहो किन्तु इससे ऐहिक स्वार्थो की भी सिद्धि नहीं होती ह ॥ ५५२॥ जसे 
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निःसारं प्रस्फुरत्येष मिथ्याकमेंकपाकतः । 
जन्तोरुन्मत्तंवचापि वाधेर्वातोत्तरङ्गवत्‌ ॥ ४३३ ॥ 


ननु कार्यमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते । 
भोगाकांक्षां विना ज्ञानी तत्कथं व्रतमाचरेत्‌ ॥ ५५४ ॥ 


नासिद्धं बन्धमात्रत्वं क्रियायाः फलमद्वयम्‌ । 
शुभमात्रं शुभायाः स्यादशुभायाश्चाशुभावहम्‌ ॥ ५५४ । 


न चाशांक्यं क्रियाप्येषा स्यादबन्धफला क्कचित्‌ । 
दशेनातिशयाद्रेतोः सरागेऽपि विरागवत्‌ ॥ ५५६ ॥ 


यतः सिद्धं प्रमाणाद्वे नूनं बम्धफला क्रिया । 
अवाक्‌ चीणकपायेभ्योऽवश्यं तद्धेतुसम्भवात्‌ | ५५७ ॥ 


सरागे वीतरागे वा नूनमोदयिकी क्रिया । 
रस्ति वःघफलावश्यं मोहस्यान्यतमोदयात्‌ || ५५८ ॥ 


` नच वाच्यं स्यात्‌ सद्रष्टिः कश्चित्‌ प्रज्ञापराधतः ।। 
अपि वन्धफलां ङुर्यात्तामबन्धफलां विदन्‌ ॥ ५५९ ॥ 


ह यतः ग्रज्ञाविनाभूतमस्ति सम्यग्विशेषणम्‌ । 
तस्याश्चाभावतो नूनं कुतस्त्या दिव्यता दृशः || ४६० ॥ 
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किसी उन्मत्त पुरुष के मनमें व्यथ ही नाना प्रकार के विकल्प उठा करते हैँ या समुद्र 
से व्यथ ही नाना प्रकार को तरंगे उठा _करतो हे वस हो इस जाब क मिश्यात्व क 
भोगाभिलाषा व्यथे ही उदित होती रहती ह ।। ५०३ ॥ | 

शांका--जव मन्द पुरुष भी काय का निश्‍चय किये बिना प्रवृत्ति नही करता हे तव फिर ज्ञानी 
पुरुष भोगाकांक्षा के बिना त्रत का आचरण केसे कर सकता हे।५५४।। क्रिया का फल एक मात्र बन्ध हे यह 


बात भी असिद्ध नहीं हे, क्यों कि शुभ क्रिया का फल शुभ हे ऑर अझुभ क्रिया का फल अशुभ ह्‌ ॥५५५॥ 
यदि कोई ऐसी आशंका करे कि सम्यर्दशन के माहात्म्य से वीतराग के समान किसी सरागी के 


वायु के निमित्त 


में वायु 
मेक उदय से यह 


स» ० 


भी यह क्रिया बन्ध फलवाली नहीं होती हं, सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं हे, क्यों कि यह वात" 


प्रमाण से सिद्ध है कि क्रिया को फल बन्ध हे, क्योंकि क्षीणकघाय गुणस्थात के पहले पहले बन्ध का कारण 
नियम से पाया जाता हे ॥५५६-५५७॥ चाहे सरागी हो चाहे वीतरागी हो दोनों के क्रिया ओदयिकी ही होती 
हे इस लिये जब तक मोहनीय की किसी एक प्रकृति का उदय रेहता ह्‌ तब तक क्रिया फा फळ नियम से 
बन्ध ही है || ५५८॥ यह कहना भी ठीक नहीं हे कि कोई भी सम्यग्दृष्टि जीव बुद्धि के दोप से बन्ध 





ह भावी हं उसके बिना सम्यग्ददान में दिव्यता केसे आ सकती ह।५५९-५६० 
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भ क्रिया कौ यह जान करं ही करता हे क्रि उसका फळ अवन्ध हे, क्‍यों कि इसके सम्यक्‌ विरोपण _ 
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दूसरा अध्याय ह २४१ 

नेवं यतः सुसिद्धं प्रागस्ति चानिच्छितः क्रिया । 
शुभायाश्चाशुभायाश्च को विशेषो विशेषभाक॥ ५६१ || 

दि संयोग [a ~ 
नन्वनिष्टाथंसंयोगरूपा सानिच्छतः क्रिया । 
विशिष्टेटाथसंयोगरूपा साऽनिच्छतः कथम्‌ ॥ ५६२ ॥ 
सत्क्रिया त्रतरूपा स्यादर्थान्नानिच्छितः स्फुटम्‌ । 
तस्याः स्वतन्त्रसिद्धत्वात्सिद्धं कदृत्वमथसात्‌ ५६३ ॥ 





नेवं यतोऽस्त्यनिष्टाथः सवः कमोदयात्मकः । EE 
तस्मान्नाकांचते ज्ञानी यावत्‌ कमं च तत्फलम्‌ ॥ ५६४ ॥ 
ट्र रि “eC Q €~ 
यत्पुनः कश्चिदिष्टाथोऽनिष्टाथः कश्चिद्थंसात्‌ । 
तत्सव दष्टिदोपत्वात्‌ पीतशाखावलोकवत्‌ ॥ ५६५ ॥ 
मोहस्यात्यये दृष्टिः साक्षात्‌ भूताथदशिनी । 
तस्यानिएऽस्त्यनिष्टाथवुद्धिः कमफलात्मके | ५६६ ॥ 





न चांसिद्भमनिष्टत्वं कमंणस्तत्फलस्य च | 
सर्वतो दुःखहेतुत्वादयुक्तिस्वाचुभवागमात्‌ ॥ १६७ ॥ ` 
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सर्मांधान--ऐसा कहना ठीक नहीं हे, क्यों कि यह पहले ही अच्छी तरह से सिद्ध कर आये हैं 
कि विना इच्छा के ही सम्यग्हष्टि के क्रिया होती हे । फिर इसके शभ क्रिया ओर अझ॒भ क्रिया की क्या 
विशेषता रोष रही अथात्‌ कुछ भी नहीं ॥ ५६१ ॥ 


शांका--जो क्रिया अनिष्ट अर्थं का संयोग करानेवाळी तो नहीं चाहनेवाले के भी हो 
जाती हे किन्तु जो विशिष्ट ओर इष्ट पदाथ का संयोग रूप हे बह्‌ नहीं चाहनेवाळे के केसे हो सकती हे? 
उदाहरणार्थं ब्रत रूप जो समीचीन क्रिया ह वह वाश्तव में बिना चाहनेवाले पुरुष के नहीं होती । उसके 
| करने में व्यक्ति स्वतन्त्र हे इस लिये कोई उसका कत] हे यह वात सिद्ध होती हे ? र 


| समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं ह; क्‍यों कि कम के उदय रूप जो कुछ भी हे. वह सब 
अनिष्ट अर्थ हे, इस लिये जितना कर्म ओर उसका फल हे उस ज्ञानी पुरुष नहीं चाहता हे ॥ ५६२-५६४ ।| 
| ओर प्रयोजनवश हमें जो कोई पदाथ इष्ट रूप ओर कोई पदाथ अनिष्ट रूप प्रतीत होता हे सो यह सब 
| दृष्टि दोष से ही प्रतीत होता हे जेसे कोई दृष्टि से शुक्त शंख को पीला देखता हे वैसे ही दृष्टि दोष से 
| पदार्थो में इष्टानिष्ट कल्पना हुआ करती ह॑ ॥ ५६५ ॥ किन्तु दडनमोहनीय का नाश हो जाने पर जो पदार्थ 
_ जैसा हे उसे उसी रूप से साक्षात्‌ देखनेवाली दृष्टि हो जाती हे फिर उसकी अनिष्ट रूप कर्मा के फल सें 
अनिष्ट पदार्थ रूप ही बुद्धि होती हे ॥ ५६६॥ कम ओर उसका फळ अनिष्ट रूप हे प इ बात. 
नहीं हे, क्यों कि कमे ओर कमे का फ़ळ सबंथा दुःख का कारण हे इस लिये इनका अनिष्ट 
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अनिष्टफलवच्तात्स्यादनिष्टार्था व्रतक्रिया । 
दुष्टकार्यानुरूपस्य हेतोदुशोपदेशवत्‌ ॥ ५६८ || 
अथासिद्धं स्व॒तन्त्रत्व॑ क्रियायाः कर्मणः फलात्‌ । 

ऋते कमोंदयाद्वेतोस्तस्याश्चासम्भवो यतः ॥ ५६९ ॥ 
यावदच्तीणमोहस्य क्षीणमोहस्य चात्मनः । 

यावत्यस्ति क्रिया नाम तावत्योदयिकी स्मृता || ५७० ॥ 


पौरुषो न यथाकामं पुंसः कर्मो दितं प्रति । 

कय न परं पोरुपापेक्षो देवापेक्षो हि पोरुपः || ५७१ ॥ 

| _ सिद्धो निप्कांक्षितो ज्ञानी कुर्वाणोऽप्युदितां क्रियाम्‌ । 
निष्कामतः कृतं कमं न रागाय विरागिणाम्‌ ॥ ५७२ || 


न चाशंक्यं चास्ति निःकांक्षः सामान्योऽपि जनः क्कचित्‌ । 
हेतोः कुतश्चिदन्यत्र दशेनातिशयादपि ॥ ५७३ ॥। 

यतो निष्कांक्षता नारित न्यायात्सहर्शनं विना । 
नानिच्छार्त्यच्जे सोख्ये तदत्यक्षमनिच्छतः ॥ ५७४ ॥ 
तदत्यक्तसुखं मोहान्मिथ्यादृष्टिः स नेच्छति । 

रंड्मोहस्य तथा पाकशक्तः सङ्भावतोऽनिशम्‌ ॥४७४॥ 


उक्तो निःकांक्तितो भावो गुणः सद्दशनस्य वे । 


अस्तु का नः क्षतिः प्राक्‌ चेत्‌ परीक्षा क्षमता मता ॥ ५७६ ॥ 
RESPITE SS... 


युक्ति, अनुभव ओर आगम से सिद्ध ह। ५६७॥ जसे जिस हेतु से दुष्ट कार्ये की उत्पत्ति होती हे बह 
दुष्ट ही कहा जाता ह॒। वस ही त्रत क्रिया का फळ अनिष्ट हे इस लिये वह अनिष्टाथ ही हे ॥ ५६८॥ यत 
क्रिया कमे का फल हे इस लिये उसे स्वतन्त्र मानना ठीक नहीं हे, क्यों कि कर्मोदय रूप हेतु के बिना 
क्रियां की उत्पत्ति होना असंभव हे ॥ ५६६ ॥ चाहे अक्षीणमोह आत्मा हो ओर चाहे क्षीणमोह इन दोनों 
के जितनी भी क्रिया होती हे वह सब ओदायिकी ही मानी गई हे । ५७० ॥ जीव का पुरुषार्थे कर्मोदम के 
प्रति इच्छानुसार नहीं होता ओर वह केवळ पुरुपार्थ की अपेक्षा से होता हो सो वात नहीं हे किन्तु वह 
(क्रिया) अवश्य ही दैव को अपेक्षा से होता है ।॥ ५७१॥ इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानी पुरुष कर्मोदय जन्य 
क्रिया को करता हुआ भी कांक्षारहित हे, क्‍यों कि विरागियो का बिना इच्छा के किया हुआ काय राग के 
ख्ये नहीं होता ॥ ५७२ ॥ यदि कोई ऐसी आइांका करे कि सम्यग्दशंन रूप अतिशय के बिना भी किसी 
अन्य कारण से सामान्य जन भी कहीं पर कांक्षा रहित हो जाता हे सो ऐसी आइांका करना मी ठीक नहीं 
है, क्योंकि न्याय से यह बात सिद्ध हे कि सम्यग्दर्शन के बिना निःकांक्षित गुण नहीं हो सकता हे । कारण 
कि जो अतीन्द्रिय सुख को नहीं चाहता उसकी इन्द्रियजन्य सुख में अनिच्छा नहीं हो सकती।।५७३-५७४ 

म ` अतीन्द्रिय सुख को मोह वझ मिथ्या जीव नहीं चाहता, क्यों कि उसके दशन मोहनीय की पाकशक्ति 


ब उसी प्रकार की पाई जाती हे ॥ ५७५ || इस प्रकार निःकांक्षित भाव का निदेश किया जो नियम सं 
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| « सम्यग्दशनका गुण हे । यदि यह सम्यग्दशन के पहले होता हे ऐसा माना जाय तो ऐसा मानने में हमारी 
क्या हानि हे, क्यों कि प्रत्येक वात परीक्षा करके ही मानी जाती हे ॥ ५७६॥ 


विशेषाथ-- यहां सम्यक्त्व के निःकांक्षित गुण का स्वरूपनिदेश किया गया हे । कांक्षा का अथ 

हे । यह अनेक रूप में प्रस्फुटित होती हे । प्रकृत में जिन कार्यों के करने से संसार को वृद्धि होतो 

हे ऐसी चाह ळी गई हे । सम्यग्दृष्टि के यह नहीं होती इसलिये वह निःकांक्षित गुण का धारी होता हे 
यह्‌ उक्त कथन का तात्पर्य हे । माना कि सम्यन्द्रष्टि देव पूजा, दान आदि शुभ क्रिया करता हे ओर 
शुभ क्रिया से बचता रहता हे, इसलिये यह कहा जा सकता हे कि सम्यग्दष्टि भोगाभिलापा से रहित 
केसे माना जा सकता हे पर अन्तद्टेष्टि होकर देखने पर ज्ञात होता हे कि सम्थग्दृष्टि की क्रियामात्र में 
इच्छा नहीं होती, वह तो इसे सदा काळ हेय हो मानता हे । किसी प्रकार की क्रिया में प्रवृत्ति होना 
ओर बात हे ओर रुचिप्रबेक उसे करना ओर बात हे । सम्यग्दृष्टि की क्रिया में प्रवृत्ति तो देखी जाती हे 
पर बह उसे रुचिपूवक नहीं करता । यद्यपि शास्त्रा में कहीं कहीं ब्रताचरण का फल स्वगंप्राप्ति बतलाया 
हे पर यह उपचार कथन हे । वास्तव में ब्रताचरण के समय जो रागांश शेष रहता हे उसका फल स्वगं 
प्राप्ति हे त्यागांदाका फळ स्वर प्राप्रि नहीं। फिर भी जो त्यागांशका फल स्वगप्राप्ति मानते हें वे धम के 
हस्य को ही नहीं जानते । धर्मे तो आत्मा का स्वभाव हे ओर स्वभाव वन्धका कारण होगा यह केसे 
माना जा सकता हे । यह ठीक हे कि वर्तमान काळ में धर्म की ठोक व्याख्या नहीं की जाती हें ओर 
लोगों को धन, स्त्री, पुत्र आदि की प्राप्ति का प्रलोभन देकर दान आदि में लगाया जाता हे । परिणाम 
यह होता हे कि संसारी प्राणी आत्मसंशोधन की ओर बहुत ही कम ध्यान देते हैं। वे सदाकाळ कषाय 
की पूर्ति में लगे रहते हैं । वे पूजा, स्वाध्याय आदि जितने भी कार्य करते हैँ केवळ इस भावना से प्रेरित 
होकर ही करते हैं कि यदि इस लोक में किया हूं तो परछोक में अवश्य मिलेगा । सां्तिविक दृष्टि स विचार 
करने पर जब तक यह स्थिति न बदळी जायगी तब तक दूसरे प्रकार से मिथ्यात्व का ही पोषण होता 
रहेगा । जो वस्तु जेसी नहीं हे उसे वेसा मानना ही मिथ्यात्व हे । पूजा, स्वाध्याय आदि कायं इसलिये 
नहीं किये जाते हैं कि इनके करने से स्वर्ग मिलेगा । एक तो ऐसा हे नहीं क्यों कि इन क्रियाओं को 
स्वर्ग प्राप्ति रूप फल के साथ कोई व्यामि नहीं देखी जाती । जो पूजा ओर स्वाध्याय आदि करता है वह 
स्वर्ग नहीं भी जाता है ओर जो पूजा, स्वाध्याय आदि नहीं करता है. वह भी स्वगं चला जाता हे। 
कदाचित्‌ थोड़ी देर को ऐसा मान भी लिया जाय कि पूजा ओर स्वाध्याय आदि के करने से स्वरो मिळता 
हे तो क्या आगम में इनका विधान इस हेतु से किया गया हे ऐसा मान लिया जाय १ ओर यदि यही 
मान लिया जाय कि आगम में इनका विधान इसी हेतु से किया गया हे तो क्या इन पूजा स्वाध्याय 
आदि को धर्म कोटि में रखा जा सकता हे ? क्या इन्हें इस अभिप्राय से धम कोटि में रखने पर यह 
धर्म की विपरीत परिभाषा नहीं होगी ? धम तो स्वरूप प्राप्ति या स्वरूप प्राप्ति के साक्षात्‌ साधनों का 
भाम हे । इस तरह उक्त प्रकार से विचार करने पर ये पूजा स्वाध्याय आदि न तो आत्मा के स्वरूप ही 
हरते हैं और न उसकी प्राप्ति के साधन ही । इसलिये यही निष्कर्ष निकलता है कि जो लोकिक दृष्टि से 
पूजा स्वाध्याय आदि किये जाते हैं उन्हें सम्यग्दृष्टि सदा हेय ही मानता है। वह तो ऐसे पूजा स्वाध्याय 


आदि को स्वीकार करता है. जो आत्मपरक हों । यही सबब है कि सम्यग्दृष्टि के न तो भोगों की चाह पाई 


जाती हे ओर न उनके साधनों की ही । किन्तु वह इस चाहसे मुक्त हो कर सदा काल एकमात्र आत्म- 
कार्य में ही तत्पर रहता हे ओर इसी कारण सम्यक्त्व का निःकाक्षित नास का दूसरा गुण साना गया 
है || ५४७--५७६॥ 
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२४४ - पक्च्वाध्यांयी 


अथ निर्विचिकित्साख्यो गुणः संलक्ष्यते स यः । 
सदशेनगुणस्योच्चेगुणो युक्तिवशादपि ॥ ५७७ ॥ 


` आत्मन्यात्मगुणोत्कपशुद्धथा स्वात्मप्रशंसनात्‌ । 
प्रत्राप्यपकर्षषु बुद्विर्विचिकित्सता मता ॥ ५७८ ॥ 
क निष्क्रान्तो विचिकित्सायाः प्रोक्तो निर्विचिकित्सकः । 
ज्‌ गुणः सदशनस्योच्चेवक््ये तल्लक्षणं यथा ॥ ५७९ ॥ 
| दुर्देवाह!खिते पुंसि तीत्रासाताध्रणास्पदे । 
यन्नास्यापरं चेतः स्मृतो निर्विचिकित्सकः ।। ४८० ॥ 
` नेतत्तन्मनस्यज्ञानमःम्यहं सम्पदां पदम्‌ । 
-नासावस्मत्समो दीनो वराको विपदां पदम्‌ || ९८१ ॥ 
प्रत्युत ज्ञानंमेवेतत्तत्र कमेविपाक्जाः । 
ग्राणनः सदृशाः सर्वे त्रसस्थावरयोनयः ।। ५८२ ॥ 
` यथा द्वावभेको जातौ शूद्रिकायास्तथोदरात्‌ । 
शूद्रावश्रान्तितस्तो द्वौ कृतो भेदो भ्रमात्मना ॥ ५८३ ॥ 
जले जम्वालवज्जीवे यावस्कर्माशुचि स्फुटम्‌ । 
° ~~ ° QO ~ 
अहं ते चाविशेषाद्वा नूनं कममलीमसाः ।। ५८४ ॥। 
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निररिचिकित्सा अंगका विचार 


अब निर्विचिकित्सा नाम का जो गुण हे उसका लक्षण कहते हें । यह युक्ति से भी सम्यग्दशन 
का उत्कृष्ट गुण सिद्ध होता हे ॥ ५७७॥ अपने में अपने गुणों के उत्कप की बुद्धि से अपनी प्रहांसा करना 
गोर दूसरों के अपकष की बुद्धि रखना विचिकित्सा मानी गई हे ॥५७८।॥ जो इस प्रकार की विचिकित्सा 
| रहित हे वह सम्यग्दशन का सर्वोत्तम निर्विचिकित्सक नामक गुण कहा गया हे। अब इसका लक्षण 
हते हें । ५७९ ॥ यथा-- 
जो पुरुष दुदेव के कारण डुखित हो रहा हे ओर तीब्र असाताके कारण जो घृणास्पद हे उसके 
[षय में असूया रूप चित्त का नहीं होना ही निर्विचिकित्सक गुण माना गया है ॥ ५८० ॥ मन में ऐसा* 
ज्ञान नहीं होना चाहिये कि में सम्पतियों का घर हँ ओर यह दीन गरीब विपत्तियों का घर है। यह 
पारे समान नहीं हो सकता ॥ ५८१ ॥ किन्तु इसके विपरीत मनमें ऐसा ज्ञान होना चाहिये कि कम 
[पाक से जितने भी प्राणी त्रस ओर स्थावर योनि में हैं वे सब समान हैँ ॥ ५८२ ॥ जेस झद्री के उदर 
दो बालक पैदा हुए । वे दोनों वास्तव में शूद्र हैं.। किन्तु श्रमात्मा उनमें भेद करने लगता है। बेसे ही 






न जेसे जळ में काई होती हे ठीक बैसे ही जीव में जब तक अशुचि कमे मौजूद हे तब तक मैं ओर 
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दूसरा अध्याय | २४५ 
ग्रस्ति सदरशनस्यासौ गुणो निर्विचिकित्सकः । 
यतो5वश्यं स तत्रास्ति तस्मादन्यत्र न क्कचित्‌ ॥ ४८५ ॥ 
कमेपर्यायमात्रेपु रागिणः स कुतो गुणः । | 
सद्विशेपेऽपि सम्मोहाद्‌ दृयोरक्योपलब्धितः) ॥ ५८६ ॥ 
इत्युक्तो युक्तिपूर्वोऽसो गुणः सदशनस्य यः 
नाविवच्तो हि दोपाय विवक्षो न गुणाप्ये ॥ ५८७॥ 
अस्ति चासूढदृष्टिः सा सम्यग्दशेनशालिनी । 
ययालंक्रतवपुष्येतङ्राति सदृशेनं नरि ॥ ५८८ ॥ 


~ 
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वे सव संसारी जीव सामान्यरूप से कर्मो से मले हो रहे है ॥ ५८४॥ यह निविचिकित्सा सम्यग्दशंन 
का एक गुण हे क्यों कि वह सम्यग्दरोन के होने पर ही होता हे उसके विना ओर किसी के नहीं होता 
॥ ५८५॥ किन्तु जो केवळ कम की पर्यायों में अनुराग करता हे उसके वह गुण केसे हो सकता हे, 
क्यों कि कमे कृत पर्याय यद्यपि सत्‌ से भिन्न हे तो भी मिथ्यादृष्टि जीव मोहबश उन दोनों को एक 
समझ वेठा हे ॥ ५८६ ॥ इस प्रकार युक्ति पूर्वक जो यह सम्यग्दशन का गुण कहा गया है उसकी यदि 
अविवक्षा कर दी जाय तो कोई दोष नहीं हे ओर विवक्षित रहने पर कोई लाभ नहीं हे ॥ ५८७॥ 


| विशेषार्थं - अपने को उच्च ओर दूसरे को नीच मानना ही विचिकित्सा हे। सम्यग्दृष्टि के ऐसा 
भाव नहीं होता इस लिये वह निर्विचिकित्सा गण का धारी माना गया है । यद्यपि जगत्‌ में अलग अलग 
पदार्थों की अळग अलग पर्यायें देखी जाती हैं । उदाहरणार्थ कोई जीव एकेन्द्रिय हें तो कोई द्वीन्द्रिय आदि 
हें। कोई तिर्यच हें तो कोई देव, नारकी या मनुष्य हैं ओर किन्हीं ने इन कम पदां का त्याग कर पूरी तरह 
से आत्मपद को प्राप्त कर लिया हे । ऐसी हालत में सम्यग्दृष्टि इन सव में एक परम परमात्म स्वरूप आत्म 
तत्त्व का दशन करता हे । वह एकेन्द्रिय आदि होने से किसी को नीच ओर देव या मनुष्य होने से किसी 
को उंच नहीं मानता । वह जानता हे कि ये अवस्थारें कमे के निमित्त से प्राप्त हुई हैं अतः इनमें उच्चता 
ओर नीचता का विकल्प करना निरा अज्ञान हे । वह अपनी विचार धारा को यहीं समाप्त नहीं कर देता 
हे किन्तु इसी प्रकार की ओर भी जो विषमताएं दिखाई देती हैं उन्हें भी वह्‌ परमार्थ सत्‌ नहीं मानता । 





उदाहरणार्थ लोक में जिनके पास वाह्य परिग्रह अधिक होता हे वे बड़े पुरुष माने जाते हैं ओर जो गरीब | 


होते हैं वे दीन हीन माने माते हें । इसी प्रकार छोकिक रूढि से ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेइय कस करनेवाले 
ऊंच माने जाते हे ओर इद्र कम करनेवाले नीच माने जाते हे । पर सम्यग्दृष्टि इन कल्पनाआं को भी 
अज्ञान का माहात्म्य समझता हे । अतएव वह ऐसे विकल्पों से अपने को सदा दूर रखता हे । वह जानता 
है कि परिग्रह पर हे उसके-सम्पक से जीव की हानि ही होती हे अतः भीतर से उसका त्याग करना ही 
श्रेयस्कर हे । इसी प्रकार वह यह भी जानता हे कि आजीविका के साधन जुदे जुदे हो सकते हें ओर 
परिस्थिति वश संसारी जीव उन्हें स्वीकार भी करता हे पर इससे वे ऊंच नीच नहीं माने जा सकते ओर 
न इससे उनके धर्मपद के स्वीकार करने में किसी प्रकार को बाधा ही आती हे। इस लिये वह इन सब 
बिकल्प जालों से जदा रह कर बिश्व में समत्व की प्रस्थापना में अग्रसर होता हे जिससे उसे किसी भी 
प्राणी में किसी भी प्रकार की ग्छानि नहीं होने पाती। इसी का नाम तो निविचिकित्सा गुण हे जो 


` सम्यग्दशन का अनिवार्यं अंग हे ॥ ५७७-५८७ |। 


अमूढ हए अंग का विचार — टे 


वह्‌ अमूढदृ्टि सम्यर्द्शन से सुशोभित मानी गई हे. जिसके होने पर इस जीव के सस्यरदरीन' 
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। वक पदर पश्नाध्यायी 


श्रधमस्तु कुदेवानां यावानाराधनोद्यमः । 

ते; प्रणीतेषु धर्मेषु चेष्टा वाक्कायचेतसाम्‌ ॥ ६०० ॥ 
कुगुरुः कुत्सिताचारः सशल्यः सपरिग्रहः. 

सम्यक्त्वेन त्रतेनापि युक्तः स्यात्सदगुरुयंतः || ६०१ ॥ 
अत्रोदेशोऽपि न श्रेयान्‌ सवतोऽतीव विस्तरात्‌ । 
देयो विधिरत्रोक्तो नादेयोऽचुक्त एव सः ॥ ६०२ ॥ 


` को अराधना के लिये जितना भी उद्यम हे वह ओर उनके द्वारा कहे गये धर्म में वचन, काय ओर मन 
की प्रवृति यह सब अधम हे ।। ६०० ॥ 

` चिशेषाथ देव शब्द मुख्यतया तीन अर्थो में प्रयुक्त होता हे । एक देव गति हे इसलिये उस 

` राति के सब जीव देव कहळाते हें । दूसरे अपने से बड़े पुरुषों के लिये भी देव शब्द का प्रयोग क्रिया | 

जाता हे ओर तीसरे जिन को आदर मान कर जीवन निर्माण कारय में लगते हें उन्हें भी देव भी कहते 

हैं । प्रक्रत में मुख्य प्रकरण जीवन निर्माण का है इसलिए यहाँ पर ऐसे व्यक्ति विशेष के लिये हीइस 
शब्द का प्रयोग किया गया है जो जीवन निर्माण में हमारा आदर्श हो सके । इस दृष्टि से अरहन्त ओर 
सिद्ध ही देव माने जा सकते हें । इनके सिवा दूसरों को देव मानना देव मूढता हे । प्रकृत में ऐसी 
मूढता की ही चचा की गई हे। भीतर ओर बाहर यह मूढता सर्वत्र घर किये हुए है। जो आत्मधम के 
अनुयायी नहीं हैं वे तो इस मूढ़ता के वशीभूत हैं ही किन्तु जो अपने को आत्मधर्म के अनुयायी मानते 
हैं वे भी इसके पराधीन हो रहे हैं यह महान्‌ आश्चयं की वात हे । जेन परम्परा में इस मूढता ने अनेक 
प्रकार से अपना अड्डा जमा लिया है। नवग्रह की पूजा यहां होने लगी हे। शासन देवता की स्थापना 
_ और मान्यता यहां की जाती है | यदि सच कहा जाय तो वर्तमान में सर्वत्र सकाम पूजा का ही बोलबाला 
हे और जिनकी ऐसी पूजा में श्रद्धा नहीं हे या इसे मिथ्यात्व मानते हैं उनका परिहास किया जाने लगा 
ह। जनं तत्त्वज्ञान का यह सार हे कि अन्य अन्य का कती नहीं। पर कर्तारूप से वीतराग देव की उपासना 
यहां की जाने लगी हे । 'द्रोपदी को चीर बढ़ायो |” ऐसे कर्तावादी पूजापाठ या स्तुतियों को यहां उत्तरो- 
त्तर प्रधानता मिळती चली जा रही हे । पूजा के अन्त में विसजन किया जाने लगा हे ओर जिनेन्द्र 
देव से प्राथना की जाती हे कि हमने आपको भक्तिभाव से पूजा की अब कृपा कर अपना पूजा का हिस्सा 
` लेकर अपने स्थान पर पधारिये । और मजा यह कि यह सब धमे समझ कर किया कराया जाने लगा हे 
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2 परम गुरुमूढता-- | 
जिसका आचार ऊुल्सित है जो हल्य ओर परिग्रह सहित हे वह कुगुरु हे, क्‍यों कि सदूगुरु 


IR es दोनों ~ ~ ८> है 
सम्यक्व ओर ब्रत इन दोनों सं युक्त होता हे || 6०१ || इस विषय में भी अत्यन्त विस्तार सढिखना 
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दूसरा अध्याय २४९, 
दोषो रागादिसद्भावः स्यादावरणं कमं तत्‌ । 
तयोरभावोऽस्ति निःशेषो यत्रासौ देव उच्यते ॥ ६०३ ॥ 
अस्त्यत्र केवलं ज्ञानं चायिकं दर्शन सुखम्‌ । 
वीय चेति सुविख्यातं स्यादनन्तचतुष्टयम्‌ ॥ ६०४ ॥ 
एको देवः स सामान्याद्‌ द्विघावस्थाविशेषतः । 
संख्येया नामसन्दर्भाद गुणेभ्यः स्यादनन्तघा ॥ ६०५ ॥ 
एको देवः स द्रव्यार्थात्सिद्! शुद्टोपलब्धितः । 
अहन्निति सिद्धश्च पर्यायार्थादू द्विघा मतः ॥ ६०६ ॥ 


दिव्यौदारिकदेहस्थो धोतघातिचतुष्टयः । 
ज्ञानरग्वीयसोर्याठ्यःसोऽहेन्‌ धमोपदेशकः ।। ६०७ ॥ 








A 


सर्वथा उचित नहीं हे, क्‍यों कि जो विधि आदेय है वही यहाँ कही गई है और जो अनादेय है बह नहीं 
ही कही गई हे । ६०२ ॥। 


विशेषार्थ--एक तीसरी मूढता ओर हे जिसे गुरु मूढता कहते हें । जीबन का उद्य स्वतन्त्र 
रह कर जीवन यापन करना हे । किन्तु इस सिद्धान्त के पीछे एक महान्‌ तत्त्व छिपा हुआ हे | बह यह 
है कि जसे एक व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन कर सकता दै. उसी प्रकार जड़ चेतन अन्य ब्यक्तियों 
को भी इसी प्रकार अपना जीवन यापन करने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार इस तत्त्व को समझ लेने 
पर जीवन में स्वावलम्बन को प्रतिष्ठा बढ़ जाती है । प्रत्येक व्यक्ति ने जो अधिक से अधिक अन्य वस्तुओं 
के परिग्रह का आग्रह कर रखा हे उसका उसे त्याग करना आवश्यक हो जाता हे । इसलिये स्वतंत्रता : 
प्राप्ति का मागे अन्य वस्तु का त्याग हे अन्य वस्तु का स्वीकार नहीं यह निश्चित होता हे । यही कारण 
हे कि जन परम्परा में शुरु का स्वरूप बतलाते समय उसे भीतरी ओर बाहरी सब प्रकार के परिग्रह का 
_ त्यागी बतळाया हे । किन्तु जो गुरु का स्वरूप उक्त प्रकार का नहीं मानते हैं वे इस महान्‌ तत्त्वज्ञान के 
रहस्य को ही नहीं समझते हें ऐसा मानना पड़ता हे। यही कारण हे. कि यहां उनके ऐसे सदोष विचार को 
ही गुरुमूढता कहा हे। सम्यग्दृष्टि ऐसी मूढता से रहित होता हे यह्‌ उक्त कथनाका तात्पये हे ॥६०१-६०२॥ 
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देव का स्वरूप और उनके गुणों व भेदों की विशेष चर्चा-- 





क रागादिका पाया जाना यह दोष है ओर ज्ञानावरणादि ये कम हैं. जिनके इन दोनों का सवथा. 
, अभाव हो गया हे वह देव कहा जाता हे ॥ ६०३ ॥ उसके केवलज्ञान, क्षायिक दशन, क्षायिक सुख ओर 

_ क्षायिक वीय यह सुविख्यात अनन्त चतुष्टय होता है ॥ ६०४॥ द्रन्याथिक नयकी अपेक्षा बह देव एक हे, 
अवस्था विशेषकी अपेक्षा दो प्रकार का है, संज्ञावाचक शब्दों की अपेक्षा संख्यात प्रकार का है. 

-_ गुणों की अपेक्षा अनन्त प्रकार का है ॥ ६०५ ॥ झुद्धोपकञ्धिरूप द्रव्याथिक नयको अपेक्षा से बद्द देव एक 

प्रकार का माना गया हे और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा से अरहन्त और सिद्ध इस तरह दो प्रकार का 

` माना गया है ॥ ६०६॥ जो दिव्य ओदारिक देह में स्थित हे; चारों घातिया कर्मा से रहित दे; छान, 
` दून, बीय और सुख से परिपूर्णे हे और धम का उपदेश देने वाळा हे बह अरहत्व देव हे ॥ ६०७॥ 
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१६० | पच्चाध्यायी 


मू्तिमदेहनिमुक्तो लोको लोकाग्रसंस्थितः । 
ज्ञानायश्गुणोपेतो निष्कर्मा सिद्भसंज्ञकः ॥ ६०८ ॥ 
अह ज्निति जगत्पूज्यो जिनः कर्मारिशातनात्‌ । 
महादेवोऽधिदेवत्वाच्छङ्करोऽपि सुखावहात्‌ ॥ ६०९ ॥ 
विष्णुज्ञानिन सर्वार्थविस्तृतत्वात्कथंचन । 
रहम बरहाज्ञरूपत्वाद्वरिदु :खापनोदनात्‌ || ६१० ॥ 
इत्याद्यनेकनामापि नानेकोऽस्ति स्वलक्षणात्‌ । 
यतोऽनन्तगुणात्मैकद्रव्यं स्यार्सिद्वसाधनात्‌ ॥ ६११ ॥ 
चतुर्विशतिरित्यादि यावदन्तमनन्तता । | 
तद्वहुत्वं न दोषाय देवत्वेकविधत्वतः ॥ ६१२ ॥ 
प्रदीपानामनेकत्वं न प्रदीपत्वहानये । 
यतोऽ्रेकविधत्वं स्यान्न स्यान्नानाप्रकारता ॥ ६१३ ॥ 
न चाशांक्यं यथासंख्यं नामतोऽप्यस्त्वनन्तधा । 
न्यायादेक गुणं चेक प्रत्येकं नाम चेककम्‌ ।। ६१४ ।। 
नामतो सवतो मुख्यसंख्यातस्येव सम्भवात्‌ । 
अधिकस्य ततो वाचांऽव्यवहारस्य दशनात्‌ ।। ६१४ ॥ 


जो मूते शरीर से रहित है; सम्पूर्ण चर ओर अचर पदार्थो को युगपत्‌ जानने और देखनेबाला 


है, लोक के अग्रभाग में स्थित हे, ज्ञानादि आठ गुण सहित है ओर ज्ञानावरणादिक आठ कर्मो से रहित 
हे वह सिद्धदेव हे ॥ ६०८ || 

. यह देव जगत्पूज्य हे इसलिये अहत्‌ कहलाता हे, कसरूपी शत्रुओं का नाश कर दिया हे 
इस लिये जिन कहलाता है, सब देव इससे नीचे हैं इसलिये महादेव कहलाता हे, सुख देनेवाला है 
इस लिये शंकर कहलाता है, ज्ञान द्वारा कर्थचित्‌ सब पदार्थो में व्याप रहा हे इसलिये विष्णु कहलाता 
हे, व्रह्म के स्वरूप का ज्ञाता हे इसलिये ब्रा कहलाता हे ओर दुःखों का हरण करनेवाला हे इसलिये 


हरि कहलाता हे । इस प्रकार यद्यपि उसके अनेक नाम हैं तथापि बह अपने लक्षण की अपेक्षा अनेक ' 


नहीं हे, क्योंकि वह साधनों से भले प्रकार सिद्ध अनन्त शुणात्मक एक ही द्रव्य है यद्यपि चोबीस 
तीर्थकरों से. लेकर अन्त तक बिचार करने पर व्यक्तिरूप से देव अनन्त हैं तथापि यह्‌ देवों का बहुत्व 


दोषाधायक नहीं हे, क्योंकि इन सबसें एक प्रकार का ही देवत्व पाया जाता हे ॥ ६०९-६१२ ॥ जिस | 


प्रकार दीपक अनेक हैं तो भी उस से प्रदीप सामान्य की हानि नहीं होती, क्योंकि जितने भी दीपक 
हें वे सब एक ही प्रकार के पाये जाते हैं नाना प्रकार के नहीं । उसी प्रकार व्यक्तिरूप से देवों के अनेक 
होने पर भी. कोई हानि नहीं हैं, क्योंकि देवत्व सामान्य को अपेक्षा सब देव एक हें ॥ ६१३॥ यदि कोई 

] आठांका करे कि नाम की अपेक्षा क्रम से देव के अनन्त भेद रहे आवें, क्‍योंकि न्यायानुसार एक 
झो रक गुण = की अपेक्षा एक एक नाम रखा जा सकता हे सो ऐसी आदांका करना भी ठीक नहीं हे, क्योंकि इस 


प्रकार नाः कार नाम की अपेक्षा देव के मुख्य रूप से संख्यात भेद ही सम्भव हैं, क्योंकि वचन व्यवहार इस 
। ५ कर | _ ९-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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दूसरा अध्याय २५१ 


्रोक्त मतः सत्रे तत्त्वं वागतिशायि यत्‌ं । 
द्वादशाङ्काङ्गवाह्यं वा श्रृतं स्थूलाथगोचरम्‌ ॥ ६१६ ॥ 


कृत्सकमंच्षयाज्ज्ञान दायक दशान पुन! 

प्रत्यक्षं सुखमात्मोत्थं वीयं चेति चतुष्टयम्‌ || ६१७ ॥ 

सम्यक्व चव सूचसत्यसव्यावाधशुण स्वतः । 

अप्यशुरुलघुस्वं च सिद्धे चाष्ट गुणाः स्मरताः ॥ ६१८॥ ` 

इत्याद्यनन्तथमाल्यो कर्माष्टकविवजितः । 

मुक्तोड्ष्टादशभिदो पद व: सेव्यो न चेतरः ॥ ६१९ ॥ 

अर्थाद्‌ गुरु) स एवास्ति श्रेयोमार्गपदेशक 

अगवास्तु यत, साक्षानता माचर्य वत्मनः ॥ ६२० ॥ 

अधिक नहीं दिखाई देता हे॥ ६१४-६१५॥ इसी से पूवाचार्यों ने सूत्र में यह कहा हे कि तत्त्व वचन के 
अगोचर हे ओर बारह अंग तथा अंगबाह्यरूप श्रुत स्थूळ अथे को बिषय करता हैे। ६१६॥ सम्पूण 
कर्मो के क्षय से तिद्ध के ये आठ गुण होते हैं क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दशन, अतीन्द्रिय सुख ओर आत्मा 
से उत्पन्न होने वाळा वीय ये चार अनन्त चतुष्टय होते हे । इनके सिवा सम्यक्त्व, सूंक्ष्मत्व, अभ्या- 
बाध ओर अगुरुलघु ये चार गुण ओर होते हैं ॥ ६१७-६१८॥ इस प्रकार जो ज्ञानादि अनन्त धर्मो से 
युक्त हे, आठ कर्मो से रहित हें, मुक्त हें ओर अठारह दोषों से रहित हे बही देव सेवनीय हे अन्य नहीं 


॥ ६१९ ॥ वास्तव में वही देव सच्चा गुरु हे, वही मोक्षमाग का उपदेशक हे, वही भगवान्‌ हे ओर वही 
मोक्षमागं का सक्षात्‌ नेता हे ।। ६२० ॥ 


. विशेषार्थ--यहाँ प्रसंग से देव के स्वरूप पर प्रकाश डालकर उनके भेदों व गुणों की विशेषरूप 
से चर्चा की गई हे। जो आत्मा अपने गुणों के द्वारा पूरी तरह से प्रकाशमान हो वह देव हें । देवः 
का यह लक्षण अरहंत ओर सिद्ध परमेष्ठी में घटित होता हं इसलिये ये दो ही देव माने गये हें । यद्यपिः 


यहाँ पर हमने देव के दो भेद कहे हें पर ये दोनों भेद एक ही व्यक्ति के अवस्थाभेद कृत जानने चाहिये । . 


चार घाति कर्मो के नाश होने पर अरहंत अवस्था प्राप्त होती हे ओर वही जाव जब सब प्रकार के कमे, 
नोकम ओर भाबकम से रहित हो जाता हे तब सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। अरहंत जीवन्मुक्त होते 
हैं ओर सिद्ध मुक्त होते हें । अरहंतों के सभी अनुज्ञीबी गुण प्रकट हो जाते हैं ओर सिद्धां के 
अनुजीबी प्रतिजीबी दोनों प्रकार के गुण प्रकट हो जाते हें । मुख्य अनुजीवी गुण चार हे--केवल ज्ञान, 


केबल दशन, अनन्तसुख ओर अनन्त वोय । ये चार अनन्त चतुष्टय कहळाते हैं । ये अरहंत के पूरी तरह 
सेश्रकट हो जाते हे । इनमें क्षायक सम्यक्त्व, सूक्ष्मत्व, अञ्यावाध ओर अगुरुळघु इनके मिला देने पर 


सिद्धां के मुख्य आठ गुण होते हैं । यद्यपि आदिके सम्यक्त्व का पूर्ण प्रकाश-अरहंतों क भी पाया जाता हे. 


पूर इसकी परिगणना मुख्यतया सिद्धां के आठ विशेष गुणों में को जाती हे। यां तो प्रत्येक आत्मा के 
अनन्त गुण होते हें पर यहाँ विशेष गुणों की ही चर्चा का गई हे । 


ऐसा नियम है कि जब संसारी जीव अपने व्यक्तित्व को पूणे रूर से जीबन में प्रतिष्ठित करने 
के लिये अग्रसर होता हे तब वह समस्त बाह्य आलम्बनों का क्रमश; त्याग करता जाता है ओर आत्सत्व 


की इद्तर भावना के द्वारा क्रमशः अपने व्यक्तित्व को प्राप्त करने लगता हे । अन्य पदार्थो के कारण 
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तेभ्योर्ड्वागपि छंग्रस्थरूपास्तद्रपघारिणः 
'गुरवः स्युगुरोन्यायान्नान्योज्वस्थाविशेषभाक ।। ६२१ ॥ 


अस्त्यवस्थाविशेषोऽत्र युक्तिस्वानुभवागमात्‌ । 
शेषसंसारिजीवेभ्यस्तेषामेवातिशायनात्‌ ।। ६२२ ॥ 


भाविनेगमनयायत्तो भूष्णुस्तद्वानिवेष्यते । 

अवश्यं भावतो व्याप्तेः सद्भावात्सिद्डसाधनात्‌ ॥ ६२३॥ ` 
अस्ति सदशेनं तेषु मिथ्याक्मोपशान्तितः । 

चारित्रं देशतः सम्यक्‌ चारित्रावरणच्षतेः ॥ ६२४ ॥ 


ततः सिद्धं निसर्गाद्वे शुद्धत्वं हेतुदशनात्‌ । 
मोहकमोदियाभावात्तत्कायस्याऽप्यसम्भवात्‌ ॥ ६२४ ॥ 


तच्छुद्ध त्वं सुविख्यातं निजराहेतुरञ्जसा । 
निदानं संवरस्यापि क्रमानिरवाणभागपि ॥ ६२६ ॥ 


rr, ili SO तक न न 


जो उसका व्यक्तित्व ढका हुआ था वह उत्तरोत्तर अन्य पदार्थों का सम्पक दूर होते जाने से प्रकट होने 
लगता है। सवप्रथम वह स्वतन्त्र व्यक्तित्व की श्रद्धा करता है। इसके वाद जिससे स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
की-प्राप्ति सम्भव हो ऐसा आचरण करता हे ओर अन्त में इस आचरण द्वारा वह अपने स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व को प्राप्त करने में समथे होता हे । हम संसारी जनां को यह रबतन्त्र व्यक्तित्व प्राप्त व्यक्ति ही 
आदश हो सकता हे इसी से ऐसे व्यक्ति को देव संज्ञा दी गई हे । 
इसके लोक में अनेक नाम प्रसिद्ध हें । वे सब भिन्न भिन्न कार्यो सें निमित्त होने क अपेक्षा 
- सेहीकहेगयेहें। उदाहरणाथ आांकर यंह नाम सुख प्राप्ति में निमित्त होने से या निमित्त व्यवहार 
होने से कहा गया हे । इसी प्रकार अन्य नाम भी जानने चाहिये । ये सब नाम संख्यात से अधिक नहीं 
हो सकते क्‍योंकि शब्द व्यवहार संख्यात तक ही सीमित हें ॥ ६०३-६२० ॥ 
गुरु का स्वरूप-- 
इन अरहंत ओर सिद्धों से नीचे भी जो अल्पज्ञ है ओर उसी रूप अर्थात्‌ दिगम्बरत्व, 
बीतरागत्व ओर हितोपदेशित्व को धारण करनेवाले हें वे गुरु हैं, क्‍योंकि इनमें न्यायानुसार 
शरु का लक्षण पाया जाता है। ये उनसे भिन्न और कोई दूसरी अवस्था को धारण करनेवाले नहीं हैं 
|| ६२१ ॥ इनमें अवस्था बिरोष पाई जाती हे यह बात युक्ति, अनुभव ओर आगम से सिद्ध हे, क्योंकि 
उनमें रोष संसारी जीवों से कोई विशेष अतिशय देखा जाता हे ॥ ६२२॥ भावि नेगमनय की अपेक्षा 
से जो हानेवाळा हे वद्द उस पयोय से युक्त की तरह कहा जाता है, क्योंकि उसमें नियम से भाव क्री 
व्याप्ति पाई जाती हे इसलिये ऐसा कहना युक्तियुक्त हे ॥ ६२३ ॥ उनमें दनमोहनीय कम की - उपशान्ति - 
उपदाम, क्षय, क्षयोपठाम ) हो जाने से सम्यग्द्हन भी पाया जाता हे ओर चारित्रावरण कम का 
एकदेरा क्षय ( क्षयोपशम ) हो जाने से सम्यक्चारित्र. भी पाया जाता है ॥ ६२४॥। -इसलिये 
म उनमें स्वभाव से हो शद्धता सिद्ध होती है ओर इसकी पुष्टि करनेवाला हेतु भी पाया जाता है । यतः | 
> उनके मोहनीय कम का उद्य नदीं हे अतः वहाँ मोहनीय कर्म का कार्य भी नहीं पाया जाता है ॥ ६२५॥ | 
इनकी यह शुद्धता नियम से निजरा का कारण हे, संवर क। कारण है ओर क्रम से मोक्ष दिल नेवाली | 
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दूसरा अध्याय २५३ 
थट्ठा स्वयं तदेवार्थानिर्जरादित्रयं यतः । 
शुद्धभावाविनाभावि द्रव्यनामापि तत्‌ त्रयम्‌ ॥ ६२७ ॥ 
निजरादिनिदानं यः शुद्धो भावश्चिदात्मनः | 
परमाहः स एवास्ति तद्वानात्मा परं गुरुः ॥ ६२८ ॥ 
न्यायाद्‌ शुरुत्वहेतुः स्यात्‌ केवलं दोपसंच्षयः । _ 
निर्दोपो जगतः साची नेता मागस्य नेतरः ॥ ६२९ ॥ 
नालं छत्रस्थताप्येपा गुरुत्वक्षतये युनेः । 
रागाद्यशुद्धभावनां हेतुमोंहैककमे तत्‌ || ६३० ॥ ` 
नस्वावृतिद्ठयं कमं वीर्य विष्वंसि कमे च । 
अस्ति तत्राप्यवश्यं वै कुतः शुद्धत्वमत्र चेत्‌ ॥ ६३१ ॥ 
सत्यं किन्तु विशेषोऽस्ति प्रोक्तकमंत्रयस्य च । 
मोहकर्माविनाभ्ूतं वन्धसच्चोदयन्षयम्‌ ॥- ६३२ ॥ 
तद्यथा बध्यमानेऽस्मिस्तद्वन्धो मोहवन्धसात्‌ । | 
तत्सच्वे सत्त्मेतस्य पाके पाकः क्षये च्यः ॥ ६३३ ॥ 
नोह्यं छ्भस्थावस्थायामवोगेतास्तु त्तयः । 
अंशान्मोहच्ष यस्यांशात्सवेतः सवतः च्यः ॥ ६३४ ॥ 


हे यह बांत सुप्रसिद्ध हे ॥ ६२६ ॥ अथवा बहे शुद्धता ही. नियम से स्वयं निर्जरा आदि तीन रूप हे 
क्योंकि शुद्ध भावों से अविनाभाव रखनेवाला द्रव्य इन तीन रूप ही होता है ॥ ६२७ | आशय यह हे. 
कि आत्मा का जो शद्ध भाव निर्जरा आदि का कारण है वही परम पूज्य हे ओर उससे युक्त आत्मा ही 
परम शुरु हें॥ ६२८ ॥ न्यायानुसार शुरुपने का कारण केवल दोषों का नाश हो जाना ही है। जो निर्दोष 
है वही जग.का साक्षी हे ओर वही मोक्षमागें का नेता हे अन्य नहीं ॥ ६२९ ॥ मुत्नि की यह छठद्मस्थता 
भी गुरुपने का नाझ करने के लिये समर्थ नहीं हे, क्योंकि रागादि अझद्ध भावों का कारण एक मोह 
कम माना मया हं ॥| ६३० ॥ 


शंका-छदास्थ शुरुओं में दोनों आवरणं कमे ओर वीय का नाश करनेवाला अन्तरायकम 
नियमं से हे इसलिये उनमें शुद्धता केसे हो सकती हे ! | 


समाधान-यह बात ठीक है किन्तु इतनी विशेषता है कि उक्त तीनों कर्मो का बन्ध, सत्त्व, 
उद्य ओर क्षय मोहनीय कम के साथ अविनाभावी है ।| ६३१-६३२ ॥ खुलासा इस प्रकार है कि मोहूनीय 
का बन्ध होने पर उसके साथ साथ ज्ञानावरणादि कर्मों का बन्ध होता हे । मोहनीय काः सत्त्व रहते हुए 
इनका सत्त्व रहता है, मोहनीय का पाक होते ससय इनका पाक होता है ओर मोहुनीय का क्षय होने - 
< पर इनका क्षय होता हे ॥ ६३३॥ यदि कोई ऐसी आझंका करे कि छद्स्थ अवस्था में ज्ञानावरणादि कर्मा 
का क्षय होने के पहले ही मोहनीय का क्षय हो जात। हे सो ऐसी आझंक। करना भी ठीक नहीं हे, क्योंकि. 
मोहनीय का एकदेश क्षय होने से इनक एकरेश क्षय होता हे ओए मोहनीय का सथा क्षय होने से इना 
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स्थेष्ठः ` पथ्धोभ्यांमी 
नासिद्धं निजरातत्त्वं सद्दष्टेः कृत्स्नकर्मणांम्‌ । 
आडड्मोहोदयाभावात्तचासंख्यगुणं क्रमात्‌ ॥ ६३४ ॥ 


ततः कमंत्रयं प्रोक्तमस्ति यद्यपि साम्प्रतम्‌ । 
रागढ्पविमोहानामभावाहरुता मता ॥ ६३६ ॥ 
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` भी सवथा क्षय हो जाता हे ॥ ६३४ ॥ सम्यग्दृष्टि के समस्त कर्मो की निजरा होती हे यह बात 
असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि द्शनमोहनीय के उद्य का अभाव होने पर वहां से लेकर वह उत्तरोत्तर 
असंख्यातगुणी होने लगती हे ॥ ६३५॥ इसलिये छद्मस्थ गुरुओं के यद्यपि वर्तमान में तीनों कर्मो का 
सद्भाव कहा गया हे। तथापिं राग, द्रेष ओर मोह का अभाव हो जाने से उनमें शुरुपना माना 
गाया हे ॥ ६३६॥ 
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विशेषार्थ-यहां देव के स्वरूप आदि का निद्श करके गुरु के स्वरूप का विचार किया गया 
है। जो संसारी अवस्था से उठ रहा है किन्तु देवत्व को नहीं प्राप्त हुआ हे उसकी गुरु संज्ञा हे । 
यह संसारी जीव को देवत्व से कड़ी जोड़ता हे इसलिये आदश के समान होने से गुरु इस संज्ञा को प्राप्त 
होता हे । इसमें उन सब गुणों का वि ॥श प्रारंभिक अवस्था में प्रयोग रूप स देखा जाता हैं जो विशेष 
रूप स देव मे पाये जाते हे । वे गुण मुख्यतया दिगम्बरत्व, हितोपदेशित्व ओर वीतरागस्व हैं । यद्यपि इन 
गुणों का वीजारोपण सम्यग्दृष्टि के.हा हो जात। हे पर यह्‌ इनको प्रयोग में लाने लगता हे । इसे देखकर 
यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि यह स्वातन्त्र्य पथ का अद्वितीय पथिक हे । इसके इन गुणों के साथ समता 
शान्ति, क्षमा, ज्ञान, आत्मीक झाक्ति, आत्मांक सुख आदि दूसरे गुणों का भी विकाश होने लगता हैं | 
क्योंकि इन गुणों का मुख्य प्रतिबन्धक कमे मोहूनांय माना गया ह। इसके दशन मोहनीय ओर चारित्र 
मोहनीय इन दानों प्रकार के मोहनीय कम का उपशम, क्षयोपझम या क्षय हो जाता हे अतः रोष कर्मों 
का व अभाव होने लगता हे जिससे इसके आत्मींक सभी गुणां का उदय होने लगता हे । क्रम इस 
प्रकार हे-- 


9 प्रथमतः यह जीव दृशान मोहनीय का अभाव कर सम्यकत्व को प्राप्त करता हे । इसके बाद 
चारित्र मोहनीय के यथायोग्य क्षयोपशाम होने से यह जीव या तो देशचारित्र को प्राप्त होता हें या सकल 
चरित्र को प्राप्त होता हं । जो त्रतों का अशतः पालन-करता हे वह देश चारित्र को प्राप्त होता है ओर जो 
पूर्णरूप से तरतां का पालन करता हें वह सकळ चारित्र को प्राप्त होता द्वे । देश चारित्री के जीवन में 
कमजोरी का बहुभाग होष रहता हें इसलिये वह आदश नहीं मान। गया है । हां जिसने पूर्ण चारित्र को, 
। धारण कर संसार सं नाता तोड़ लिया हे वह आदश की समान. भूमिका का अधिकारी हो जाता हे । 
_ जीव को गुरु संज्ञा यहीं से प्राप्त होती हे ओर यह संज्ञा क्षोणमोह गुण स्थान तक रहती हे । इस बीच 
` यह राग, केष, माह, अज्ञान, अद्शंन आदि सब प्रकार के विकारा पर विजय पा लेता हे । पहले मोह 
पर विजय धाता हेश फिर राग देष पर ओर. इसके बाद अज्ञान आदि पर । इसके लिये इसे प्रतिबन्धक 
निभि कारणों को दूर करना होता हे । यह्‌ क्रिया दा प्रकार खे को जाता हे। एक'तो नये प्रतिबन्धक 
उ कक का संग्रह न होने देना ओर दूसरे संग्रहीत प्रतिबन्धक कारणों का अभाव करना । प्रथम की 
उबर सज्ञा द आंर दूसरे का [नजरा सज्ञा दै। जीव तत्त्वतः भीतर से विकारों का संवर और निजोरा 
इसडिये ये आत्मा को इ। अवस्थाए हँ । जिन्होंने इस प्रकार से अपने जोवन को सांचे में ढाळता 


बे दा दसारे गुदा "यह उक्त कथन का तात्पये है ॥ ३२१-३३६ ॥ 
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दूसरा अ्रध्याय _ २५५५ 


अथास्त्येक! स सामान्यात्सद्विरीषात्‌ त्रिधा गुरु) । 

. एको5प्यमिर्यथा ताण्यः पाण्यों दार्व्येख्रिघोच्यते ॥ ६३७ ॥ 
आचायः स्यादुपाध्यायः साधुश्चेति त्रिथा मतः । 
स्युविंशिष्टपदारूढास्रयोऽपि मुनिङ्कुञ्जराः ॥ ६३८ ॥ 
एको हेतुः क्रियाऽप्येका वेषश्रेको बहिः समः । 
तपो द्वादशधा चेक व्रतं चैकं च पञ्चघा ॥ ६३६ ॥ 
त्रयोदशविधं चैकं चारित्रं समतेकधा । 
मूलोत्तरगुणाश्रेके संयमोऽप्येकघा मतः ॥ ६४० ॥ 
प्रीषहोपसर्गाणां सहनं च समं स्म्रृतम्‌ । 
यहारादिविधिश्चैकश्चर्यास्थानासनादयः ॥ ६४१ ॥ 
मार्गो मोचस्य सदूदष्टिज्ञीनं चारित्रमात्मनः । | 
रलत्रयं समं तेषामपि चान्तबंहिःस्थितम्‌ ॥ ६४२ ॥ 
ध्याता ध्यानं च ध्येयं च ज्ञाता ज्ञानं च ज्ञेयसात्‌ । 
चतुर्धाऽऽराधना चापि तुल्या क्रोधादिजिष्णुता || ६४३ ॥ 
किं वात्र बहुनोक्तेन तद्विशेषोऽवशिष्यते । 

विशेष।च्छेशनिःशेषो न्यायादस्त्यविशेषभाक्‌ ॥ ६४४ ॥ 
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गुरु के भेदों का निर्देश | 
वह शुरु सामान्य रूप खरे एक प्रकार का और अवस्था विशेष की अपेक्षा से तीन प्रकार का 
माना गया है । जेसे अग्नि यद्यपि एक ही है तो भी वह तिनके की अग्नि, पत्ते की अग्रिओर लकड़ी की 
अग्नि. इस. तरह तीन प्रकार की कही जाती हे । वैसे ही प्रकृत में जानना चाहिये ॥ ६३७॥। इनके ये भेद 
आचाय, उपाध्याय और साधु ये तीन हें । ये तीनों ही मुनिकुंकर यद्यपि अपने अपने विशेष पद पर 
स्थित हैं ॥ ६३८ ॥ तथापि इनके सुनि होने का कारण एक है; क्रिया एक हे; वाह्य वेष एकसा है; बारह 
प्रकारं का ताप एकसा हे; पांच प्रकार का ब्रत एकसा है; तेरह प्रकार का चारित्र एकसा हे; समता एक 
सी हे; मूल और उत्तर गुण भी एक से हैं; संयम भी एकसा हे; परीषह ओर उपसर्गा का सहन करना 
भी एकसा है; आहार आदि की बिधि भी एकसी है; चयी, स्थान ओर आसन आदि भी एकसे हें; 
श मोक्ष का मारो जो सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान, ओर सम्यकचारित्र रूप आत्मीक रत्नत्रय हे वह भी उनके 
` भीतर और बाहर समान है। इसी प्रकार ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, चार प्रकार को 
 आराधनांएँ और क्रोधादिक का जीतना ये भी समान हैं ६३९-६४३॥ इस विषय में बहुत कहां तक 
 कहें। उनका जो कुछ विशेष हे वही कहना बाकी हे, क्योंकि विशेष से जो. भी शेष रह जाता 
वह न्यायानुसार अविशेष ( समान) कहलाता है ॥ ६४४॥ | क: 
ड _ विशेषार्थ-गुरु के यद्यपि आचाय, उपाध्याय और साधु ये तीन भेद किये गये हे पर इनका 
' निधिविधान एकसा होता दै इसलिये परमार्थे से उनमें कोई भेद नहीं ऐसा यहां समझना चाहिये . 
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आचार्यो5नादितो रूढेयोगादपि निरुच्यते । 
पश्चाचारं परेभ्यः स आचारयति संयमी ॥ ६४५ ॥ 
अपि छिन्ने ब्रते साधोः पुनः सम्धानमिच्छतः । 
ह . तत्समादेशदानेन प्रायश्चित्तं प्रयच्छति ॥ ६४६ ॥ 
 आदेशस्गोपदेशेभ्यः स्याद्विशेपः स भेदभाक्‌ । ह 
श 
> 





ES आददे शुरुणा दत्तं नोपदेशेष्वयं विधिः || ६४७ ॥ 
- न निषिद्वस्तदादेशो ग्रहिणां त्रतधारिणाम्‌ । 
| म दीघाचार्येण दीच्षेव दीममानास्ति तत्क्रिया ॥ ६४८ ॥ 


स निषिद्धो यथा्नायादत्रतिनां मनागपि । 
हिंसकश्रोपदेशोऽपि नोपयुज्योऽत्र कारणात्‌ ॥ ६४९ ॥ 


मुनित्रतघराणां वा गृहस्थत्रतधारिणाम्‌ । | ४ 
आदेशश्चोपदे (५ “२ २ न 

शो वा न कतव्यो वधाश्रितः ॥ ६४० ॥ क्ल 

न चाशंक्यं प्रसिद्ध यन्युनिभित्रतथारिमिः । > 


रश मूर्तिमच्छक्तिसवस्वं हस्तरेखेब दशितम्‌ ॥ ६५१ ॥ 
: _ नूनं प्रोक्तोपदेशोऽपिं न रागाय विरागिणाम्‌ । 
रागिणामेव रागाय ततोअ्वश्यं निषेधितः ॥ ६५२ | 


अचे का स्वरूप आर उनकी. कार्य मर्यादा--- 


| 3. कं : ज्य 
अनादिकालीन रूढि और निरुत्त्य्थ इन दोनों की अपेक्षा से आचार्य शब्द का यह अथे _ | 
लिया जाता हे कि जो संयमी दूसरों से पाँच आचार का आचरण कराता हे वह आचाय हे ॥ ६४५॥. | 
. तथा ब्रतमंगं होने पर फिर से उस व्रतको जोड़ने की इच्छा करनेवाले साधु को जो आदेशद्वारा | [ 
प्रायङ्चित देता है वह आचार्य हे ॥ ६४६ ॥ उपदेझां से आदेश में पार्थकय दिखलानेवाला यह अन्तर . _ 
है कि आदेश में “में गुरु के द्वारा दिये गयें त्रतको स्वीकार करता हूं? यह विधि मुख्य रहती हे किन्तु | 
` उपदेशॉ में यह विधि मुख्य नहीं रहती॥ ६४७॥ त्रतधारी गृहस्थों के लिये भी आचायें का आदेश | 
करना निषिद्ध नहीं हे, क्योंकि दीक्षाचायं के द्वारा दी गई दीक्षा के समान ही वह आदेशधि मानी | 
गई है ॥ ६४८ ॥ किन्तु जो अन्नती हैं उनके लिये आगम की परिपाटी के अनुसार थोड़ा भी आदेश, 
. करना निषिद्ध हे और इसी प्रकार कारणवश हिंसाकारी उपदेश करना भी उपयुक्त नहीं. है ॥ ६४९ ॥ ` 
| चाहे मुनित्रधारी हों ओर चाहे ग्रहस्थश्रतथारी !हों इन दोनों के लिये हिंसा का अवरूम्बन | 
9 न नेवाळा आदेश और उपदेश नहीं करना चाहिये ॥ ६५०॥ जो यह प्रसिद्ध है कि बतधारी .. 
मुनि मूर्तिमान पदार्थों की समस्त शक्तियों को हस्तरेखा के समान दिखला देते हैं इस लिये उक्तः _ 
 उपदेरा ओर आदेश उनका कुछ भी विगाड़ नहीं कर सकता सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहँ | 
कु हू . है; क्योंकि यद्यपि पूर्वोक्त उपदेश विरागियों के ल्यि राग का कारण नहीं हे तो भी जो रागी हैं उनके 
लिये पे वह रार 'का कारण अर्वश्यी देहा खिमे।उल ए)।६निबेसए 4० सदे ०07६० १-६५ २ | किन्तु सत्पात्र र 
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दूसरा अध्याय २५७ 


न निपिद्धः स आदेशो नोपदेशो निपेधित! । 

नूनं सत्पात्रदानेपु पूजायामहतामपि ॥ ६४३॥ 
यद्वादेशोपदेशो स्तो तो द्रो निरवद्यकमंशि । 

यत्र सावद्यलेशोऽस्ति तत्रादेशो न जांतुचित्‌ ॥ ६५४ ॥ 
सहासंयमिभिलों के! संसग भाषण रतिम्‌ । 

कुर्यादाचाय इत्येके नासो सरिन चाहतः ।। ६९५९ ॥ 
संघसस्पोपकः सूरिः प्रोक्तः केरिचन्मतेरिह । 
धर्मादेशोपदेशाभ्यां नोपकारोऽपरोऽस्त्यतः ॥ ६५६ ॥ 
यद्ठा मोहात्‌ प्रमादाद्वा कुयोद्यो लोकको क्रियाम्‌ । | 
तावत्कालं स नाचार्योऽप्यस्ति चान्तत्रताच्च्युतः ॥ ६५७ ॥ 
उक्तत्रततपःशीलसंयमादिधरो गणी । 

नमस्यः स गुरू साचषात्तदन्यो न गुरुगणी ॥ ६५८॥ 
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के लिये दान ओर अरहंतों की प्रजा इन कार्यो में न तो वह आदेश ही निषिद्ध हे ओर न वह उपदे 
ही निषिद्ध हे ॥ ६०३ || अथवा आदेश ओर उपदेश ये दोनों द्वी निर्दाप कार्या के विषय में उचित माने 
गये हे, क्योंकि जिस कार्ये में सांवद्य का छेशमात्र भी हो उस कार्य का आदेश करना कभी भी उचित 
नहीं हे ॥ ६५७ ॥ कितने ही आचार्यो का मत हे कि आचाय असंयमी पुरुषों के साथ. सम्बन्ध, भाषण 
. ओर प्रीति कर सकता हे परन्तु उनका ऐसा कहना ठीक नहीं हे क्योंकि ऐसा करनेवाला न तो आचाय 
ही हो सकता हे ओर न अरहन्त के मतका अनुयायी ही हो सकता हे ॥ ६५५॥ जो संघका पालन 
पोषण करता हे वह आचाय हे ऐसा किन्हीं अन्य लोगों ने ही अपनी सति से कहा हे अतः यही . निश्चय 
होता हे कि धमेका आदेश ओर उपदेश के सिवा आचाय का ओर कोई दूसरा उपकार नहीं हे ॥ ६५६ ॥ 
अथवा मोहवश या प्रमादवश हो कर जो छोकिकी क्रिया को करता हे वह उतने काल तक आचाय 
` नहीं रहता इतना ही नहीं किन्तु तव वह अन्तरंग में त्रतां स च्युत हो जाता हे ॥ ६५७॥ इस प्रकार 
दि 
| 








पूर्वोक्त ब्रत, तप, शील और संयम आदि को धारण करनेवाला आचाय ही नमस्कार करने योग्य हे ओर 
वही साक्षात्‌ गुरु है। इस से भिन्न स्वरूपका धारण करनेवाला न तो गुरु ही हो सकता हे ओर न 
_ आचाय ही हो सकता हे ॥ ६०८ || 
| ` विशेषार्थ--यहां आचार्य के स्वरूप का निदेडा करके उनके विशेष कत्तव्य बतलाये गये हैं । 
आचाय होता तो हे मुनि पर वह अन्य मुनियो से ज्ञानाचार आदि पांच आचारां का आचरण कराता 
.. है, उन्हं दीक्षा देता हे व त्रतभंग होने पर प्रायशिचत देता हे इसलिये उसे आचाय कहते हँ। एक तरह 
“से यह संघ का प्रमुख होता हे । फिर भी यह आत्म कार्य में सावधान रहता है । इतना काय उसे 
कतंव्यवश करना पड़ता है । भीतरी इच्छा इसकी इस कारय से मुक्त होने की ही रहती हे । यह आदेश 
ओर उपदेश दोनों कर सकता हे | आदेश केवळ ब्रतियों को ही कर सकता है । आदेश - तभी दिया जाता 
है जब कोई ब्रती अपने आत्मीक काये में प्रमादी होने लगता हे । उपदेश सबके लिये दिया जाता हे । 
- फिर भी यह हिसाकारी उपदेश और आदेश कभी नहीं देता | यद्यपि कुछ" आचार्यों का सत है कि 
__ ग्रह दान, पूजा आदि का उपदेश दे सकता है पर यह गोण कार्य है। आचोये का मुख्य काम तो प्राणी 


| म्रात्र को जीवन संशोधन की ओर.ले जाना ही माना गया: है इसलिये वृहु.अपनं को आस्रव के कारण 
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उपाध्यायः समाधीयान्‌ वादी स्याद्वादकोविदः । 

वाग्मी वाग्बह्मसर्वज्ञः सिद्धान्तागमपारगः । ६५९ ॥ 
कवित्रेच्यग्रसत्राणां शब्दार्थः सिद्धसाधनात्‌ । 
गमकोऽथस्य माधुर्ये धुर्यो वक्तृत्ववत्मनाम्‌ || ६६० ॥ 
उपाध्यायत्वमित्यत्र श्रुताभ्यासोऽस्ति कारणम्‌ । 
यदध्येति स्वयं चापि शिष्यानध्यापयेदुरुः ॥ ६६१ ॥ 
शेषस्तत्र व्रतादीनां सबंसाधारणो विधिः । 
कुर्याद्धमोपदेशं स नादेशं सरिवत्कचित्‌ ॥६६२ ॥ 
तेषामेवाश्रमं लिङ्गं सरीणां संयमं तपः । 
ःप्राश्रयेच्छुद्ध चारित्रं पश्चाचारं स शुद्भथीः ॥ ६६३ ॥ 
मूलोत्तरगुणानेव यथोक्तानाचरेचिरम्‌ | 
प्रीषहोपसर्गाणां विजयी स भवेद्वशी ॥ ६६४ ॥ 
अत्रातिविस्तरेणालं नूनमन्तवहिमंनेः । 

शुद्भवेषधरो धीमान्‌ निग्रेन्थः स गणाग्रणो ॥ ६६५ ॥ 
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भूत उपदेश से सदा बचाता रहता हे । मुनि संघ में संघ के भरण पोषण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, 
क्यों कि मुनि जीवन यापन के भार से सर्वथा मुक्त रहते हें । उनके सामने एक जीवन संशोधन का 
कारये ही शेष रहता हे। इसलिये आचार्य को केबल इतना कार्य ही देखना पड़ता हे । यह्‌ आचाय के 
जीवन की विद्येषता हे जिसका वह उत्तमता से पालन करता हे ॥ ६४५-६५८ ॥। 
उपाध्याय का स्वरूप अर उनके कायं 
समाधान करने वाला, वाद करनेवाला, स्याद्वाद विद्या का जानकार, वाग्मो, वचन ब्रह्म में 
पारंगत, सिद्धान्त शास्र का पारगामी, वृत्ति तथा मुख्य सूत्रों का शब्द ओर अथ के द्वारा सिद्ध 
करने वाळा होने से कवि, अथ की मधुरता का ज्ञान करनेत्राला ओर वक्तृत्व कळा में अग्रणी उपाध्याय 
होता हे || ६५९-६६० ॥ उपाध्याय होने में मुख्य कारण श्रत का अभ्यास हे । जो स्वयं पढ़ता ह ओर 
शिष्यो को पढ़ाता है वह उपाध्याय है ॥ ६६१ उपाध्याय की ब्रतादिक सम्वन्धी रोप सब विधि मुनिया 
के समान होती हे । यह धर्मे का उपदेश कर सकता हे किन्तु आचाय के समान किसी को आदेश नहीं 
कर सकता । ६६२ ॥ ठाद्ध बुद्धिवाळा वह उन्हीं आचार्या के आश्रम में रहता हे । उन्हा के सयम, तप 
शद्ध चारित्र और पंचाचार का पालन करता है ॥ ६६३ ॥ वह चिरकाळ तक शास्त्रोक्त विधिसे मूल गुणा० 
और उत्तर गुणों का पाळन करता है । परीषह ओर उपसर्गों को जीतनेवाला होता हे तथा जितेन्द्रिय 
होता है ॥ ६६४ || यहां पर अधिक विस्तार करना व्यथ हे किन्तु इतना ही कहना पयाप्र हे कि वह 
अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से मुनि के शुद्ध वेष को धारण करने वाला, बुद्धिमान्‌, निम्रन्थ 
ओर गण में प्रधान होता हे ॥ ६६५ || 
चिशेषर्थ-पांच परमेष्ठियो में आचाय के बाद दूसरा स्थान उपाध्याय का हें |. उपाध्याय का 


मी नमें आचार्यं के ओर सब गुण पाये जाते हैं। केबळ ये.आदेझ़ 
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९६० | पच्चाध्यायी 
इत्याद्यनेकधा5नेकेः साधुः साधुगुशे। श्रितः । 
नमस्यः श्रेयसेऽवश्यं नेतरो विदुषां महान्‌ ।॥ ६७४ .॥ 
एवं मुनित्रयी ख्याता महती महतामपि । 
तथापि तद्विशेषोऽस्ति क्रमात्तरतमात्मकः ॥ ६७५ ॥ 
तत्राचायः प्रसिद्धोऽस्ति दीचादेशाद्रणाग्रणीः । 
न्यायाठ्ठादशाताऽष्यक्षात्सद्ध; स्वात्मान तत्परः || ६७६ ॥ 
अथान्नातरपरोऽप्येष ङ्मोहानुदयात्सत; । 
अस्ति तेनाविनाभूतंः शुद्वात्मानुभवः स्फुटम्‌ ॥ ६७७ ॥ 
ग्रप्यास्त देशतस्तत्र चारित्रावरणच्षति! । 
बाह्यार्थात्‌ केवलं न स्यात्क्षतिर्वा च तदक्षतिः ॥ ६७८ ॥ 
अस्त्युपादानहेतोश्च तत्वतिवां तदक्षतिः | 
तदापि न बहिवेस्तु स्यात्तद्वेतुरहेतुतः ।। ६७९ ॥ 
सन्ति संज्बलनस्योच्चैः स्पधका देशघातिनः । 
तद्विपाकोऽस्त्यमन्दो वा मन्दो हेतुः क्रमाद्‌ द्योः ॥ ६८० ॥ 
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ओर प्रत्याख्यान में तत्पर इत्यादि अनेक प्रकार के साधु के योग्य अनेक गुणों को धारण करनेवाला 

साधु होता है ऐसा साधु कल्याण के लिये नियम से नमस्कार करने योग्य हे इस से विपरीत कोई 
यदि विद्वानों में श्र्ठ भी हो तो वह नमस्कार करने योग्य नहीं हे ॥ ६७१-६७४ ।। 

विशेषाथ--साधु सामान्य भूमिका है । यह सब उपाधियों से रहित होता हे। इसका एकमात्र 

कार्ये आत्म युद्धि है। लोकख्यापन से यह सदा दूर रहता हे। यद्यपि शरीर के हेतु इसे आहार व 

नीहार आदि के लिये समय देना पड़ता हे पर तब भी यह्‌ अपने . चित्त को आत्म कार्ये में ही जुटाये 

रखता हे । जिस महान्‌ स्वावलम्बन की इसने दीक्षा ली हे उसके अनुरूप अतन करना ही इसका सबसे 

बड़ा उद्देय रहता हे यह्‌ उक्त कथन का तात्पय हे ॥ ६६६-६७४ ॥ 

. आचारय, उपाध्याय ओर साधु में जो अन्तर है उसका निर्देश-- 


| | 
; इस प्रकार यद्यपि श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ इन तीन प्रकार के मुनियों का व्याख्यान किया । तथापि 








ने. 













र उनमें तरंतमरूप कुछ विशेषता पाई जाती है ॥ ६७५ ॥ वह इस प्रकार हे | 
ज _ उन तीनों में जो दीक्षा ओर आदेश देता है वह गणका अग्रणी आचार्य है। यह अपनी | 
मात्मा में लीन रहता हे यह बात युक्ति आगम ओर अनुभव से सिद्ध हे ॥ ६७६॥ इसके दशन मोह- | 


जीय का अनुदय होता है इसलिये यह वास्तव में अपनी आत्मा में अतत्पर नहीं है । किन्तु इसके उससे | 
अविनाभाव सम्वन्ध रखनेवाला शुद्ध आत्मा का अनुभव नियम से पाया जाता हे ॥ ६७७॥ दूसरे | 
उसके चारित्रमोहनीय का एकदेश क्षय भी पाया जाता है । क्योंकि चारित्र की हानि और लाभ केवड | 
द्ध पदार्थ के निमित्त से नहीं होता है ॥ ६७८॥ किन्तु उपादान कारण के बळ से चारित्र की हानि.या | 
उसका लाम होर होता हे । जतक. भी अद्वेह/ होणे शष लहन्एवङ्गाह़ा नहीं हे ॥ ६७९॥ वास्तव में 
Reais य॑ के जो देशघाति स्प्धेक पाये जाते है उनका तीत्र ओर मन्द उदय ही क्रम से चारित्र की | | 
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दूसरा अध्याय २६१ 


संक्लेशस्तत्त्तिन्‌ नं विशिद्धिस्तु तदक्षतिः । 
सोऽपि तरतमस्वांशेः सो5प्यनेकेरनेकथा ॥ ६८१ ॥ 
अस्तु यद्वा न शेथिल्यं तत्र हेतुवशादिह । 
~ CC Ine 
तथाप्येतावताचायः सिद्वो नात्मन्यतत्परः || ६८२ ॥ 


तत्रावश्यं विशुद्धयंशस्तेपां मन्दोदयादिति । 
संक्लेशशोऽथवा तीव्रोदयान्नायं विधिः स्मृतः ॥ ६८३ ॥ 


किन्तु दैवाद्विशुद्भ्यंशः संक्लेशांशोऽथवा क्कचित्‌ । 
तहिशुद्धेविंशुद्धयंश! संक्लेशांशोदयः पुनः ॥ ६८४ ॥ 
तेपां तीत्रोदयस्तावदेतावानत्र बाधक; | 

QO ~ चर्‌ ५ 
सवंतश्चेत्प्रकोपाय नापराधोऽपरोऽस्त्यतः || ६८५ ॥ 


तेनात्रतावता नूनं शुद्धस्यानुभवच्युतिः 
कतुं न शक्यते यस्मादत्रास्त्यन्यः प्रयोजकः ॥ ६८६ ॥ 


हेतुः शुद्वात्मनो ज्ञाने शमो मिथ्यात्वकमंश्‌ः । 
प्रत्यनीकस्तु तत्रोच्चेरशमस्तस्य व्यत्ययात्‌ ॥ ६८७ ॥ 


इङ्मोहेऽस्तंगते पुंसः शुद्धस्यानुभवो भवेत्‌ । 
न भवेद्विप्रकरः कश्चिचारित्रावरणोदयः || ६८८ ॥ ` 


क्षति ओर अक्षति का कारण हे॥ ६८०॥ संक्लोश नियम से चारित्र की क्षति का कारण हे और 
विश्वद्धिं चारित्र की क्षति का कारण नहीं है ओर वह संक्लोश तथा विशुद्धि भो अपने तरतमरूप अंगों की 
अपेक्षा अनेक प्रकार की है ॥ ओर ये तरतमरूप अंश भी अपने अवान्तर भेदा को अपेक्षा अनेक प्रकार 
के हैं ॥ ६८१ ॥ अथवा कारणवश आचाय के चारित्र में कदाचित्‌ झिथिलता भी होवे ओर कदाचित्‌ न 
.भी होवे तो भी इतने मात्र से आचार्य अपनी आत्मा में अतत्पर हैं यह बात नहीं सिद्ध होती ६८२) उन के 
देशघाति स्पधकों के मन्द उदय होने से नियमसे विशद्धता होती हे ओर देशघाति स्पधकों के तोत्र उद्य 
होने से संक्लेश होता हे यह विधि नहीं मांनी गई हे | ६८३॥ किन्तु देववर उनके कहीं पर विशुद्धय श भा 
होता है और देववडा कहीं पर संक्केशांशा भी होता है। यदि चारित्र को बिझद्धि है तो विशुद्धंश होता है ओर 
फिर संक्तेशांशा का उदय होता हे ॥६८४॥ उन देशघाति स्पधकों का तीव्र उदय तो केवळ इतना ही आचाय 
के बाधक है कि यदि वह सवथा प्रकोप का कारण हे ऐसा मान लिया जाय तो इस से बड़ा ओर कोई 
अपरोध नहीं हे ॥६८५॥ इसलिये यहाँ पर इतने मात्र से आचाय के शद्ध अनुभव को  च्युति नहीं को जा 
सकती, क्योंकि इसका कारण कोई दूसरा हे ॥ ६८६ ॥ मिथ्य कम का अनुदय शुद्ध आत्मा के ज्ञान सें 
कारण हे ओर उसका तीब्र उदय उसमें बाधक हे, क्योंकि मिथ्य़ातब का उद्य होने पर शुद्ध आत्मा के 


_ ज्ञान का विनाश देखा जाता हे ॥६८७॥ दशनमोहनीय का अभाव होने पर झद्ध आत्मा का अनुभव होता 


हे इसलिये चारित्रावरण का करिसी श्री०अ्कक्राउ/कोपाप राव छक छापने ज ६७०३०७९८८ ॥ एतावता चारिः 
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न चाकिश्विकरश्चेवं चारित्रावरणोदयः । 
दृड्मोहस्य कृतेनालं अछ स्वस्य कृते च तत्‌ ॥ ६८९ ॥ 
कायं चारित्रमोहस्य चारित्राच्च्युतिरात्मनः | 
नात्मदृष्टेस्तु इष्टित्वान्न्यायादितरदृष्टिवत्‌ ॥ ६९० ॥ 
यथा चन्नुः प्रसन्नं वे कस्य चिददेवयोगतः | 
इतरत्राक्षतापेऽपि दृष्टाध्यक्षान्न तत्ततिः ॥ ६९१ ॥ 
कबायाणामनुद्रेकश्चारित्रं तावदेव हि | 
नानुद्रेकः कषायाणां चारित्राच्च्युतिरात्मनः || ६९२ ॥ 
ततस्तेषामनुद्रेकः स्याटुद्रेकोऽथवा स्वतः । | 
~ ~ Cs पोहस्यो च 
नात्मदृष्टेः क्षतिनूनं इड्मोहस्योदयादते ॥ ६९३ ॥ 
अथ सरिरुपाध्यायो द्वावेतो हेतुतः समो । 
साधू साधुरिवात्मज्ञो शुद्धौ शुद्धोपयोगिनो ॥ ६९४ । 
नापि कश्चिद्विशेषोऽस्ति तयोस्तरतमो मिथः । 
= (९ च “< 
नेताभ्यामन्तरुत्कपेः साधोरप्यतिशायनात्‌ ॥ ६९४ || 
लेशतो5स्ति विशेषश्चेन्मिथस्तेवां बहिःकृतः । 
Pa (0 he ™ 
का च्षतिमूलहेतोः स्यादन्तःशुद्धेः समत्वतः ॥ ६९६ ॥ 
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असंमर्थ हे तथापि वह अपना कार्य करने में अवश्य समर्थ है ।। ६८९ ॥ चारित्रमोहनीय का कार्य आत्मा 
को चारित्र से च्युत करना हे आत्मदृष्टि से च्युत करना उसका कार्य नहीं, क्योंकि न्याय से विचार करने 
पर इतर दृष्टियों के समान वह भी एक दृष्टि हे ॥ ६९०॥ जिस प्रकार देवयोग से यदि किसी की एक 
आख निमंळ है तो यह प्रत्यक्ष से देखते हैं कि दूसरी आंख में संताप के होने पर भी उसकी हानि 
नहीं होती उसी प्रकार चारित्रमोह्‌ के उदय से चारित्रगुण में विकार के होने पर भी आत्मा के 
सम्यक्त्व गुण को हानि नहीं होती । ६९१ ॥ जब तक कपायों का अनुदय है तभी तक चारित्र हे और 
कषायो का उदय ही आत्मा का चारित्र से च्युत होना है ॥ ६९२॥ इसलिये चाहे कषायों का अनुदय 
हो चाहे उदय हो पर दशनमोहूनीय के उदय के विना इतनेमात्र से सम्यग्दशेन की कोई हानि 
| नहीं होती ॥ ६९३ ॥ | | 

>> मळी > | SS > नक. हैं 
_______ अन्तरंग कारण की अपेक्षा विचार करने पर आचार्य ओर उपाध्याय ये दोनों ही समान हैं, 
_ साध हैं , साधु के समान आत्मज्ञ हें, शुद्ध हें ओर शुद्ध उपयोगवाले हैं ॥ ६९४ ॥। इन दोनों में परस्पर 
' तरतमरूप कोई विशेषता नहीं हे ओर न. इन दोनों से साधु में भी अतिशयरूप से कोई भीतरी उत्कष 
पाया जाता है ॥ ६९५ ॥ यदि इनमें परस्पर थोड़ी बहुत विशेषता हे भी तो बह बाह्य क्रिया कृत ही है 
१ व्य - इन तीर | का मूल करणःव्मम्सासयण्श त्रि नप्यॅर्नकि- सेग्रककव्हे)/ स्पेशष्पष्या विदोषता से क्या हानि है 
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आवरण का उदय अकिंचित्कर है यह बात नहीं हे क्योंकि यद्यपि वह दर्शनमोहनीय का कार्य करने में 
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दूसरा अध्याय २६३ 
| नास्त्यत्र नियतः कश्चिदयुक्ति स्वाचुभवागमात्‌। . 
| मन्दादिरुदयस्तेपां सयुपाध्यायसाधुपु ॥ ६९७ 
प्रत्येकं बहवः सन्ति सूयुपाध्यायसाघवः । 

जघन्यमध्यमोत्कृष्टभावेश्चेकेकशः पथक्‌ ॥ ६९८॥ 
द कश्चित्सरि! कदाचिद्वै विशुद्धिं परमां गतः । 

मध्यमां वा जघन्या वा विशुद्धि पुनराश्रयेत्‌ ॥ ६९९ ॥ 





हेतुस्तत्रोदिता नानाभावांशेः स्पथंकाः क्षणम्‌ । 
धमादेशोपदेशादि हेतुर्नात्र बहिः क्रचित्‌ ॥ ७०० ॥ 
परिपाव्यानया योज्याः पाठकाः साधवश्च ये | 


०५ ळ्या क 


न विशेषों यतस्तेपां न्यायाच्छेपोडविशेपभाक्‌ ॥ ७०१ ॥ 
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ननु बसापढशाद कम तत्कारण बाह! । 
हेतोरभ्यन्तरस्यापि वाह्यं हेतुबेहिः क्कचित्‌ ॥ ७०२ ॥ 
नेवमर्थायत! सवं वस्त्वकिञ्चित्करं वहिः । ` 

तत्पदं ऋलवन्मोहादिच्छतोऽप्यान्तरं परम्‌ || ७०३ ॥ 
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अर्थात्‌ कुछ भी हानि नहीं हे ॥ ६९६॥ इन आचाय, उपाध्याय ओर साधु के कषायों का कोई भी 
मन्दादि उदय नियत नहीं हे । यक्ति, स्वानुभव ओर आगम से तो यही ज्ञात होता हे कि इनके केसे भी 
अंगों का उदय होता हे ॥ ६९७ ॥ 
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` आचार्य, उपाध्याय ओर साधु इनमें से प्रत्येक के अनेक भेद हैं जो प्रथक_ प्रथक्‌ .एक एक के 
जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट भावों की अपेक्षा से ग्राप्त होते हैं ॥ ६९८॥। कोई आचार्य कदाचित्‌, उत्कृष्ट 
विशद्धि को प्राप्त होकर फिर मध्यम या जघन्य विदश्ृद्धि को प्राप्त होता हे ॥ ६९९ ॥ नाना अविभागा 
प्रतिच्छेदों को लिये हुए प्रति समय उदय में आनेवाले संज्वछन कषाय के देशघाति स्पधक .ही इसका 
कारण हैं धर्म का आदेश या उपदेश आदि रूप बाह्य क्रिया इसका कारण नहीं है ।। ७००।। जिस परिपाटी 
से आचार्यो के भेद बतळाये हैं इसी परिपाटी से उपाध्याय ओर साधुओं के भेद भी घटित कर लेने 
चाहिये क्यों कि युक्ति से विचार करने पर आचाय से इनमें अन्तरंग में ओर कोई विशेषता रोष नहीं 
रहती । वे तीनों समान हें ॥ ७०१॥ र 


` शंका-धम का उपदेश आदि बाह्य कायं आचाय आदि की विशेषता का कारण रहा आवे 
क्यों कि बाह्य हेतु कहीं पर अभ्यन्तर हेतु का वाह्य निमित्त होता हे ! 





समाध(न-- ऐसा कहना ठीक नहीं हे क्यों कि समस्त बाह्य पदाथ वास्तव में अकिंचिस्कर 

हैं। अब यदि मोहवश कोई पर पदार्थ को निज मानता हे तो उसके लिये ये आचाय आदि पद अवड्य 

ही फलवाले हैँ।.अर्थात्‌ इनसे वह सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि कर सकता है ॥ ७०२-७०३ || किन्तु 
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कि पुनर्गणिनस्तस्य सत्रतोडनिच्छतो बहिः । 
घमादेशोपदेशादि स्वपदं तत्फलं च यत्‌ ॥ ७०४ ॥ 
नास्यासिद्ध॑ निरीहत्बं धर्मादेशादिकमंणि । 
न्यायादक्षाथंकांक्षाया ईहा नान्यत्र जातुचित्‌ ॥ ७०५ ॥ 


ननु नेहा विना कमं कमे नेह विना कचित्‌ । 
तस्मान्नानीहितं कमं स्यादक्षाथेस्तु वा न वा ॥ ७०६ ॥। 


नेवं हेतोरतिव्याप्नेरारादाीणमो हिषु । 

वन्धस्य नित्यतापत्तेभेवेन्युक्तरसम्भवः || ७०७ ।। 
ततोऽस्त्यन्तःक्रतो भेदः शुद्वेनानांशतस्ब्िषु । 
निविंशेषात्समश्त्वेष पचो माभूद्रहिः कृतः ॥ ७०८ ॥ 
किश्चास्ति यौगिकी रूहिः प्रसिद्रा परमागमे । 

विना साधुपदं न स्यात्केत्रलोत्पत्तिरञ्जसा || ७०९ || 
तत्र चोक्तमिदं सम्यक्‌ साक्षात्‌ सर्वाथसाद्षिणा । 
चणसस्ति स्वतः श्रेण्यामधिरूढग्य तत्पदम्‌ ॥ ७१० ॥ 
यतोऽत्रश्यं स सूरि्वा पाठकः श्रेण्यनेहसि । 
कृत््ञचिन्तानिरोधात्मलचणं ध्यानमाश्रयेत्‌ || ७११ ॥| 
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जो बाह्यरूप आचार्य पद ओर धमं का आदेश तथा उपदेश आदि रूप उसके फळ को सर्वथा नहीं 
चाहता है उस आचाय का तो फिरं कहना ही क्या हे अर्थात्‌ उसकी अन्तरंग परिणति में ये बाह्य काय 
बिल्कुळ ही कारण नहीं हो सकते ।। ७०४ ॥। 

धर्म के आदेश आदि कार्यो में आचाय निरीह होते हे यह वात असिद्ध नहीं हे, क्योंकि न्याय 
से इन्द्रियों के विषयों की आकांक्षा ही ईहा मानी गई हे अन्यत्र की गई इच्छा कभी मी इहा नहीं मानी 


गई हे ।। ७०५॥। ` ` 
` ठांका--कहीं भी क्रिया के बिना इच्छा नहीं होती ह ओर इच्छा के बिना क्रिया नहीं होती हैं 


इसलिये इन्द्रियों के विषय रहो या न रहो तथापि बिना इच्छा के क्रिया नहीं हो सकती ? 
` समाधान--ऐसा नहीं ह, क्योंकि ऐसा मानने पर यह लक्षण क्षीणमोही ओर उनके समीपवर्ती 
 गुणस्थानवालों में अतिव्याप्त हो जाता हे ऑर यदि यहाँ भी इच्छा पूवक क्रिया मानी जाती हे तो बन्धको 
नित्यता की आपत्ति प्राप्त होने से मुक्ति असम्भव हो जाती है ॥ ७०६-७०७ ॥ इसलिये विशृद्धि- के नानौ 
ह अंगों की अपेक्षा से अन्तरंगकृत भेद हे यह पक्ष सामान्य रूप से तीनों में माना जाना चाहिये। इसे 
दाह्य क्रिया की अपेक्षा से मानना उचित नहीं हे ॥ ७०८ ॥ दूसरे परमागम में जो यह सार्थक रूढि प्रसिद्ध 
है कि साधु पद को प्राप्त किये बिना नियम से केवलज्ञान को उत्पत्ति नहीं होती हे ॥॥७०९॥ सो इस विषय 
म पदार्थो को साक्षात्‌ जाननेवाले सववज्ञ देव ने यह ठीक ही कहा है कि श्रेणि पर चढ़े हुए जीव 
दर पद क्षणमात्र में स्वतः प्राप्त हो जाता हे ॥ ७१० ॥ क्योंकि चाहे आचाये हो या उपाध्याय 
डि ढे के समय वहुलम्‌ से सवणा चित्ताचा के निरोध छ घ्याच को धारण करता हे ।।3११॥ 
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दूसरा अध्याय कं, २६२ 


ततः सिद्भमनायासात्तत्पदत्वं तयोरिह। | 
नूनं बाह्योपयोगस्य नावकाशोऽस्ति तत्र यत्‌ ॥ ७१२ ॥ 


न पनश्चरणं तत्र छेदोपस्थापनां वरम्‌ । 

प्रागादाय कणं पश्‍चात्सरिः साधुपद श्रयेत्‌ ॥ ७१३ ॥ 
उक्तं दिङ्मात्रमत्रापि प्रसज्ञाहुरुलक्षणम्‌ । 

शेषे विशेषतो ज्ञेयं तत्स्वरूपं जिनागमात्‌ ॥ ७१४ ॥ 


धर्मो नीचे; पदाटुच्चेः पदे धरति धामिंकम्‌ । 
तत्रा जवञ्जवो नीचे! पदमुच्चेस्तदत्ययः || ७१५ ॥। 


स धर्मः सम्यग्दग्ज्ञप्रि चारित्रत्रितयात्मकः । 
तत्र सद्दशेनं मूलं हेतुरद्वैतमेतयो! ॥ ७१६ ॥ 


ततः सागाररूपो वा धर्मोऽनगार एव वा | 
~ TS ~. 
सदृकपुरस्सरो धर्मो न धमस्तद्विना क्कचित्‌ ॥ ७१७ ॥ 
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इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि आचाय ओर उपाध्यायं के श्रेणी आरोहण के समय साधुपद अनायास 
होता है क्यों कि बंहां पर वाह्य उपयोग को कोई अवकाश नहीं हे ।॥७९२॥ किन्तु ऐसा नहीं हे कि आचाय 
पहले छेदोपस्थापनारूप उत्तम चारित्र को ग्रहण करके पश्चात्‌ साधुपद को धारण करता हे ॥ ७१३॥ इंस 
प्रकार यहां पर प्रसंगवडा संक्षेप से गुरु का लक्षण कहा । उनका शेप स्वरूप विशेषरूपसे जिनागम से 
जानना चाहिये ।। ७१४ ।। 


चिशेषार्थ- आचार्य, उपाध्याप ओर साघु ये तीन परमेष्ठी अलग अलग माने गये हैं । पहले इन 

तीन का स्वरूप भी अलग अलग बतला आये हें इसलिये यह शांका होती हे कि क्या सचमुच में ये स्वतंत्र 
रूपसेतीन पद हैं या बाह्य क्रिया की अपेक्षा से केवळ ये तीन माने गये हें । प्रकृत में इसी शंका . का 
विस्तृतरूपसे विचार किया गया हे । अभिप्राय यह हे कि जेसे ये बाहर से तीन पद्‌ स्वतंत्र दिखाई 
देते हैं वैसे अन्तरंग से तीन न होकर सबके सब साधु ही हैं । तीनों ही आत्मकार्यं को साधना चाहते 
हैं। आदेश ओर उपदेश उनका मुख्य कार्य नहीं हे। जो आचाये ओर उपाध्याय कहलाते हैं वे यदि इन 
कार्यों को छोड़ देते हैं तो बने बनाये साधु हैं ओर जो साधु कहलाते हैं उन्हें यदि ये काये सांप दिये 
जाते हैं तो वे आचार्य और उपाध्याय कहलाने लगते हैं, इसलिये तत्त्वतः सबके सब साधु हैं। आचाये 
और उपाध्याय ये पद तो बाह्य क्रिया की अपेक्षा से ही व्यवहृत किये जाते हैं ॥ ६७५-७१४ ॥ 


धर्मका स्वरूप और उसके मेद | 


` जो धर्मात्मा पुरुष को नीच स्थान से उठाकर उच्च स्थान में धरता है वह धम हे। यहाँ संसार 
Es स्थान हे और उसका नाशरूप मोक्ष उच्च स्थान है ॥ ७१५ ॥-बह॒ धमे सम्यर्दशेन, सम्यरज्ञान ओर 
कंचारित्र इन तीनरूप हे। उन तीनों में से सम्यग्दशन इन दोनों के समीचीनपने का - एकमात्र 


कारण हे ।। ७९ ६॥ इसलिये ग्ह्स्थ a SM नि घम जो त्यला, D हे वह, FE पूर्वेक होसे से 
३४ न 
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रूढितोऽधिवपुर्वाचां क्रिया धमः शभावहा. । 
तत्राजुकूलरूपा वा मनोवृत्तिः सहानया || ७१८ ॥ 


सा [ह्धा सवंसागारानगाराणां विशेषतः । 

यतः क्रिया 'विशेषत्वान्नूनं धर्मो विशेषित! ॥ ७१९ ।। 
तत्रं हिसान तस्तेयाब्रह्मकृत्स्मपरिग्रहात्‌ । 

देशतो विरतिः प्रोक्गं.गृहस्थानामणुत्रतस्‌ । ७२० ॥ 
सवतो विरतिस्तेपां हंसादीनां व्रतं महत्‌ हत्‌ । 

नेतत्‌ सागारिभिः कतु शक्यते लिङ्गमहतास्‌ ॥ ७२१ ॥ 
मूलोत्तरगुणाः सन्ति देशतो. वेश्मवर्तिनाम्‌ । 
तथानगारिणां न स्युः सरवतः स्युः परेऽथ ते ॥ ७२२ | 


~~ 
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ही धम हे । सम्यग्दशे के विना कहीं भी धम नहीं || ७१७॥ फिर भी रूढ़ि से शरीर और वचन की 

` शुभ फळ देनेवाळी क्रियाको धम कहते हैं या झांरीर और वचन की शभ क्रिया के साथ जो अनुकूल 
मनको प्रवृत्ति होती हे उसे धर्म कहते हैं || ७१८॥ संपूर्ण ग्रहस्थ ओर मुनियों के भेद से वह क्रिया दो 
प्रकार को हे क्योंकि क्रिया के भेद से ही धर्म में भेद होता हे ॥| ७(९॥ इन दोनों में से जो हिंसा, 
झूठ, चोरी, कुछील ओर समस्त परिग्रह इनसे एकदेश विरति हे वह गृहस्थो का अणुब्रत कहा गया 
है || ७२० || ओर इन हिँसादिक का स्वदेश त्याग महात्रत कहा गया हे। इस मुनित्रत को गृहस्थ 
धारण नहीं कर सकते ।। ७२१ ॥ जिस प्रकार ग्रहस्थो के मूळगुण ओर उत्तरगुण एकदेश होते हैं. उस 

प्रकार मुनियो के नहीं होते । किन्तु न्तु उनके वे सवेदेश होते हैं ।। ७२२ ।। 

| विशेषाथ-स्वभाव ओर धम एकार्थवाची हें । जिस पदार्थ का जो स्वभाव है वही उसका 
घम है । इसीसे आचायंप्रवर कुन्दकुन्दने 'वत्थुसहावो धम्मो’ कहा हे । यतः जीवका स्वभाव क्षमा, 
मादव, ज्ञान, दशन आदि रूप है अतः जीव इस धर्मवाला प्राप्त होता है। किन्तु संसारी जीव अपने 
इस स्वभावरूप धम से च्युत हे इसलिये इसकी प्राप्ति के लिये बह जो भी आस्मीक प॒रुषार्थ करता 
हे वह भी धम कहा जाता हे | सम्यग्दर्शन, सम्यर्ज्ञान और सम्यकचारित्र ये तीन ऐसे हैं जो जीत्र के 
स्वभाव होकर भी जीवको विकारी अवस्था से हटाकर अविकारी अचस्थाकी प्राप्ति में साधनभूत हैं 
इसलिये मुख्यरूप से इन्हें ही धमसंज्ञा दी गई हे । कायकारण के भेद से धम दो भागों में विभक्त 
हो जाता ह--एक हे साध्यधम ओर दूसरा साधनधर्म । साध्य वह कहलाता है जिसे प्रयत्न करके 
प्राप्त किया जाता हे । जसा कि पहले संकेत कर आये हैं आत्मा अपने स्वरूप को भूळा हुआ है। वंह 
कम ओर कमजनित परयायों को ही अपनी मान रहा हे । उसे अपनी यह गळती स॒धारनी हे । उसे | 
प्रयत्न करना हे जिससे वह अनादि काळ से भूली हुई अपनी निधि को प्राप्त कर छे। संसारी जीव का 
यही साध्य हे इसलिते इसे साध्यधम कहते हैँ । किन्तु इसकी प्राप्ति का मुख्य साधन वही हे । उसे अपनी 
दृष्टि, ज्ञान ओर चारित्र में ही संशोधन करना हे । जिस क्षण वह ऐसा करने में समर्थ होगा उसी क्षण 
बह बन्धनमुक्त होकर स्वतन्त्र हो जायगा। यही कारण हे कि आचार्यो ने साधनधम का निदेश 
करते हुए उसे सम्यग्दशन, सम्यग्क्ञान ओर सम्यक्चारित्ररूप बतलाया हे । इसप्रकार यद्यपि 
br साधनधम का निर्णय हो जाता है। उक्त विवेचन से हम यह जान लेते हैं कि स्वयं 
ध्य हे ओर स्वयं आत्मा साधन है फिर भी जब तक यह जीब विकार अवस्था में रहता है 
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तत्र मूलगुणाश्चा्टो गृहिणां त्रतधारिणाम्‌। 
क्चिदत्रतिनां यस्मात्‌ सवसाधरणा इमे ॥ ७२३ ॥ 


नसगाद्वठा कु लास्नायादायातास्ते शुणाः स्फुटम्‌ । 

तद्विना न व्रतं यावत्सम्यक्त्वं च तथाङ्गिनास्‌ ॥ ७२४ ॥ 

एतावता विनाप्येष श्रावको नास्ति नामत; । 

किं पुनः पाक्षिको शूटो नेष्टिकः साधकोऽथवा ॥ ७२५ ॥ 

मद्यमांसमधुत्यागी त्यक्तोदुम्वरपश्चकः । 

नामतः श्रावकः ख्यातो नान्यथापि तथा गृही ॥ ७२६ ॥ 

यथाशक्कि विधातव्यं गृहस्थेव्यंसनोज्कनम्‌ । 

अवश्यं तदूत्रतस्थैस्तैरिच्छङ्किः श्रेयसी क्रियाम्‌ | ७२७ ॥ 

त्यजेद्दोपांस्तु तत्रोक्तान्‌ सरत्रेऽतीचारसंज्ञकान्‌ । 

अन्यथा मद्यमांसादीन्‌ श्रावकः कः समाचरेत्‌ ॥ ७२८ ॥ 

दान चतवव दय पांत्रबुद्याय श्रद्धया 

जघन्यमध्यमोत्कृष्टपात्रेभ्यः श्रावकोत्तमेः ॥ ७२९ ॥ 
यद्यपि यह्‌ क्रियामात्र निमित्तजन्य होने से पर हे आर स्वरूपोपळव्धि में बाधक हे पर निमित्त की दृष्टि 
से अशभ से शभ क्रिया प्रशस्त मानी गई हे । यही कारण हे. कि कहीं कहीं शभ क्रिया को भी धमे कहा 
जाता हे माना कि यह कथन उपचारमात्र हे। पर कहीं कहीं उपचार कथन भी ग्राह्य होता हे। कारण कि 
शभ क्रियामें हिंसादि अशुभ क्रियाओं की निवृत्ति छिपी हुई है। वन्धन मुक्त होने के लिये जीव को 
यद्यपि अशुभ ओर झ॒भ दोनों प्रकार की क्रियाओं से निवृत्त होना हे। किन्तु प्रागवस्था में अशुभ से 
निवृत्ति भी ग्राह्य मानी गई हे! यही कारण है कि म्रन्थकारने धम के स्वरूप का विवेचन करते हुए 
हिंसा आदि अशुभ क्रियाओं के त्याग को भी धर्मे कहा है । इस प्रकार मुख्य धस क्या है ओर उपचार 
धर्म क्या हे इसका निर्णय हो जाता है ।॥ ७१५-७२२ ।। 

| गृहस्थ घर्म— ० अल | 
उनमें से त्रतधारी गृहस्थो के आठ मूलगुण होते हें । कहीं कहीं ये अन्रतिया के भी होते हे, 
क्योंकि ये सर्वसाधारण धम हैं. ॥ ७२३॥ ये आठ मूलगुण स्वभाव से या कुछांम्राय से पळते हुए चले 
आते हैं । इनके विना जीवों के न तो त्रत ही होता हे ओर न सम्यक्त्व होता हे ।। ७२४ ॥ इनके 
विना जव. यह जीव नाम से भी श्रावक नहीं हो सकता हे तब फिर वह पाक्षिक, गूढ, नेष्ठिक ओर 
साधक कैसे हो सकता हे || ७२५॥ जिसने मय, सांस ओर मघु का व्यार कर दिया है ओर जिसने 
पांच उंद्म्बर फलों को छोड़ दिया हे वह नाम से श्रावक कहलाता हे । किन्तु जो. मद्य, मांस आदि का 
त्यागी नहीं हे वह नाम से भी गृहस्थ नहीं है।॥ ७२६ ॥ इसी प्रकार गृहस्थों को यथाशक्ति, ब्यसनाँ का 
त्याग करना चाहिये ओर कल्याणप्रद क्रियाओं को चाहनेवाले ब्रती ग्रहस्थों को तो .उत्तका अवड्य हो 
त्याग करना चाहिये ॥ ७२७ ॥ तथा ग्रहस्थो को आगम में इनके अतीचाररूप जो दोष कहे गये हें 
उनका भी त्याग कर देना चाहिये। इसके बिपरोत ऐसा कोन श्रावक हे जो मद्य सांत आदि का सेवन 
करेगा अथोत्‌. कोई नहीं ॥ ७२८ || | 
उत्तम श्रावकों को नर्घच्यी'मण्येश ऑप र्ट मतरे लि द ओए श्रद्धापूबेक चार 
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कुपात्रायाप्यपात्राय दानं देयं यथोचितम्‌ । 
पात्रबुद्धया निषिद्ध स्यान्निषिद्धं न कृपाधिया || ७३० ॥ 
शेषेभ्यः ज्नुत्पिपासादिपीडितेभ्योऽशुभोदयात्‌ । 
दीनेभ्योऽभयदानादि दातव्यं करुणाणवेः || ७३१ ॥ 
पूजामप्यहंतां कुर्याद्‌ यद्वा प्रतिमासु तद्धिया । 
स्वरव्यञ्जनानि संस्थाप्य सिद्धानप्यचयेत्सुधीः ॥ ७३२ ॥ 
सर्युपाध्यायसाधूनां पुरस्तत्पदयोः स्तुतिस्‌ । 
प्राग्विधायाष्टधा पूजां विदध्यात्स त्रिशुद्धितः ॥ ७३३ ॥ 
सम्मानादि यथाशक्ति कतेव्यं च सधर्मिणाम्‌ । 
ब्रतिनां चेतरेषां वा विशेषाद्‌ ब्रह्म चारिणास्‌ ।। ७३४ ।॥। 
नारीभ्योऽपि त्रताढयाभ्यो न निषिद्धं जिनागमे । 
देयं सम्मानदानादि लोकानामविरुद्वतः ॥ ७३५ ॥ 
जिनचेत्यगृहादीनां निर्माणे सावधानता । 
यथा सम्पद्विधेयास्ति दृष्या नावद्यलेशतः ॥ ७३६ ॥ 
सिद्धानामहदताश्वापि यन्त्राणि प्रतिमाः शुभाः । 
चेत्यालयेषु संस्थाप्य द्राक्‌ प्रतिष्ठापयेत्‌ सुधीः ॥ ७३७ ॥ 
अथ तीर्थादियात्रासु विदध्यात्‌ सोद्यतं मनः । 
श्रावकः स च तत्रापि संयमं न विराधयेत्‌ ॥ ७३८ ॥ 
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प्रकार का दान देना चाहिये ॥ ७२९ ॥ कुपात्र ओर अपात्र के लिये भी यथायोग्य दान देना चाहिये । 
किन्तु इनके लिये पात्रबुद्धि से दान का देना निषिद्ध हे क्रपाबुद्धि से दान देना निषिद्ध नहीं हे॥ ७३०॥ 
` इसीप्रकार दयासिन्धु श्रावकां को अशुभ कम के उद्य से क्षुधा, तृषा, आदि से दुःखी रोष दीन प्राणियों 
` को भी अभयदान आदि देना चाहिये | ७३१ ॥ उत्तम बुद्धिवाछा श्रावक अरहंतों की पूजन करे। अथवा 
अरहंत की बुद्धि से उनकी प्रतिमाओं की पूजन करे। ओर स्वर तथा व्यञ्जनां की स्थापना करके अथात्‌ 
सिद्धचक्र यन्त्र बना कर सिद्धां की भी पूजन करे ॥ ७३२॥ तथा वह - आचारय, उपाध्याय-ओर साधुओं 
के आगे पहले मन, वचन ओर काय की शुद्धि पूर्वक उनके चरणों की स्तुति करके फिर आठ प्रकार की | | 
पूजा करे ॥ ७३३ ॥ तथा वह ब्रती या अन्रता सहधर्मी जनों का ओर बविशेषरूप से ब्रह्मचारियों का यथा 
जक्ति सम्मान आदि करे ॥ ७३४७ ॥ इसी प्रकार जो नारियाँ ब्रतों से परिपूर्ण हैं उनका भी. जिनागम 
| भे सन्मान आदिकरना निषिद्ध नहीं माना हे। इसलिये छोकव्यवहार के अनुकूल उनका भी सन्मान 
करे ॥ ७३५ ॥ 


हक हट गहस्थ को अपनी सम्पत्ति के अनुसार जिनमन्दिर आदि के निर्माण में सावधानता रखनी 
च्वाहिये। यद्यपि इनके बनवाने में थोड़ा पाप ळगता हे पर वह निन्य नहीं हे' ॥ ७३६ ॥ .इसी प्रकार ज्ञानी 
में सिद्धों के शक तो्‌ के यंत्र ओर मनोहर प्रतिमाओं की स्थापना करके उनको 
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तिष्ठा करा ले ॥ ७३७ ॥ तथा 














यात्रादिक मे अपने मनको सदा उद्यत रखे । और वह श्रावक 








दूसरा अध्याय | २६६४ 

नित्ये नेमित्तिके चेवं जिनविम्वमहोत्सवे । 
शथिल्चं नेव कतेव्यं तन्वज्ञेर्तद्विशेपतः ।। ७३६ ॥ 
संयमो द्विविथश्चेचं विधेयो गृहमेधिभिः । 
विनापि प्रतिमारूपं व्रतं यद्वा स्वशक्तितः || ७४० ॥ 
तपो द्वादशधा द्वेधा वाह्याभ्यन्तरभेदतः । 
क्रत््रमन्यतमं वा तत्कायं चानतिवीयंसात्‌ ॥ ७४१ ॥ 
उक्त दिङ्मात्रतोऽप्यत्र प्रसङ्गाद्वा शृहित्र तम्‌ । 

ये चोपासकाध्यायात्सावकासं सविस्तरम्‌ || ७४ 
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वहां पर भी संयम की विराधना न करे ॥ ७३८ ॥ इसी प्रकार श्रावकको नित्य ओर नेमित्तिक जिनविम्व- 
महोत्सवा में शिथिलता नहीं करनी चाहिये । तथा तत्त्व के जानकार पुरुषों को विशेषरूप से शिथिलता 
नहीं करनी चाहिये ।। ७३९ || 


इसीप्रकार गृह्स्थको दोनों प्रकार का संयम धारण करना चाहिये । या तो प्रतिमारूप ब्रतों 
को धारण करना चाहिये । या अपनी शक्त्यनुसार प्रतिमाओं के विना त्रत को धारण करना चाहिये।।७४०॥ 
तप बारह प्रकार का हे. जो बाह्य ओर आभ्यन्तर के भेद से दो प्रकार का है। अपनी शक्ति को न छिपा 


कर इन बारह प्रकार के तपों को करना चाहिये । या इनमें से किसी एक तप को करना चाहिये ।७४९॥ 


इस प्रकार यहां प्रसंगवडा संक्षेप में गृहस्थों को ब्रत कहा है । विस्तार से इसका कथन उपासकाध्ययन के 
अनुसार सावकाश आग करेंगे ॥ ७४२ ॥ 


विशेषार्थ--यहाँ गृहस्थधमके आचरणां में आने वाळे सामान्य नियमों का निदश किया गया 


` हे। धर्म कोई भी दो, चाहे ग्रहस्थयम हो ओर चाहे यतिधम हो सबके मूल में अहिंसा मुख्य हे । इस 


लिये गृंहस्थ को उन क्रियाओं का पालन करना मुख्यरूप से बतळाया गया हे जो अहिंसा की साधक मानी 


गई हैं । आठ मछगुणों का धारण करना यह ऐसा ब्रत हे जिससे जीवन में अहिंसा की भावना पुष्ट होती 
है इसलिये ये गृहस्थ के मूळगुण कहे. गये हैं । प्रारम्भ में इनका धारण करना आवश्यक हे । 


अब विचारणीय यह्‌ है कि क्या ऐसा नियम है कि जो आठ मूळगुणों को धारण करता हे 


'बह जेनी हे या ब्रती श्रावक को इनका धारण करना आवश्यक है ऐसा नियम है ? मळ में किये गये 


° 


विवेचन से तो पंचाध्यायीकारका यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जेन बही कहूळा सकता हे जो आठ 
-मलगुणों को धारण करता हे, इनको धारण किये बिना तो वह नाम से भी जन नहीं हे किन्तु विचार 


करने पर ज्ञात होता हे कि उनका ऐसा लिखना तात्कालिक परिस्थिति का -परिणाम हे । वस्तुतः जेन यह 
संज्ञा आठ मूलगुणों को धारण करने से नहीं मिळती हे किन्तु जीवन में आये हुए विकारों पर विजय 


: पाने की भावना के जागृत दोने से मिळती हे, इसलिये कोई आठ मूलगुणों को धारण करे यान करे 
- जिसके जीवन में इसप्रकार की भावना जागृत हो गई हे वह जन हे ओर जिसके जीवन में इस प्रकार की 


भावना जागृत नहीं हुई हे बह जेन नदीं है । आठ मळगुणा का धारण करना यह्‌ तो क्रियाधर्म हे और 
क्रियाधर्म अनेक प्रकार से दोता है। कोई कुळपरम्परा.से क्रियाधम का पाठन करते हे, कोई अपना 
उच्चत्व प्रस्थापित करने के लिये क्रिया धमं का पालन करते हें, कोई आशावा क्रियांधम का पालन 


5 करते हैं, कोई स्नेहवश क्रियाधम का पालन करते हैं, कोई ळोभवश क्रियाधम का पालन करते हैं और 
_ कोई भयवश या देखादेखी “क्रिग्राधस्तधक्त/वध्वाशल।खबति०ह॥ 0व्हन/कफ्स्पप्रेशथे किसी ने आठ मळगणों 
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© विंश 5 
यतेमूलगुणाश्राष्टाविंशतिमूलवत्तरो: । 
नात्राप्यन्यतमेनोना नातिरिक्ताः कदाचन ॥ ७४३ ॥ 


सर्वेरेभिः समस्तश्च सिद्धं यावन्मुनित्रतम्‌ । 
व्यस्तेव्यस्तमात्रं तु यावदंशनयादपि ॥ ७४४ ॥ 


उक्तश्च-- 

वदसमिदिंदियरोधो लोचो आवस्सयमचेलमण्हाणं । 

* खिदिसयणमदंतमणं ठिदिभोयणमेयभत्तं च ॥ ` 
एते मूलगुणाः श्रोक्ताः यतीनां जैनशासने । 

लक्षाणां चतुरशीतिगुणाश्चोत्तरसंज्ञकाः | ७४५ ॥। 






* है 
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को स्वीकार भी किया हे तो. वह जन'कहळाने के योग्य तो नहीं हो सकता । जेनत्व यह आत्मा का परिणाम 

है ओर यह उसी के जीवन में आता हे जो भीतर से अपनी परतन्त्रता से मुक्ति पाने की भावना से ओत- 
प्रोत होने लगता द्वै सम्यक्त्व का वास्तविक लक्षण भी यही हे । इसी से जेनत्व की व्याप्ति सम्यक्त्व के 
साथ की जा सकती हे क्रियाधम के साथ नहीं ।. .क्रियांधम तो मिथ्यादृष्टियों के भी होता हे । उसका 
जनत्व के साथ अभिनाभाव होना ही चाहिये ऐसा कोई नियमं नहीं हे इतना अवश्य हे कि जो भीतर 
से जेन होता हे उसके भीतर से राग परिणति जिस क्रम से कम हो जाती हे, तदनसार वह अपने को 
' बाह्य पदार्थो के सम्पर्क से मुक्त करता जात। हे ओर इसलिये ऱाखकारों ने ब्रतों द्वारा इसी प्रक्रिया का 
निर्देश किया है । अत; प्रकृत में ऐसा समझना चाहिये कि जो भीतर से जेन या सम्यकस्वी है उसका 
कत्तेव्य है कि यदि वह यतिधम को नहीं स्वीकार कर सकता हे तो कम से कम उसे गृहस्थ धर्मे का पूरी 
तरह से पालन करने का प्रयत्न तो करना ही चाहिये । गृहस्थ के प्रारम्भिक कतव्य क्या हें इनका मूल में 
निदा किया ही हे। वह आठ मूळगुणों को धारण करे, सात व्यसनों का त्याग करे, दान दे, पूजा करे व 
स्वाध्याय आदि कर । इससे त्याग को भावना पुष्ट होकर अन्त में वह सब प्रकार के पर पदार्थो का त्याग 


करने में समथ होता हे ॥ ७२३-७४२ ।। 


TST Sv आया 
vd Sern ०-१ -२.>- <<. >... 
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यतिधम--- 
_ यतिके अद्दाईस मूळगुण होते हैं । वे ऐसे हैं जेसे कि वृक्ष का मूल होता हे । कभी भी इनमें 
_ से न तो कोई कम होता है और न अधिक ही होता हे ॥ ७४३ ॥ समस्तरूप इन सब गुणों के द्वारा ही 
पूरा मुनित्रत सिद्ध होता है व्यस्तरूप इन सब गुणा के द्वारा नहीं, क्‍योंकि एक अंश को ग्रहण करनेवाले । 
 नयक्री अपेक्षा तो वह व्यस्तरूप ही सिद्ध होता हे पूरा मुनित्रत नहीं सिद्ध होता ॥ ७४४ ॥ ] 
Pee ° CoE 5 
'  धवांच महात्रत, पांच समिति, पांचा इंद्रियों का निरोध करना, केशळोच, छह आवश्यक, नग्न 
रहना, स्नान नहीं करना, जमीन में सोना; दंतधावन नहीं करना, खड़े होकर आहार लेना और एक बार 
करना य अट्टाइस मूल गुण हैँ ।।? 
नझासन में यतियों कें ये मूळगुण कहे हे उतके उत्तरगुण चोरासी लाख होते. हें ॥ ७४५ | 


चार करके यहां यतिवम के सामान्य नियमों का निर्देश किया 


` विद्दोषाथ-गहस्थुवसम का विचार, व 0 
_गया।है ॥.ज्ञो जीवनमें अस हुए विहारा पर विजय पाने के छिये पूरी तरह से कप पंऋल्य हो जाता है 
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ततः सागारधर्मो वाऽनगारो चा यथोदितः । हे 
प्राणिसंरच्षणं मूलमुभयत्राविशेषतः ।। ७४६ ॥ 

उक्तमस्ति क्रियारूपं व्यासाद त्रतकदम्बकम्‌ । 

सवेसावद्ययोगस्य तदेकस्य निवृत्तये ।। ७४७ ।। 


अर्थाजेनोपदेशोञयमस्त्यादेशः स एव च | 
सवसावद्ययोगस्य निवृत्तित्रेतमुच्यते ॥ ७४८ ॥ 
सवेशब्देन तत्रान्तर्य हिव त्तियंदर्थतः । 

प्राणच्छेदो हि सावद्यं सेव हिंसा प्रकीर्तिता ॥ ७४९ ॥ 
योगस्तत्रोपयोगो वा वुद्धिपूवः स उच्यते । 
सूच्मश्चाबुद्धिपूवों यः स स्मरतो योग इत्यपि ।।७५०॥ 
तस्याभावान्निवृत्तिः स्याद्‌ त्रतं वाथोदिति स्मृतिः 
अशात्साऽप्यंशतस्तत्सा सवतः सवतोऽपि तत्‌ ॥|७५१॥ 


और जीवन में परवस्तु की रंचमात्र भी अपेक्षा नहीं रखता है वह यतिधर्मं का अधिकारी माना गया 
है.। यद्यपि यति को कुछ ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होती हें पर इससे उसके 
स्वावलम्बन पूवक जीवनयापन में कोई वाधा नहीं आती। यदि उसे कदाचित्‌ कोई वाधा प्रतीत होती 
है तो वह उसकी चिन्ता नहीं करता | मूळ में यति के जिन अड्टाईस गुणों का निदेश किया गया है वे ऐसे 
ही धमे हे जो यति की उक्त भावना के पोषक हैं। इसी से यति को उनका धारण करना आवश्यक 
बतलाया गया हे । वह इन ग॒णों को तो पूरी तरह से धारण करता ही हे साथ ही इनके भेद प्रभेद रूप 
उत्तर गणों को भी यथावत्‌ पाळता हे । बन्धन मुक्त होने के लिये पांच महात्रत आदि २८ गणों का धारण 
करना अत्यन्त आवश्यक हे, इसलिये ये मूलगुण कहे गये हैं | इस प्रकार यति के २८ मूलगुण और 
८४००००० उत्तरगुण होते हें । जो इनका धारी है और सम्यग्दशंन व सम्यरज्ञान से युक्त है वह यति है.। 
इसके सुनि, यति, अनगार, श्रमण आदि अनेक नाम हैं ॥ ७४३-७४५ ॥ 


त्रत का स्वरूप <= 


इस लिये जेसा सागारधर्म कहा गया हे ओर जेसा मुनिधर्म कहा गया हे उन दोनों में 
सामान्यरीति से प्राणियों का संरक्षण मूल है ७४६॥ इसी प्रकार बिस्तार से क्रियारूप जितना भी 
ब्रतां का समुदाय कहा गया हे वह केवळ एक सरवेसावद्ययोग की निवृत्ति के लिये ही कहा गया है ॥७४७॥ 


अथोत्‌.जिनमत का यही उपदेश हे ओर यही आदेश हे क्रि सवेसावद्ययोग की निवृत्ति को ही ब्रत 
कहते हैं ॥ ७४८॥ a हि 


यहाँ पर सव शब्द से उसका योगिक अथे अन्तरंगं और बहिरंग रत्ति लिया गया हे तथ सावद्य 
शब्द का अर्थ्‌ प्राणों का छद करना हे ओर वही हिंसा कही गंई"हे | .इस हिंसा में जो बुद्धिपूबेक उपयोग 
होता है वह योग है या जो अबुद्धिपूवेक सूक्ष्म उपयोग होता है वह भी योग हे ॥ ७४९-७५० ॥ तथा 
इस सवसावद्ययोग का अभाव होना ही उससे निवृत्ति हे और बही वास्तव में ब्रत माना गया हे । यदि 


च मिड मंगल हा $ चदि वद सब प्रकार से 
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` सर्वतः सिद्भमेवेतद्रतं बाह्यं दयाङ्गिषु । 


त्रतमन्तःकषायाणां त्यागः सेपात्मनि करपा ॥ ७५२ ॥ EE 
98 = लोकसं ख्यातमात्रारते यावद्रागादयः स्फुटम्‌ । 
किट क. आळ हिसा स्यात्‌ संविदादीनां धमाणां हिंसनाचितः || ७५३ ॥ > 


` अ््थाद्रागादयो हिंसा चास्त्यधर्मो त्रतच्युति : 

_ __ अहिसा तत्परित्यागो व्रतं धर्मोऽथवा किल ॥ ७५४ ॥ 
आत्मेतराक्विणामडरक्षणं यम्मतं स्मतौ । Re | 
तत्परं स्वात्मरक्षायाः कृते नातः परत्र तत्‌ ॥ ७५५॥ He 

ह द सत्सु रागादिभावेषु वन्धः स्यात्कमंशां बलात। | 

Er हि 2! तत्पाकादात्मनो दुःखं तत्सिद्धः स्वात्मनो वधः ॥ ७५६ ॥ 4 
ह ततः शुद्धोपयोगो यो मोहकमोंदियादते । उनी 
, चारित्रापरनामेतद्‌ व्रतं निश्चयतः परम्‌ ॥ ७५७ ॥ | न 
चारित्रं निजराहेतुर्न्यायादप्यस्त्यवाधितम्‌ । - १ 
____ संवेस्वार्थक्रियामहत्‌ साथनामास्ति दीपवत्‌ ॥ ७४८ ॥ | 
हि त, ' _ . रूढे! शुभोपयोगोऽपि ख्यातश्रारित्रसंज्ञया । 
टा की स्वाथक्रियामङुर्वाणः साथनामा न निश्चयात्‌ ॥ ७५९ ॥ ~ | 
किन्तु बन्धस्य हेतुः स्यादर्थात्तत्मत्यनीकवत्‌ । ES 
. नासौ वरं वरं यः स नापकारोपकारकृत्‌ ॥ ७६० ॥ जी 
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क असंख्यात लोकप्रमाण वे रागादिक भाव रहते हैँ तव तक ज्ञानदिक धर्मो की हिंसा होने से आत्मा 
| टा होती रहती है ।। ७५३ । आशय यह हे कि वास्तव में रागादि भात्र ही हिंसा हे, अधमे हे, ब्रत | 
जे च्युत होना और रागादिक का त्याग करना ही अहिंसा हे, त्रत हे अथवा धमे हे ॥ ७५४ ॥ आगम में 
अपने और दूसरे तर दूसरे प्राणियों के शरीर की रक्षा का निदश किया गया ह वह भी केवळ आत्मरक्षा के | | 
छिया गया गया हे पर के लिये नहीं ॥७५५॥ रागादि भावों के होने पर कर्मा का बन्ध नियम से होता ३ 
है और उस ब॑घे हुए कम के उदय से आत्मा को दुःख होता हे इसलिये रागादि भावों का होना आत्मंबध | 
है यह बात सिद्ध होती है ॥ ७५६॥ इस लिये मोहनीय कम के उदय के आभाव में जो झ॒द्धोपयोग होता || 
है उसका दसरा नाम चा त्र हे अ मोळ बही निठ्चय से उत्कृष्ट त्रत हे ॥ ७५७॥ चारित्र सब प्रकार से व 3 
क्रिया को करत अं gS [मीनि Ba i का कारण 
पक के समान सार्थक नामवाळा है. । 


दूसरा अध्याय ः | २७३ °` 

विरुद्धकायकारित्वं नास्यासिद्धं 'विचारसात्‌ । 
बन्धस्यैकान्ततो हेतोः शुद्धादन्यत्र सम्भवात्‌ ७६१ ॥ 
नों प्रज्ञापराधत्वानिजरा हेतुरञ्जसा । 
अस्ति नाबन्धहेतुर्वा शुभो नाप्यशुभावहः॥ ७६२ ॥ 
कर्मादानक्रियारोधः स्वरूपाचरणं च यत्‌ । 
धमः शुद्धोपयोगः स्यात्‌ सेप चारित्रसंज्ञकः ।। ७६३ ॥ 

उक्तञ्च-- ` 


5 चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिहिट्टो । 
= - ~.  मसमोहक्खोहविहीणों परिणामो अप्पणो धम्मो ॥ 
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. विरुद्ध काय कारी हे यह बात विचार करने पर असिद्ध द्ध भी नहीं प्रतीत होती, क्योंकि शुभोपयोग एकान्त 
से बन्धका कारण होने से वह. शद्धोपयोग के अभाव में ही पाया जाता हे ॥ ७६१ ॥ बुद्धिदोष से ऐसी 
तकणा भी नहीं करनी चाहिये कि शुभोपयोग एकदेश निजराका कारण है, क्यों कि न तो शुभोपयोग ही 

वन्ध के अभाव का कारण हे ओर न अंशभोपयोग ही बन्ध के अभाव का कारण हे ॥ ७६२॥ 


विशेषार्थ--प्रसंग से यहाँ ब्रत की चर्चा की गई हे। ब्रत क्या हे? अभिप्राय पूवेक किये गये 
त्याग का नाम ब्रत हे । त्याग दो प्रकारं का होता है। एक तो उन पदार्थों का त्याग जो हम से जुदे हैं । मई 
उदाहरंणाथ घर, स्त्री, पुत्र धन, जमीन आदि पदार्थों का त्याग प्रथम प्रकार का त्याग-हे। ओर दूसरे ! 
प्रकार के त्याग में बाहर की कोई वस्तु नहीं छोड़नी होती हे किन्तु भीतर ही भीतर जो काम, क्रोध, मद, 
- मोह आदि की धारा प्रवाहित. हो रही हे उसका त्याग करना होता हे । पहले प्रकार के त्याग में जीवन में 
` आये हुए विकार पर ध्यान दिया जाता हे। यद्यपि ब्रत शब्द इन दोनों प्रकार के त्याग में व्मवहृत होता 
है पर जीवनशोधन के लिये दूसरे प्रकार का त्याग आवश्यक माना गया है । इसके होने पर प्रथम प्रकार 
का त्याग-स्वयमेव हो जाता हे । इसलिये त्रत शब्द का सही अथ हे जीवन में आये हुए विकार का 
संकल्प पूर्वेक त्याग करना ! जहाँ घर, स्त्री आदि के त्याग की बात कही जाती है वहां भी इन बिकार 
* भावों का ही त्याग किया जाता है । घर, ख्री आदि तो पहले से ही जुदे हैं अतः उनके त्याग को बात > 
करना ही व्यर्थ हे ॥ त्याग तो उस भाव का करना होता हे जो इन प्रथग्भूत पदार्थो में ममकार भाव का 
* कारण हे | इस प्रकार त्रत की तात्त्विक प्रक्रिया को जान लेने पर भी उसके व्यावहारिक रूप का ठीक 
तरह से ज्ञान करना आवश्यक है इसलिये आगे उसी का विचार किया जाता है । 


धर्मी ओर चारित्र की एकता -- 
 'क्र्मों के ग्रहण करने की क्रिया का रुक जाना ही स्वरूपाचरण हे। वही धर्म हे, वही ; 
झद्घोपयोग हे ओर वही चारित्र ह ॥ ७६३ ॥ 5 = 


= ` कहा भी हे-'नि३चय से चारित्र ही धम हे ओर जो धम हे उसी को शाम कहते हें । तात्पर्य 
` यह हे कि मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम ही धमे दै |] प 
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२७४. | पश्चाथ्यायी 


ननु सद्शनज्ञानचारित्रिमेक्षिपद्धतिः । 
समस्तैरेव न व्यस्तेस्तत्कि चारित्रमात्रया || ७६४ ॥ 
सत्यं सहशन ज्ञानं चारित्रान्तर्गतं मिथः । 
त्रयाणामविनाभावादिदं त्रयमखण्डितम्‌ ।। ७६५ ॥ 
किञ्च सदृशन हेतुः संविच्चारित्रयोद्वयोः । 
सम्यग्विशेषणस्योच्चेयद्वा प्रत्यग्रजन्मनः ॥ ७६६ ॥ 
अर्थोऽयं सति सम्यक्त्व ज्ञानं चारित्रमत्र यत्‌। 
भूतपूर्व भवेत्‌ सम्यक्‌ खते वाभूतपूर्वकम्‌ ॥ ७६७ ॥ 
शुद्वोपलब्धिशक्तिर्या लब्धिज्ञानातिशायिनी । 
सा भवेत्सति सम्यक्त्वे शुद्धो भावोऽथवापि च ॥ ७६८ ॥ 5 
यत्पुनद्र्व्यचारित्रं श्रतज्ञानं विनापि दक्‌ । | 
न तज्ज्ञानं न चारित्रमस्ति चेत्कमंवन्धक्ृत्‌।॥ ७६९ ॥ 
तेषामन्यतमोद्देशो नारित दोषाय जातुचित्‌ । 
मोच्मागेकसाध्यस्य साधकानां स्मृतेरपि | ७७० ॥ 
` बन्धो मोक्षश्च ज्ञातव्यः समासात्प्रश्नकोविदैः । 
रागांशेबन्ध एव स्यान्नारागांशेः कदाचन ॥ ७७१ ॥ 
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शंका- जब कि सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र इन तीनों के मिलने पर ही मोक्ष- 
र च गं he CQ Se ~ 
मार्ग होता है एक एकके रहने पर नहीं तब फिर केवळ चारित्र को मोक्षमागे कहने से क्या प्रयोजन हे | 


समाधान--यह कहना टीक हे तथापि सम्यग्दशन ओर सम्यर्ज्ञान ये दोनों मिल कर चारित्र 
में गर्भित हैं, क्यों कि तीनों का परस्पर अविनाभा व सम्बन्ध होने से ये तीनों. अखण्डित हैं ।।७६४-७६५॥ 
दूसरी बात यह्‌ है कि सम्यग्दशन यह ज्ञान और चारित्र इन दोनों में सम्यक्‌ विशेषण का हेतु है। 
अथवा जो ज्ञान और चारित्र नूतन होते हैं उनमें सम्यक्‌ विशेषण का एकमात्र यही हेतु ॥ ७६६ || इसका 
यह अभिप्राय है कि पहले का जो ज्ञान ओर चारित्र होता हे वह सम्यग्दरान के होने पर समीचीन हो 
जाता हे । अथवा सम्यग्दशेन यह अभूतपूव ज्ञान ओर चारित्र को जन्म देता हे ॥ ७६७॥ शुद्ध आत्मा 
के जानने की शक्ति जो कि ज्ञान में अतिशय लाने वाली ळब्धिरूप हे वह सम्यक्त्व के होने पर ही होती : 
हे । अथवा झुद्ध भाव भी सम्यकत्वके होने पर ही होता हे ॥ ७६८ ॥ ओर जो द्रव्यचारित्र ओर श्रुतज्ञान हे | 
बह यदि सम्यग्द्शन फे विना होता है तो बह्‌ न ज्ञान है ओर न चारित्र हे यदि हे तो केवळ कबन्ध | 
करनेवाळा हे ॥७६९॥ इस लिये इन तीनाँ में से किसी एकका कथन करना कभी भी दोषाधायक नहीं | 


है, क्‍यों कि मोक्षमार्ग एक साध्य है और थे तीनों उसके साधक माने गये हैं ॥७७०॥ 


5232 ५ प्रश्‍न के अभिप्राय को जाननेवाले पुरुषों को संक्षेप भें बन्ध ओर मोक्ष का स्वरूप इस प्रकार | 
जानना चाहिये कि रागांशरूप परिणामों से बन्ध होता हे ओर रागांशरूप परिणामों के नहीं रहने से कभी 
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दूसरा अध्याय _ २७४ 


उक्कश्व-- 

येनांशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति । 
येनांशेन तु रांगस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥ 

उक्तो धमेस्वरूपोऽपि प्रसङ्गात्संगतांऽशतः । 
कविलेव्धावकाशर्तं विस्तराद्वा करिष्यति ॥ ७७२ ॥ 
देवे शुरो तथा धर्म दृष्टिस्तचार्थदशिनी । 
ख्याताप्यमूढदष्टिः स्यादन्यथा मूढदृष्टिता ॥ ७७३ ॥ 
सम्यक्त्वस्य गुणोऽप्येष नालं दोपाय लक्षितः । 
सम्यग्दष्टियेतोऽत्रश्यं तथा स्यान्न तथेतरः ॥ ७७४ ॥ 
उपबृंहंणनामास्ति गुणः सम्यग्दगात्मनः । 
लक्षणादात्मशक्तीनामवश्यं बृंहणादिह ॥ ७७५ ॥ 
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'जिस अंशसे यह सम्ग्रग्दृष्टि हे उस अंश से इसके बन्ध' नहीं होता हे। किन्तु जिस अंझसे 
राग हे उस अंश से इसके वन्ध अवश्य होता हे ॥! ॒ 


इस प्रकार प्रसंगवर संक्षेप से युक्तियुक्त धमका स्वरूप कहा । कवि यथावकाश उसका विस्तार 
से कथन आगे करेगा ॥७७२॥ 


विशेषार्थ--पहले धर्म के स्वरूप का निर्देश कर आये हैं। यहां चरित्र का निर्देश 


` करते हुए धर्म से उसकी अभेदता सिद्ध की गई हे। धम का अथ है जीवन में आये हुए 


विकार का व्याग करना या स्वरूप प्राप्ति। ये दोनों ही अथ चारित्र में अच्छी तरह से घटित 
होते हैं इसी से यहां चारित्र को धर्म कहा हे। सम्यग्दशेन और सम्यग्ज्ञान ये दोनों सम्यकचारित्र के 
अविनाभावी हैं इसलिये एकका कथन करने से शेष दो का ग्रहण स्वयमेव हो जाता हे । इतना अवश्य हे 
कि सम्यग्द्शन सम्यज्ञान का कारण है । इसी बात को दूसरे इाव्दाँमें यों कहा जा सकता हे कि सम्यरदर्डान 
के विना ज्ञान ओर चारित्र ये दोंनां ही व्यथे है इसलिये इन दोंनों की समीचीनता का मूळ कारण एक 
मात्र सम्यग्दश न ही हे सम्यर्ज्ञान तो सम्यग्दशेन का अविनाभावी हे, इसलिये यहां उसे सम्यकचारित्र 
का कारण कह है । ये तीनों मिल कर मोक्षके प्रयोजक तो हैं ही साथ ही आत्मा की स्वरूप परिणतिरूप 
भी हे इसलिये धर्म इनसे भिन्न कोई जुदी वस्तु नहीं यह सिद्ध होता है ॥ 
अमूढहएि अंगका उपसंहार— 


४9 


ही अमुढदृष्टि कही गई हे ओर इससे विपरीत दृष्टि ही मूढदष्टि है ॥७७३॥ यह भी सम्यक्त्व का गुण हे । 


यह किसी प्रकार भी दोषकारक नहीं हे, क्‍यों कि जो सम्यग्दृष्टि हे वह नियम से अमूढदृष्टि होता हे और 
जो सम्यग्दृष्टि नहीं हे वह अमुढदृष्टि कभी नहीं होता ॥७७४॥ 


उपवंहृणएय ण 


सम्यग्दृष्टि जीव का उपबूंहुण नाम का भी एक गण हे। आत्मीक डांक्तियों की नियस से वृद्धि 
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समस्त कथन का सार यह्‌ है कि देव, गुरु और धर्म में यथार्थता को देखनेवाळी इष्टि 
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२७६ पद्च्चा ध्यायी 


आत्मशुद्धेरदोबल्यकरणं चोपद्वंहणम्‌ । 
अथांद्‌ इज्ञसिचारित्रभावादस्खलितं हि तत्‌ || ७७६ ॥ 


_ जानन्नप्येष निःशेषात्पौरुषं नात्मदशने । 

. तथापि यत्रवानत्र पोरुपं प्रेरयन्निव ॥ ७७७ ॥-. 
नायं शुद्धोपलब्धों स्याज्लेशतोऽपि प्रमादवान्‌ 
निष्प्रमादतयात्मानमाददानः समादरात्‌ ॥ ७७८ ॥ 
यद्वा शुद्धोपलब्ध्यथमम्यस्येदपि तद्वहिः । | 
सत्क्रियां काश्चिदप्यर्थात्तत्तत्साध्योपयोगिनीम्‌ ॥ ७७९ ॥ 
रसेन्द्रं सेवमानोऽपि कोऽपि पथ्यं न वाचरेत्‌ ! 
्रात्मनोऽनुज्ञाघतापुञ्कन्नल्लावतामपि ॥ ७८० ॥ 
यद्वा सिद्ध विनायासात्स्वतस्तत्रोपदरंहणम्‌ । 
ऊध्वंमूध्वशुणश्रेण्यां निजरायाः सुसम्भवात्‌ ॥ ७८१ ॥ 
अवश्यम्भाविनी चात्र निजरा कृत्खकमंणासर । | 
प्रतिठूच्मक्षणं यावदसंख्येयशुणक्रमात्‌ ॥ ७८२ 
न्यायादायातमेतद्वे यावंतांशेन तत्वतिः । 
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7 अल वृद्धि! शुद्धोपयोगस्य बृद्धेवृद्धि! पुनः पुनः । ७८३ ॥ | 
me: ~ Ce i ) | 
क यथा यथा विशुद्धे; स्याद्‌ ब्रद्विरन्तःप्रकाशिनी । | 
जेर ली तथा तथा हृषीकाणायुपेक्षा विषयेष्वपि || ७८४ ॥ 
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करना यह इसका लक्षण है || ७७५ ॥ आत्मा की शुद्धि में दुबेलता न आने देना या उसकी पुष्टि करना | 
उपब्रंहण हे अर्थात आत्मा को सम्यग्द्डान, सम्यरज्ञान ओर. सम्यक्‌चारित्ररूप भाव से च्युत नहीं | 
होने देना ही उपड्रंहण हे ।। ७७६ ॥ यह जीव जानता हुआ भी आत्मसाक्षात्कार के विषय में पूरी तरह 
से पुरुषाथं नहीं कर पाता । तथापि पुरुषाथ की प्रेरणा देता हुआ ही मानो इस विषय में प्रयत्नवान्‌ रहता | 
है ॥ ७७७॥ यह झुद्धोपलब्धि में रंचमात्र भी प्रमादी नहीं होता हे किन्तु प्रमाद रहित होकर आदरसे | 
आत्मीक कार्यों में लगा रहता हे ।। ७३८ ॥ अथवा ठाद्धोपळब्धि के लिये यह उस आत्मीक कार्ये में उपयोगी > 
पड़ने वाली किन्हीं बाहरी सत्क्रियाओ का भी अभ्यास करता हे ॥ ७७९ ॥ जेसे पारद भस्म को सेवन 
करना हुआ भी कोई पुरुष पथ्य करता हे ओर कोई पुरुष पथ्य नहीं भी करता है। जो पथ्य करता है 
. वह अपने रोग से मुक्ति पा लेता हे ओर जो पथ्य नहीं करता हे वह अपनी नीरोगता को भी खो 
0 बेठता हे । वेसे ही प्रकृत में जानना चाहिये ॥ ७८० ॥ अथवा सम्यग्दृष्टि के बिना ही प्रयत्न के स्वभाव _ 
> इपड़ंहण गुण होता हे, क्योंकि इसके ऊपर शुणश्रेणी निजरा पाई जाती हे ॥७८१॥ इसके | 
लक कक स्त कर्मों की प्रति समय असंख्यातगुण क्रम से निजरा अवड्य होती रहती हे ॥ ७८२॥ इस लिये | 
बात युक्ति से प्राप हुई कि इसके जितने रूप में कर्मा का क्षय होता हे उतनी शुद्धोपयोग की वृद्धि 
हे । इस प्रकार बृद्धि-केधबाढ दिलाता ८होती जा जी।हे>4 )2&३॥0॥२ संके जसे जैसे विद्धि की ट 3 
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ततो भून्नि क्रियाकाण्डे नात्मशक्ति स लोपयेत्‌ । 
ह्य *_ 0७. + ~ 
किन्तु सत्रघयन्नून प्रयलादपि दृष्टिमान्‌ ॥ ७८४५ ॥ 
उपवंहणनामापि गुणः सदृशेनस्य यः । 
गणितो गणनामध्ये गुणानां नागुणाय च ॥ ७८६ ॥ 5 
सुस्थितीकरणं नाम गुणः सम्यग्दगात्मनः । 
A ~ ७ 
धर्माच्च्युतस्य धर्म तत्‌ नाधर्मञघमंण क्षते! ॥ ७८७ ॥ 
न प्रमाणीकृतं वृद्रेधर्मायाधमसेवनम्‌ । 
भाविधर्माशया केचिन्मन्दाः सावद्यवादिन। ॥ ७८८ ॥ 
F- परस्परेति पक्षस्य नावकाशोऽत्र लेशतः । 
मूखादन्यत्र नो मोहाच्छीताथ वन्हिमाविशेत्‌ ॥ ७८९ ॥ 
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भीतर प्रकाश देनेवाळी वृद्धि होती हे वेसे वेसे इन्द्रियों के विषय में. भी इसके उपेक्षा होती जाती हे 
|| ७८४॥ इसलिये बड़े भारी क्रियाकाण्ड में वह सम्यग्दृष्टि अपनी शक्ति को न छिपावे । किन्तु प्रयत्न से 
भी अपनी शक्ति को बढ़ावे ।। ७८५ ॥ इस प्रकार सम्यग्द्शनःका जो उपद़ंहण नाम का गुण हे बह भी 
गुणों की गणना में आ जाता हे । वह्‌ दोपाधायक नहीं है ॥ ७८६॥ 


विशेषार्थ--उपदृंहण का अथ बढ़ाना हे । यह वृद्धि दो प्रकार से की जाती है। प्रथमतो | 
जीबन में जिन. गुणों को प्राप्त किया है उनकी उत्तरोत्तर उन्नति करने से ओर दूसरे आत्सा अभी-त्क .- in 
जिन दुगगुणों का अधिष्ठान हे उनका व्याग करने से। सम्यग्दश न, सम्यरज्ञान ओर सम्यक्चारित्र ये | ji 
तीन ऐसे गुण हैं जिनकी वृद्धि में आत्मा के सब गुणों की उन्नति समाई हुई हे अतः निरन्तर इनकी 
उन्नति के लिये प्रयल्लशीळ रहना उपद्रंहण गुण है यह उक्त कथन का तात्पय हे | यद्यपि यह कहा जा 
सकता है कि न तो किसी गुण की बृद्धि ही होती हे ओर न किसी गुण की हानि ही इसलिये उपब्रंहण 
गुण नहीं बन सकता किन्तु यह कहना सवेथा युक्त नहीं हे, क्योकि पर्यायरूप से प्रत्येक गुण की हानि 
वृद्धि देखी जाती हे । इस गुण का दूसरा नाम उपगूहन भी मिळता है। इसका यह अभिप्राय है. कि : 
दूसरे मनुष्य में किसी प्रकार की कमजोरी देखकर दुर्भावनावश उसे प्रकाशित नहीं करना उपगूहून हे। Fr 
यह कमजोरी चारित्र यां सम्यक्त्व इनमें से किसी के सम्बन्ध में हो सकती हे। सम्यग्दृष्टि जीब | 
कमजोरी को प्रकट करने की अपेक्षा पुनः-स्थिर करने का प्रयत्न करता हे ओर ऐसा करते हुए वह म 
: चालू रूढि की अपेक्षा शास्रीय मर्यादा का अधिक ध्यान रखता हे ॥ ७७६-३८७ ॥ | 


स्थितीकररा 


सम्यग्दृष्टिका एक स्थितीकरण नामका गुण हे । जो धमे से च्युत हो गया है उसका धर्मम स्थित 
करना स्थितीकरण हे । किन्छु अधमे से च्युत हुए जीवको अधर्म में स्थित करना स्थितीकरण नहीं 
हे ॥७८७॥ कितने ही अल्पज्ञानी भावी धमकी आशा से सावद्य का उपदेश देते हैं किन्तु ज्ञानी पुरुषों ने 
धर्म के लिए अधमे का सेबन करना प्रमाण नहीं माना हे ॥७८८॥ 'अधम के सेबन करने से परस्परा धर्म 


होता ह इस पक्ष को यहां थोड़, अतु, हसिलो, कातो भी भ्‌ णो सोहवझ 











कर 
____ अंशों से ऊपर ऊपर 
डा न्यु देता | हे हे 
Eis ता है ओर 


शीत के लिये अभि में प्रवेश नहीं करता है ॥७८९॥ पहले अधर्म का सेवन करना यह धर्म का पूर्व रूप नहीं 
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नेतद्वमस्य प्राग्रूपं प्रागधर्मस्य सेवनम्‌ । 
व्यापेरपच्षघमत्वाद्वेतोर्वा व्यभिचारत! || ७९० ॥ 
प्रतिसत्मक्षणं यावद्धेतोः कमोदयात्स्वतः । 

हर धर्मो वा स्यादथमों वाऽप्येष सवत्र निश्चयः ।। ७९१ ॥ 
तत्स्थितीकरणं देधाऽध्यत्तात्स्वापर भेदतः । 
स्वात्मनः स्वात्मतर्वेऽ्थात्परत्वे तु परस्य तत्‌ ॥ ७९२ ॥ 
तत्र मोहो दयोद्रेकाच्च्युतस्यात्मस्थितेश्चितः । 
भूयः संस्थापनं स्वस्य स्थितीकरणमात्मनि ॥ ७९३ ॥ 
अयं भावः क्कचिद्देवाइशेनात्स पतत्यधः । 
ब्रजत्यूध्व॑ पुनर्देवात्सम्यगारुद्य दर्शनम्‌ ॥ ७९४ ॥ 
अथ क्चिद्यथाहेतु दशनादपतन्नपि । 
भावशुद्विमधोऽधोंशैरूध्वमू्वं प्ररोहति ॥ ७९४ ॥ 
कचिद्वहिः शुभाचारं स्वीकृतं चापि मुञ्चति । 
न युश्चति कदाचिद्वै युक्त्वा वा पुनराश्रयेत्‌ || ७९६ || 
यद्वा बहिः क्रियाचारे यथावस्थं स्थितेऽपि च । 
कदाचिद्दीप्यमानोऽन्तर्भावैभूत्वा च वतते || ७६७ | 
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हो सकता, क्यों कि ऐसा मानने पर व्याप्ति पक्ष धम से रहित हो जाती हे ओर हेतु व्यभिचारी हो जाता है 

॥७९०॥ प्रति समय जब तक कर्मोका उदयरूप हेतु मोजूद हे तब तक स्वतः धमे भी हो सकता है और 
अधर्म भी हो सकता है यह सवत्र नियम है ।॥॥७९१॥ 

क्थितिकरण के भेद 

 झहुप्रत्यक्षसे प्रतीत होता हे कि वर्ह स्थितीकरण स्त्र और परके भेद से दो प्रकार का है। 

अपनी आत्मा को अपने आत्मतत्त्वमें स्थित करना यह स्वस्थितीकरण हे ओर अन्यको आत्मा को उसके 
आत्मतत्त्व में स्थित करना यह परस्थितीकरण हे ॥७९२॥ | ee 

| स्वस्थितीकरण का स्वरूपनिदेश - | 

मोह के उदय की तीब्रतावश आत्मस्थिति से डिगे हुए आत्मा को फिर से अपनी आत्मा में 

स्थित करना स्वस्थितीकरण हे ॥७९३॥ आराय दाऊ कि कभी देववर वह जीव सम्यग्दशन से 

नीचे गिरजाता है । और कभी देववश सम्यर्दशन को पाकर ऊपर चढता हवे ॥७९४॥ अथवा कभी अलुः 


| कळ कारण सामग्री के मिलने पर सम्यग्दशन से नहीं गिरता हुआ भी भावों की शुद्धि को नीचे नीचे के 


को बढ़ाता हे ॥७९५॥ कभी यह जीव ब्राह्म शुभाचार को स्वीकार करके भी छोड़ 


कदाचित्‌ चल्‌ नहीं भी छोड़ता है । या कदाचित्‌ छोड़ कर पुनः ग्रहण कर लेता हे ॥७९६॥ अथवा 
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में अवस्थ्मव॒प्ताग तदह, कादि कऽ भावों से देदीप्यमान होता | 
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नासस्भवमिदं यस्माचचारित्रावरणोदयः । 

अस्ति तरतमस्वांशैगच्छन्निम्नोन्नतामिह ॥ ७९८ ।॥ 

व यरत्राभिप्रेतमेवेतत्स्वस्थितीकरणं स्वतः । 
न्यायात्कुताश्चदत्रारित हेतुस्तत्रानवस्थितिः ॥ ७९९ ॥ 
सुस्थितीकरणं नाम परेपां सदनुग्रहात्‌ । 
भ्रष्टानां स्वपदात्तत्र स्थापनं तत्पदे पुनः || ८०० ॥ 

| ` धर्मादेशोपदेशाभ्यां कतव्योऽनुग्रहः परे । 

आ नात्मत्रतं विहायास्तु तत्परः पररक्षणे ॥ ८०१ ॥ 

| उक्तञ्च-- 
आदहिदं कादव्वं जइ सकइ प्रहिदं च कादव्वं | 
अआदहिदपरहिदादो आदहिदं सुड्ट कादव्वं ॥ 

उक्तं दिङ्मात्रतोऽप्यत्र सुस्थितीकरणं गुणः 

निजरायां शुणश्रेणो प्रसिद्ध: सुदृगात्मनः ॥ ८०२ ॥ 
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हुआ स्थित रहता हे॥ ७९७ ओर यह बात असम्भव भी .नहीं है, क्योंकि इसके अपने तश्तमरूप 
अंझाँ के कारण हीनाधिक अवस्था को प्राप्त होने वाला चारित्र मोहनीय का उदय पाया जाता ह 
॥७९८॥| यहां इतना ही अभिप्राय हे कि स्वस्थितीकरण होता हे। इसमें कोई अन्य कारण नहीं हे । यदि 
किसी नीतिवश इसमें किसी अन्य कारण की कल्पना की जाती हे तो अनवस्था दोष आता हे ।।७९९।। 
परध्थितीकरण-- 


अपने पदसे भ्रष्ट हुए अन्य जीवों को सद्नुग्रहभाव से उसी पद में फिर से स्थापित कर देना 
यह्‌ परस्थितीकरण हे ।। ८०० ॥ धम के आदेश ओर उपदेश द्वारा ही दूसरे का अनुग्रह्‌ करना चाहिये । 
किन्तु अपने ब्रत को छोड़कर दूसरे जीवों की रक्षा करने में तत्पर होना उचित नहीं है ॥ ८०१ ॥ 
कहा भी हे— 
सव प्रथम भात्महित करना चाहिये। यदि झाक्य हो तो परहित भी करना चाहिये । किन्तु 
` आत्महित ओर परहित इन दोनों में से आत्महित भले प्रकार करना चाहिये ।? 
इस प्रकार संक्षेप से यहाँ पर स्थितीकरण गुण कहा जो कि सम्यग्दृष्टि जीव के शुणश्रेणी निजर 
में भळीप्रकार प्रसिद्ध हे ॥ ८०२ ॥ 
चिशेषाथं-सम्यग्दन का एक स्थितीकरण गुण है। स्थितीकरण का अर्थे हे स्थित करना । 
'संसारीजीव सदा काळ से कम मल से लिप्त होने के कारण आत्मस्वरूप से च्युत हो रहा हे । कदाचित्‌ 
इसे स्वरूप मान होता भी है तो भी वह उस स्थिति में सदा काळ स्थिर नहीं रह पाता हे कभी गिरता हे 
तो कभी चढता हे । जीव में ऐसा ही चढाव उतार हुआ करता हे। किन्तु इस स्थिति से इसका कोई 
लाभ नहीं होता, इस लिये आवश्यकता इस बात की हे कि धर्म के जिस सुन्दरतम पाए को इसने प्राप्त 
किया है उसे दृढ़रूप से पकड़कर स्थिर हो जाय । अपने को पतन के गत भें जाने से बचावे और यदि 
दूसरा क्रोई गिर रहा हो तो उसव्छटझी «हित्र हे।००क-छि«त्फेछधे का परिणमन होना 





२८० | पत्त्नाध्यायी 


वात्सल्यं नाम दासत्वं सिद्धहम्बिम्बवेश्मसु । 
सघे चतुविधे शास्रे स्वामिकार्ये सुभृत्यवत्‌ ॥८०३॥ 


| अर्थादन्यतमस्योच्चैरुदिष्टेषु स दृष्टिमान्‌ । 
सत्सु धोरोपसर्गपु तत्परः स्यात्तदत्यये | ८०४ ॥ 


यद्वा न ह्यात्मसामथ्यं यावन्मन्त्रासिकोशकस्‌ । 
- तावद्‌ दष्टं च श्रोतुं च तद्वाधां सहते न सः ॥ ८०४५ ॥ 
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उसके अधीन हे पर अच्छे काम में निमित्त होने की भावना करना ओर तदनुकूल प्रयत्न करना योग्य- 
तम काय माना गया हे तीर्थकर होना इसी भावना ओर करतेव्य का फल हे । जीवन में इसका बहुत 
बड़ा महत्त्व हे जगत्‌ का समस्त व्यवहार इसी आधार पर चल रहा है । दीपक, सूर्य, जल, प्रथिवी, 
हवा, भोजन आदि की उपयोगिता इसी आधार से मानी गई हे। ये जडतत्त्व जब अन्य का उपकार 
करते हैं तब फिर जो चेतन हैं उनका तो यह कतव्य ही हो जाता हे कि वे स्व पर के कल्याण में . सदा 
काल तत्पर रहें। माना कि आचार्यो ने पर हित की अपेक्षा आत्म हित करने पर अधिक जोर दिया है पर 
उसका यह मतलब हे कि जो आत्महित की ओर ध्यान नहीं देता बह परहित करने में असमथ रहता हं । 
जिसने अपनी ओर ध्यान दिया हे वही वास्तव में दूसरे का हितसाधन कर सकता हे। हितसाधन 
का. काये सम्पन्न करना साधारण काम नहीं हे। इसके लिये दृढ़ अध्यवसाय की आवश्यकता द्दे | 
स्थितीकरण अंगमें यही कर्तेव्य का भाग.छिपा हुआ है इसी से उसे सम्यक्त्व का एक आवश्यक अंग 


बेतळाया हे । सम्यग्दृष्टि इस गुण को प्राप्त करता ह ऐसा नहीं ह किन्तु सम्यग्दशन के साथ 


इस गुण का उद्य नियम से होता हे ऐसा है। यद्यपि आजकल अधिकतर लोग जातिवाद 


ह्‌ । 
को , विशेष महत्त्व देने लगे हें ओर इसलिये वे जाति को श्रेष्ठता के कल्पित अभिमान व 


अपने कर्तव्य से भ्रष्ट रहते हैं किन्तु सम्यग्दृष्टि के लिये ऐसा अहंकार कभी भी उपादेय नहीं माना गया ह | 
बह तो केवळमात्र इतना देखता हे कि यह मनुष्य हे, संज्ञी: पंचेन्ट्रिय हे, उपदेश को ग्रहण कर सकत! 
है | वह यंह नहीं देखता कि यह किस जातिका हे, इसका कोनसा वेष हे, क्योंकि जाति ओर वेष 
ल्पित हैं | ये मोक्षमाग में वाधक साधक कुछ भी नहीं हे । इस लिये सम्यग्दृष्टि की सतत यही भावना 
रहती है कि जो भी दशन या चारित्र से च्युत हो रहा है या हो गया हे उसे पुनः अपने पद में स्थित 
करने का प्रयत्न किया जाय । वह अपने विषय में भी ऐसा ही सोचता हे ओर अन्य.के विषय में .भी 
ऐसाही सोचता हे. । वह पक्षपात रहित होकर इस काय में लगा - रहता हे । इसके लिये वह रूढ़ि पर 
कभी भी ध्यान नहीं देता और न स्नेह आदि के कारण कतेव्य मागं से विसुख ही होता है। यह कार्य 
है तो कठिन पर सम्यदृष्टि इस कतेव्य मागे में स्वभाव से ही सदा तत्पर रहता हे. यह उक्त कथन का 


सार हे ।। ७८७-८०२ ॥ 

जिस प्रकार उत्तम सेवक स्वामी के कार्ये में दोसभाव रखता है उसी प्रकार सिद्ध प्रतिमा, 
___ ज़िनविम्ब, जिंनमन्दिर, चार प्रकार का संघ ओर शास्त्र इन सब में दासभाव रखना वात्सल्य अंग 
 इ॥ ८०३॥ अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त सिद्ध प्रतिमा आदि में से किसी एक पर घोर उपसग आते पर 
सम्यग्दष्टि जीव इसके दूर करने के लिये सदा तत्पर रहता हे।८०४। अथवा यदि आत्मीक सामथ्यं 


लः तो मन्त्र धन उन .सि हि 
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तद्द्विघाऽथ च वात्सल्यं भेदात्स्वपरगोचरात्‌ । 

ग्रघानं स्वात्मसम्चन्धि गुणो यावत्परात्मनि ॥ ८०६ ॥ 
परीपहोपसर्गाद्येः पीडितस्यापि ङुत्रचित्‌ । 

न शेथिल्यं शुभाचारे ज्ञाने ध्याने तदादिमम्‌ ॥ ८०७॥ . 
इतरत्प्रागिह ख्यातं गुणो दृष्टिमतः स्फुटम्‌ । 
शुद्भज्ञानबलादेव यतो वाधापकषेणम्‌ ।। ८०८ ॥ 
प्रभावनाङ्कसंज्ञोऽस्ति गुणः सद्दर्शनस्य वै । 

उत्कषकरणं नाम लचणादपि लक्षितम्‌ | ८०९ ॥ 


बाधा को न तो देख ही सकता है और न सुन ही सकता है ॥ ८०५॥ स्व और पर ई भेद से वह 
वात्सल्य दो प्रकार का है। इनमें से अपनी आत्मा से सम्वन्ध रखनेवाला वात्सल्य प्रधान है ओर | 
अन्य आत्मा से सम्बन्ध रखनेवाळा वात्सल्य गौण हे | ८०६॥ परीषह और उपसर्ग आदि से कहीं पर 
पीड़ित होकर भी शुभाचार में, ज्ञान में . और ध्यान में शिथिळता न लाना यह पहला स्ववात्सल्य है 
॥ ८०७ ॥ दूसरा पर वात्सल्य इस मन्थ में पहले कह आये हें । वह भी सम्यरदृष्टि का प्रकट गुण है क्यों 
कि शुद्ध ज्ञान के बल से ही बाधा दूर की जा सकती हे ॥ ८०८॥ | 
विशेषार्थ-धर्म ओर धमं के साधनों के प्रति प्रगाढ अनुराग का नाम वात्सल्य है। सम्य- 
गदशन के साथ इस गुण की अभिव्यक्ति होती है इसलिये यद्द सम्यग्दशन का एक अंग माना गया है। 
बात यह है कि सम्यग्दृष्टि जीव प्राणी मात्र के जीवन में आई हुई कमजोरी ओर उसके कारण को 
अच्छी तरह जानता हे और वह यह भी जानता हे कि इस कमजोरी से युक्ति पाने के क्या साधन हैं 
इसलिये प्राणी मात्र के जीवन में आई हुई कमजोरी के प्रति वह राग द्वेष नहीं करता हे किन्तु समभाव 
रखता हे । इसी का नाम वात्सल्य हे । यह वात्सल्य प्राणियों को विविध अवस्थाओं की अपेक्षा विविध 


. प्रकार से प्रस्फुटित होता है । कहीं मेत्री भाव के रूप में, कहीं अनुराग के रूप में ओर कहीं माध्यस्थ 


- भाव के रूप में | हैं ये सब भाव एक समत्व के विविध रूप हं! । वह कम निमित्तिक विविध अवस्थार्ओं 
को आत्माकी न जान कर सब में समत्व के दशान करता हे । वह जानता है कि पयोयों के कारण किसी 
को छोटा बड़ा मानना उचित नहीं हे क्यों कि जो वर्तेभान में एकेन्द्रिय हे बह कल मुक्त हो सकता है 
और जो वर्तमान में ऊंच माना जाता हे कळ वह निगोद का भी पात्र. हो सकता हे । इसलिये वह धम, 
धार्मिक और धर्म के साधनों के प्रति विशेष अनुराग रखता हुआ भी अन्य प्राणियों की उपेक्षा नहीं 
करता है ओर न जड़ पदार्थो के प्रभाव में ही आता है। इसीका नाम सच्चा वात्सल्य हे ऐसा वात्सल्य 
- गुण सम्यरदृष्टि के ही प्रकट होता है। इस गुण के कारण उसकी परिणति बड़ी विलक्षण हो जाती हे । 
. बह अपने से भिन्न अन्य प्राणी मात्र की विशेषतः सहधर्मी भाई की उन्नति के लिये सदा ही सचेष्ट 
रहता है । इसके लिये वह आत्मबळ का पूरा उपयोग करता है । कदाचित्‌ बाह्य बळ को भी अवलम्वन 
लेता है । किन्तु वह यह जानता हे कि अन्य अन्य का कुछ भी बिगाड़ बनाव. नहीं कर सकता | 
फिर भी राग वश उसकी ऐसी परिणति होती हे | इसी का नाम वात्सल्य है यह उक्त कथन का तात्पय है 
॥८०३-८०८।। 


न 


अभावचा 


सम्यग्दशन का एक प्रभावना नामक गुण है। इसका लक्षण उत्कर्ष करना है। इसी से यह 
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| | अथातद्ध मेण; पक्षे 'नावद्यस्य मनागपि । 

Eः घम पच्षषतिय॑स्मादधमोरिकमपोषणात्‌ || ८१० ॥ ` 
पूर्व वत्सोऽपि द्विविधः स्वान्यात्मभेदतः पुनः । 

तत्राद्यो वरमादेयः समादेयः परोऽप्यतः ॥ ८११ ॥ 
उत्कर्षा यद्वलाधिक्यादधिकोकरणं वृषे । 

असत्सु प्रत्यनीकेषु नालं दोषाय तत्कचित्‌ ॥ ८१२ ॥ 
मोहारातिचतेः शुद्ध! शुद्वाच्छुद्वतरस्ततः । 

जीवः शुद्ध तमः कश्चिदस्तीत्यात्मग्रभावना ॥ ८१३ ॥ 
नेदं स्यात्पोरुषायत्तं किन्तु नूनं स्वभावतः । 

ऊध्वमूभ्वं गुणश्रेणो यतः सिद्वियथोत्तरम्‌ ॥ ८१४ !। 
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द र  . _ _ बाह्यः प्रभावनाङ्गोऽस्ति विद्यामन्त्रादिभिब लेः । | 
लः तपोदानादिंभिर्जनधमोत्कर्षो विधीयताम्‌ ॥ ८१५ ॥ | 

ह EE तकर ` :  परेषामपकर्षाय मिथ्यात्वोत्कपशालिनाम्‌ । | 
 . ` -  - चमत्कारकरं किश्ित्तद्विधेयं महात्मभिः ॥ ८१६ ॥ | 
` `. ` उक्तः प्रभावनाङ्गोऽपि गुणः सदशेनान्तरितः । | 

7 येन सम्पूर्णतां याति दर्शनस्य गुणाष्टकम्‌ ॥ ८१७॥ कक 

हि कल ला ` इत्यादयो गुणाश्रान्ये विद्यन्ते सद्दृगात्मनः । 

5 = ` अल चिन्तनया तेषामुच्यते यद्विवक्षितम्‌ ॥ ८१८ ॥ 
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ज्ञाना जाता हूँ ॥ ८०६ || हिंसा अतद्धमें हे इस लिये इस पक्ष का थोड़ा भी पोषण नहीं करना चाहिये 

जे सह क्यों कि अधम के उत्कषका पोषण करने से धम पक्ष की हानि होती हे ॥८१०॥ पहले अंगों के समान यह 

` अंग भी स्वात्मा ओर परात्मा के भेद से दो प्रकार का है। उनमें. से पहळा अच्छी तरह से उपादेय है 
आर्‌ इसके बाद दूसरा भी उपादेय है॥ ८११॥ यतः धर्म को हानि पहुँचानेवाले असमीचीन कारणों 

| के रहने पर अधिक बल लगा कर धम की वृद्धि करना ही उत्कष है'अतः ऐसा उत्कष किसी भी हालत में 


खा 






ल्य 


दोष कारक नहीं हे ।। ८१२॥ कोई जीव मोहरूपी शत्रु का नोझ. होने से. शुद्ध हो जाता हे । कोई शद्ध 
डा द्वतर दो जाता हे और कोई शुद्धतम हो जाता है। इस प्रकार अपना उत्कर्ष करना स्त्रात्सप्रभावना हे - 
री ॥ यह सब पोस्षार्धन नहीं हे किन्तु स्वभाव से हा ऐसा होता. हे क्यों कि ऊपर ऊपर जेस | 
7 गणश्रण पीर बढ़ती जाती हे तदनुसार आगे आगे उसको.सिद्धि होती हे ॥८१४॥ विद्या ओर सन्त्र | 
| द्वारा. तथा तप ओर दान आदि के द्वारा जेनधमे काःउत्कष करना बाह्य प्रभावना अंग है | 

५ || जो अन्य ळोगा मिथ्य़ात्व का उत्कर्ष चाइते हैं उनका अपकषं करने के लिये महा प्रुषों को कुछ | 
` ऐसे bE करने चाहिये जो चमत्कार पैदा करनेवाले हों ।। ८१६॥ इस प्रकार सम्यग्दशन का प्रभावना | 
नाम का गुण कहा । जिसके कारण सम्यग्दशन के आठों गुण पूणता को प्राप्त होते हें ॥ ८१७॥ इन आठ | 
पां के सिवा सम्यग्दृष्टि के और भी बहुत से गुण हें । किन्तु उनका विचार करना छोड़ कर प्रकृत में | 
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दूसरी अंध्याँयं १८; 
प्रकृतं तद्यथास्ति स्तं स्वरूप चेतनात्मनः । 
सा त्रिधात्राप्युपादेया सद्दृश्ज्ञोनचेतना ॥ ८१९ ॥ 
श्रद्वानादिगुणाश्चैते वाह्योल्लेखच्छलादिह 
अर्थात्सदशनस्येक लक्षणं ज्ञानचेतना ॥ ८२० ॥ 
ननु रूढिरिह्दाप्यस्ति योगाइा लोकतोऽथवा । 
तत्सम्यक््वं द्विधाप्य्थेनिश्चयाद्‌ व्यवहारतः ॥ ८२१ ॥ 
व्यावद्दारिकसम्यक्त्वं सरागं सविकल्पकम्‌ । 
निश्चयं वीतरागं तु सम्यक्त्वं निर्विकल्पकम्‌ || ८२२ ॥ 


Se की 
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विशेषार्थ--ऐसे काय जिनके करने से धर्म के प्रति प्रकृष्ट भावना जागृत होती है प्रभावना है । 
सम्यग्दृष्टि का लक्ष्य संसार ओर संसार के कारणों की ओर नहीं रहता । वह जीवन संशोधन के कार्यो 
: में स्वयं जुटता हे ओर दूसरों को जुटाता हे वद्‌ भीतर ओर बाहर ऐसे कार्यं करता हे जिससे जीवों 
की प्रवृत्ति असत्‌ कार्यो से हट कर सत्कार्या में होती हे । इसीका नाम प्रभावना हे । स्वात्मप्रभावना में 
स्वका उत्कष लिया गया है । यहां 'स्व' का अथ आत्मा है। आत्मा की उन्नति करना अथात्‌ आत्मा में 
आये हुए विकार को दूर करना स्वात्मप्रभावना है ओर अन्य जीवों को आत्म संशोधन के काये में लगाना 
परात्मभ्रभावना हे । यहां ग्रन्थकार ने परात्मप्रभावना के प्रसंगसे चमत्कार पूण कार्यो का भी निदेश किया 
हें किन्तु यह्‌ सब कथन उपचारमात्र है। एक समय ऐसा अवश्य था जब आम जनता ऐसे कार्यों से 
प्रभावित हुआ करती थी । किन्तु अब समय बदळ गया है । अब तो आवश्यकता जनता की भीतरी दृष्टि 
फेरने की हे। ज्ञानो जनों को सतत ऐसे कार्य करते रहना चाहिये जिससे उनको आदरमान कर जनता 
मिथ्यात्व और विषय कषायका त्याग करने में प्रवृत्त हो । यही. वास्तबिक परात्मप्रभावना है । एक प्रकार 
के मिथ्यात्व का त्याग करा कर दूसरे प्रकार क मिथ्यात्व में लगाना इससे वास्तविक कल्याण होनेवाला 
नहीं हे भछा कहीं कृत्रिम मोती को असली मोती का स्थान प्राप्त हो सकता हे । इसलिये जहां कहीं भी 
विद्या मंत्र आदि के द्वारा जेन धम की प्रभावना करने का उपदेश दिया गया हे वह केवळ लौकिक 
रूढिमात्र है । इससे उसमें ओर अधिक स्वारस्य कुछ भो नहीं हे । ८०९-८१८ ॥ र 


अत्मा का स्वरूप ज्ञान चेतना ही है-- क 
प्रकृत बात यह है कि आत्मा का निज स्वरूप चेतना हे और वह तीन प्रकार की हे. कर्मचेंतना, 





कर्म फछचेतना ओर ज्ञानचेतना ।-उनमें से सम्यग्दष्टि को ज्ञान चेतना उपादेय हे।॥ ८१९॥ इस ग्रन्थ सें , 


सम्यग्दर्शन के जो श्रद्धानं आंदि गुण बतलाये हैं सो वे बाह्य कथन के छल से ही बतळाये हैं। वास्तव में 
उसका ज्ञान चेतना यही एक ळक्षण <.ह ॥ ८२० ॥ 


हे विशेषार्थ--सर्वश्रथम जीवदि-पंदार्थों का निश्चय आगममूलक या उपदेशमूछक होता है। 


इसके बाद ज्ञान के द्वारा आत्मा अनुभव में आने लगता हे । इसी से ज्ञानचेतना को सम्यग्द्शन का निज 


लक्षण: ओर श्रद्धान आदि को उसका बाह्य लक्षण कहा हे ॥ ८१९-८२० ॥ । 
सम्यग्द्रोन के निश्चय ऑर व्यवहार या सराग और वीतराग ये भेद ठीक नहीं हैं इतका निदेश | 


, __.. सम्यग्दशन के विषयः में ऐसी योगिक व लोकिक रूढ़ि हे कि वह सम्यस्दशेत् लिञ्चय और 
व्यवहार के भेद से दो प्रकार का हे ॥ ८२१॥ उततमें से जो सराग ओर सविकल्प है चहू व्यबहार 
EE हे-।-तश्चा जो बीतराग;ओर.निर्चिकस्प है. बह तिरच्र सम्यक्तन हे ॥€२२) -इस प्रकार किन्ही 
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२८४ | पंश्चोष्यायों 
इत्यस्ति वासनोन्मेषः . केषाञ्चि न्मोहशालिनाँम्‌ | 
तन्मते वीतरागस्य सद्दृशेज्ञानचेतना | ८२३ ॥ 
क तैः सम्यक्त्वं द्विधा कृत्वा स्वामिमेदो द्विधा कृतः । 
छू एकः कश्चित्सरागोऽस्ति वीतरागश्च कश्चन ॥ ८२४ ॥ 
तत्रास्ति वीतरागस्य कस्यचिज्ज्ञानचेतना | 
सद्रष्टेनिविकल्पस्य नेतरस्य कदाचन ॥ ८२५ ॥ 
 व्यावहारिकसद्दष्टेः सविकल्पस्य रागिणः । 
प्रतीतिमात्रमेवार्ति कुतः स्याज्ज्ञानचेतना | ८२६ ॥ 
इति प्रज्ञापराधेन ये वदन्ति दुराशयाः । 
तेषां यावच्छुताभ्यासः कायक्लेशाय केवलम्‌ ॥ ८२७ ॥ 
अत्रोच्यते समाघानं सामवादेन सूरिभिः । 
- उच्चैरुत्फणिते दुग्धे योज्यं जलमनाविलम्‌ ॥ ८२८ ॥ 
सतृणाभ्यवहारित्वं करोव ङुरुते कुक्‌ 
तञ्ज॒दीहि जहोहि त्वं कुरु प्राज्ञ विवेकताम्‌ ॥ ८२९ ॥ 
वन्हेरोष्ण्यमिवात्मज्ञ प्रथककतुं त्वमर्हसि । 
` मा विश्रमस्व दष्ट्रापि चञ्ुषाऽचाल्ुपाशयाः || ८३० ॥ 








मोही जीवों के वासनाजन्य संस्कार बना हुआ हे । उनके मतमें वीतराग सम्यग्दृष्टि के ही ज्ञानचेतना 
होती है ॥ ८२३ ॥ उन्होंने सम्यक्त्व के दो भेद करके तदनुसार स्वामी के भी दो भेद कर लिये हैं। | 
एक सराग सम्यरदृष्टि ओर दूसरा वीतराग सम्यग्दृष्टि । ८२४॥ उनमें से जो निर्विकल्प वीतराग सम्य- 
. गदृष्टि हे उसी के ज्ञानचेतना दोती हे । दूसरे सराग सम्यग्दृष्टि के यह ज्ञानचेतना कभी नहीं होती ॥८२५॥ 
सविकल्प ओर सरागी व्यवहार सम्यर्दष्ट के प्रतीतिमात्र ही होतो है उसके ज्ञानचेतना केसे हो सकती 
है ॥ ८२६॥ बुद्धि के दोष से खोटे आशयवाले जो जीव ऐसा कहते हैं उनका जितना भी श्रतं का 
अभ्यास है वह केवळ कायक्लेऱा के लिये ही है ॥ ८२७॥ अंब यहां पर आचाय शान्तिकांरक बचनों के 
द्वारा इसका समाधान करते हैं, क्योंकि दूधमें उफानके आने पर उसमें निर्मल जळ डालना ही टीक 
है ॥ ८२८॥ मिथ्यादृष्टि जीव हाथी के समान मय घास फूसके सत्र कुछ खा जातां हे; इसलिये हे प्राज्ञ! 
तू ऐसे अज्ञान को छोड़ छ।ड़ ऑर विवेक से काम ले॥ ८<९॥ जिस प्र शार मिले हुए अनेक पदार्थों में से 
झञ्नि की उष्णता अलग की जा सरुती हे उसी प्रकार भो आत्मज्ञ ! तू अन्य पदार्थो से अपनी आत्मा को 
घृथक कर सकता है, इस लिये आंख से देखकर भी अन्था बनकर म्रम में मत पड़ ॥ ८३० ॥ 
|  _ विशेषार्थ- सम्यर्दशन एक हे। सराग सम्यक्स्व ओर वीतराग सम्यक्त्व इन भेदों से 
सम्यक्त्व के स्वरूप पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । सम्यक्त्व का धारक चाहे रागी हो और चाहे बीतराग, 
रा इससे उसके सम्यक्त्व के स्वरूप में कोई अन्तर नह्दीं आता । सरागता ओर वीतरागता यह सम्यक्त्व की 
कक रय बह शेषता नहीं है। अतः जो कोई इस आधार से सम्यक्त्व के सरग सम्यग्द्शेन ओर वीतराग सम्यरदंशन 


ह. करते दें. वे सम्यष्ठव0. के सुबह गतते।आनओिड्, हें पता. यदा, ह्मा चादिये। सम्यग्ह्टि. चाहे 
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दूसरा अध्याय ३८४८ 
विकल्पो योगसतक्रातिरर्थाज्ज्ञानस्य परय यः । 
ज्ञेयांकारः स ज्ञेयार्थाद ज्ञेयार्थान्तरसङ्गतः ॥ ८३१ ॥ 
चायोपशमिकं तत्स्यादर्थादक्षाथसम्भवात्‌ । 
चायिकात्यचज्ञानस्य संक्रान्तेरप्यसम्भवात्‌ ॥ ८३२ ॥ 
अस्ति क्षायिकज्ञानस्य विकल्पत्वं स्वलक्षणात्‌ । 
नार्थादर्थान्तराकारयोग पंक्रान्तिलक्षणात्‌ ॥ ८३३ ॥ 
तल्लक्षणं स्तापूर्वाथ विशेपग्रहणात्मकम्‌ । 
एकोऽथों ग्रहणं तत्स्यादाकारः सविकल्पता ॥ ८३४ ॥ 
विकल्पः सोऽधिक्रारेऽस्मिन्नाधिकारी मनागपि | 
योगसंक्रान्तिरूपो यो विकल्पोऽधिकृ तोऽघृना ॥ ८३४ ॥ 
ऐन्द्रियं तु पुनर्ज्ञानं न संक्रान्तिमृते क्कचित्‌ । 
यतोऽप्यस्य क्षणं यावदर्थादर्थान्तरे गतिः ॥ ८३६ ॥ 
इदं तु क्रमवत्येस्ति न स्यादक्रमवति यत्‌ । 
एकां व्यक्तिं परित्यज्य पुनव्यक्ति समाश्रयेत्‌ ॥ ८३७ ॥ 
इयं त्वावश्यकी वृत्तिः समव्याप्तेरिवाद् या । 
इयं तत्रेव नान्यत्र तत्रेवेंय न चेतरा ॥ ८३८ ॥ 
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सरागी हो या चाहे बीतरागी हो ज्ञानचेतना दोनों के होती हें । इसके अभाव में किसी को सम्यर्दृष्टि 
मानना उचित नहीं हे । आगे इसी विषय का विशेष खुलासा करते हैं ।। ८२१-८३० ॥ | 
विकल्प का विचारल | | 
वास्तव में विकल्प योग संक्रान्ति का नाम हे अर्थात्‌ एक ज्ञेय से हट कर दूसरे ज्ञेय से सम्बन्ध 
श्खनेदाली तदाकार जो ज्ञान की पर्याय होती है उसे विकल्प कहते हैं ॥ ८३१॥ यह क्षायोपशामिक 
है। वास्तव में यह इन्द्रिय ओर पदाथ के निमित्त से उत्पन्न होता हे, क्योंकि जो क्षायिक अतीन्द्रिय 
ज्ञान हे उसमें संक्रान्ति किसी भी. हालत में सम्भव नहीं है ॥ ८३२॥ | Se ० 


= 


| यद्यपि अपने लक्षण के अनुसार क्षायिक ज्ञान भी विकल्पात्मक हे । परन्तु वह वास्तव में 
बिकल्प के अथे से अथौन्तराकार योग संक्रान्ति रूप लक्षण के अनुसार विकल्पात्मक नहीं हे ॥ ८३३॥ 
क्षायिक ज्ञान में स्व और अपूव अथ को विशेषरूप से ग्रहण करना हो विकल्प का लक्षण है, क्योंकि 
उसका विषयभूत अर्थ एक हे ओर उसके आकार का नाम ही सविकल्पता है ॥८३४॥ ऐसा विकल्प अथोत्‌ 
ज्ञान का स्वलक्षणरूप विकल्प इस अधिकार में थोड़ा भी नहीं लिया गया हे । किन्तु योगसंक्रान्तिरूप जो 
विकल्प है वही यहां पर लिया गया हे ॥ ८३५॥ इन्द्रियजन्य ज्ञान तो. कहीं भी योगसंक्रान्ति के 
बिना नहीं होता हे, क्योंकि इसकी प्रतिक्षण पक पदाथ से दूसरे पदार्थ में संक्रान्ति होती रहती हे ॥८३६)॥ 
और यह ज्ञान ऋमवर्ती होता है अक्रमवर्ती नहीं होता, क्योंकि यह एक पदार्थं को छोड़ कर ही दूसरे 
पदार्थ को विषय करता है ।। ८३७॥ यह्‌ इस ज्ञान को आवश्‍यक वृत्ति है. क्योंकि इन्द्रिय ज्ञान की इस 
वृत्ति के साथ समव्याप्ति होने से सदसत अभिर कि प्लाजा) द कन्बि०हरसी ज्ञान में होतो द ल्य 


रडे पश्चाध्यायी 


यत्पुनज्ञानमेकत्र नैरन्तर्येण कुत्रचित्‌ । ` 
अस्ति तद्ध्यानमत्रापि क्रमो नाप्यक्रमोऽर्थतः ॥ ८३९ ॥ 


एकरूपमिवाभाति ज्ञानं ध्यानेकतानतः । 
तत्स्यात्पुनः पुनवृत्तिरूपं स्यास्क्रमवति च || ८४० ॥ 
नात्र हेतुः परं साध्ये क्रमत्वेऽरथान्तराक्रतिः । 

किन्तु तत्रेव चेकार्थे पुनद्वत्तिरपि क्रमात्‌ ॥ ८४१ ॥ 
नोह्यं तत्राप्यतिव्या/सिः क्ञायिकात्यक्षसंविदि । 
स्यात्परिणामवर्वेऽपि पुनडत्तेरसम्भवात्‌ ॥ ८४२ ॥ 
यावच्छ्भस्थजीवानामस्ति ज्ञानचतुट्टयम्‌ । 
नियतक्रमवर्तित्वात्सव संक्रमणात्मकम्‌ ॥ ८४३ ॥ 
नालं दोषाय तच्छक्तिः सक्त संक्रान्तिलक्षणा । 
हेतोवेभाविकत्वेउपि शक्तित्वाज्ज्ञानशक्तिवत्‌ ॥। ८४४ ॥ 
ज्ञानसञ्चेतनायास्तु न स्यात्तद्विन्नकारणम्‌ । 


~ 


तत्पर्यायस्तदेवेति तद्विकल्पो न तद्रिपुः || ८४५ ॥ 


ज्ञान में नहीं । इसे दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि इस ज्ञान में यही वृत्ति होती हे अन्य 
नदीं ॥ ८३८॥ जो क्षायोपशामिक ज्ञान किसी एक विषय में “निरन्तर रहता हे वह यद्यपि ध्यान 
कहलाता है तथापि इसमें भी वास्तव में क्रम ही पाया जाता हे अक्रम नहीं ॥ ८३९॥। वह ध्यानरूप 
एकाग्रता. के कारण एकसा प्रतीत होता है. पर हैं वाघ्तव -में वह पुन; पुनः प्रवृत्तिरू्ष और 
क्रमवर्ती ॥ ८४० ॥ इस क्षायोपशमिक ज्ञान में. क्रेमपने की सिद्धि. करने में अथे से अर्थान्तराकार होना 
ही केवळ हेतु नहीं है किन्तु उसी एक अथ में क्रम से पुनः पुनः प्रवृत्ति करना भी उसकी सिद्धि में 
हेतु हे || ८४१॥ ध्यानरूप ज्ञान का यद्‌ लक्षण क्षायिक आतोन्द्रिय ज्ञान में अतिव्याप्त हो जाता 
है. ऐसा तक भी यहाँ नहीं करना चाहिये, क्यांकि यद्यपि क्षायिक ज्ञान परिणामी हे तथापि. उसकी 
पुनः पुनः प्रवृत्ति सम्भव नहीं हे ॥ ८४२॥ इसलिये यह सिद्ध हुआ कि छद्मस्थ जीवों के चारों ही ज्ञान 
नियम से क्रमवती हैं ओर इसलिये वे संक्रमण रूप हैं ॥८५३॥ जिसका मुख्य लक्षण संक्रान्ति कहा है 
ऐसी यह क्षायोपशमिक ज्ञानशक्ति किसी प्रकार भी दोष पेदा करने में समर्थ नहीं हे.। कारण कि 
यद्यपि यह वैभाविक हे. तथापि ज्ञानशक्ति के समान यह भी एक शक्ति हे ॥ ८४४॥ बह क्षायोपदशमिक 
ज्ञान ज्ञानचेतना का तो बाधक होगा ही यदि कोई ऐसा कहे सो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
ज्ञान की पर्याय ज्ञानरूप ही होतो है.इललिये उतका भेर ज्ञानचेतना का शत्रु नहों हो सकता ॥ ८४५॥ 


विशेषार्थ--यहाँ विकल्प के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया हे। विकल्प दो प्रकार का होतां 
| है। एक तो ज्ञेय के बदलते से ज्ञान में परित्रतन होना । दूसरे ज्ञान में प्रति समय स्वभाव क्रम से 
पसविन होते रइना। यह दूसरा विकल्प तो प्रकृत में बाधक हे. हो नहीं ; रही प्रथम विकल्प की 
र सो यह क्षायोपद्ामिऊ ज्ञान का धम हे, अतः इस निमित्त से भी सभ्यग्दरन को सविकल्प मानना 
 उत्तितनहींहे यह उक्त कथन का. तासं है। ययपि ज्ञान में यह्‌ स्थिति रही आती है .तो'भी इससे 
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दूसरा अध्याय ८७ 


ननु चेति प्रतिज्ञा स्यादर्थादर्थान्तरे गति! । 
आत्मनोऽन्यत्र तत्रास्ति ज्ञानसश्वेतनान्तरम्‌ ॥ ८४६ ॥ 
सत्यं हेतोविपक्षत्वे वृत्तित्वाद्‌ व्यभि चारता । 
यतोऽत्रान्यात्मनोऽन्यत्र स्वात्मनि ज्ञानचेतना ॥ ८४७॥ 
किञ्च सवस्य सद्डटेनित्यं स्याउज्ञानचेतना । 
अव्युच्छिन्नप्रवाहेण यद्वाऽखण्डेकधारया ॥ ८४८ ॥ 
हेतुस्तत्रास्ति सध्रीची सम्यक्त्वेनान्वयादिह्‌ । 
जञानसश्चेतनालब्धिनित्या स्वावरणव्ययात्‌ ॥ ८४९ ॥ 
कादाचित्काऽस्ति ज्ञानस्य चेतना स्योपयोगिनी । 
नालं सब्धेविनाशाय समव्याप्तेरसम्भवात्‌ ॥ ८५० ॥ 
्रस्त्यत्र विपमव्याप्तियावल्नब्ध्युपयोगयो! । 
लब्धिक्षतेरवश्यं स्यादपयोगच्ततियंतः ॥ ८५१ ॥ 
अभावात्तपयोगस्य क्षतिलब्धेश्च वा न वा । 
यत्तदावरणस्यामा दृशा व्यापिन चामना ॥ ८५२ ॥ 
वश्यं सति सम्यक्त्वे तल्लव्ध्यावरणक्षतिः | 
न तत्ततिरसत्यत्र सिद्वमेतज्जिनागमात्‌ ॥ ८५३ ॥ 
नूनं कर्मफले सद्यशचेतना -वाऽथ. कर्मणि । 
स्यात्‌ सवतः प्रमाणाह प्रत्यक्षं बलंवद्यत! ॥ ८५७ ॥ 


ज्ञान आत्मा से अन्यत्र संक्रान्त नहीं हो त।-- 
शंका--ज्ञान की एक पदाथ से दूसरे पदाथ सें संक्रान्ति होती हे यदि यह प्रतिज्ञा हे तो क्या 
- आत्मा से भिन्न दूसरे पदार्थ में भी ज्ञानचेतना होती हे ? 

_ - समाधान--यह कहना ठीक हे कि हेतु के विपक्ष में रहने से व्यभिचार दोष आता हे किन्तु 
यहाँ पंर अन्यात्मा के सिवा केवल स्वात्मा में ही ज्ञानचेतना मानी गई हे इसलिये व्यभिचार दोष 
नहीं आता । ज्ञानचेतना के विषय में ऐसा नियम हे कि वह सब सम्यग्हृष्टि जीवों के धारा प्रबाह 
रूप से अथवा अखण्ड एक धारारूप से सदा पाईं जाती हे ॥८५६-८४८॥॥ इसका कारण यह है कि संम्यक्रंव 
के. साथ अन्वय होने के कारण समीचीन ज्ञानचेतनाळब्धि अपने आवरण कम के अभाव से वहाँ 
सदा पाईं जाती हे ॥ ८४९ ॥ यह ज्ञानचेतना उपयोग सहित कदाचित्‌ ही होती हे, परन्तु उपयोग ओर 
लब्धि की समव्याप्ति.नहीं होने से यह ळब्धिरूप ज्ञानचेतना का विनाश करने में समथ नहीं हे ॥८५०॥ 
यहाँ पर लब्धि और उपयोग में विषम व्याप्ति है, क्योंकि लब्धि की क्षति होने से उपयोग की क्षति 
नियम से हो जाती हे ॥८५१॥ किन्तु उपयोग का अभाव होने से लब्धि की क्षति होती भी है और 
नहीं भी होती हे, क्योंकि लब्धि की ही सम्यग्द्शंन के साथ व्याप्ति है उपयोग की नहीं ॥८५२॥ इसलिये 
'जिनागम से यह बात सिद्ध हुई कि सम्यक्त्व के होने पर स्वानुभूत्यावरण कमे का क्षयोपशम अवश्य 
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“हो जाता हे ओर सम्यक्त्व के अभाव में उसका क्षयोपशम नहीं होता ॥८५३॥ किन्तु तब कर्सफलचेतना 
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सिद्धमेतावतोक्तेन लब्घिर्या प्रोक्तलचणा । 
_ निरुपयोगरूपत्वान्निर्विकल्पा स्वतोऽस्ति सा। ८५४ ॥ 


शुद्र! स्वात्मोपयोगो यः स्वयं स्याज्ज्ञानचेतना । 

निर्विकल्प; स एवार्थादर्थासंक्रान्तसङ्गतेः || ८५६ ॥ 

अस्ति प्रश्नावकाशस्य लेशमात्रोऽत्र केवलम्‌ । 
यत्करिचद्व हिरर्थे स्यादुपयोगोऽन्यत्रात्मनः ॥ ८५७ ॥ 


अस्ति ज्ञानोपयोगस्य स्वभावमहिमोदयः। 
आत्मपरोभयाकारभावकरच प्रदीपवत्‌ ॥ ८५८ ॥ 


निविंशेपाद्यथात्मानमिव ज्ञेयमवेति च । 
तथा मूर्तानमूर्ताश्च धर्मादीनवगच्छति ॥ ८५९ ॥ 





~ 


यी कम चेतना होती हे यह बात प्रमाण से सर्वथा सिद्ध हे, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण सब प्रमाणां में 
बलवान्‌ हे ।।८५४।। इतना कहने से यह सिद्ध होता है कि उक्त लक्षणत्राळी जो लब्धि है वह उपयोगरूप 
नहीं होने के कारण स्वतः निर्विकल्प है ।।८५४५।। ओर शद्ध स्वात्मोपयोगरूप जो ज्ञानचेतना है वह भी 
वास्तव में अथसंक्रान्ति से रहित होने के कारण स्त्रयं निर्विकल्प हे ।।८५६।। 

विशेषाथ - यद्यपि उपयोग अन्य पदाथ का भी होता हे परज्ञान का अन्य पदाथ में संक्रमण 
नहीं होता । जिस पदाथ के जो गुण धम हैं 'वे उसी में रहते हैं ऐसा वस्तु स्वभाव हे। ओर स्वभाव का 
अतिक्रम कभी नहीं होता, इसलिये ज्ञानचेतना. आत्मा-के सिवा अन्यत्र नहीं होती ऐसा यहाँ जानना 
चाहिये । जहां भी उपयोग के संक्रमण की बात कही गड हे वहाँ वह आलम्त्रन के भेद से भिन्न-भिन्न 
प्रकार का होता जाता है इसी अपेक्षा से कही गई.हे । ज्ञानचेतना यह ज्ञान को त्रिदोष अवस्था है जो 
सम्यग्द्शन के सद्भाव में ही होती हे । सम्यग्टष्टि के यह सदा पाई जाती हे । किन्तु यह सदा काळ 
'सोपयुक्त नहीं: रहती । कभी बीच बीच में सोपयुक्त होती हे। अन्यथा ळब्धिरूप रहती है । पर इसका 
सद्भाव नियम से होता है। ऐसा एक भी सम्यग्टष्टि जीव नहीं हे जिसके इसका सद्भाव नहीं पाया 
जाता । इतना अवहय हे कि सम्यक्त्व के अभाव में यह नहीं पाई जाती । ;तब कमचेतना या कमफल 
चेतना पाई जाती हे | इनके सद्भाव में जीव अपने को पर से अभिन्न अनुभव करता हे या स्त्र ओर 
पर के भेद से अनभिज्ञ रहता है | ज्ञानचेतना हो एक ऐशी माहात्म्यताळी है जो स्त्र को पर से भिन्न 
अनुभव कराती है इसे किसी भी हालत में सविकल्प नहीं मान सकते, क्योकि इसमें अथ संक्रान्ति 
किसी भी हालत में सम्भव नहीं हे । ८४६-८५६ ॥। [ 
- ज्ञानोपयोग की महिमा-- 


शंका--अत यहाँ पर केवळ इतने ही प्रश्न को अवकाश मिळता है कि सम्यग्दृष्टि जीव के आत्मा 


के सिवा अन्य पदाथ में भी क्या उपयोग होता हे ? 
समाधानज्ञानोपयोग के स्वभाव की ऐसी महिमा है कि वह दीपक के समान स्व का, पर का 





ओर दोनों का प्रकाशक है ।८५७-८५८। बह एक को जाने ओर दूसरे को न जाने ऐसा भेद किये 


बिना ज़िस प्रकार अपने स्वरूप को ओर ज्ञेय इन दोनों को जानता है उसी प्रकार बह अमूत और. 
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दूसरा अध्याय २८९, 
स्वस्मिन्नेवोपयुक्तो वा नोपयुक्तः स एव हि । 
परस्मिन्नुपयुक्तो वा नोपयुक्तः स एव हि ॥ ८६० ॥ 
स्वस्मिन्नेवोपयुक्तोडपि नोत्कर्पाय स वस्तुतः । 
उपयुक्त; परत्रापि नापकपाय तत्त्वतः ॥ ८६१ ॥ 
तस्मात्स्वस्थितयेऽन्यस्मादेकाकारचिकीपेया । 

“र Q ह्श | 
मा सीदसि महाप्राज्ञ साथमथमबैहि भोः ॥ ८६२ ॥ | 
चयेया पयटन्नेव ज्ञानमर्थपु लीलया । 

न दोपाय गुणायाथ नित्यं प्रत्यथमर्थेसात्‌ ॥ ८६३ ॥ 
दोपः सम्यग्दशो हानिः सवेतोंऽशांशतोऽथवा । 

ड ~ €:__0 ~ 

संवराग्रेसरायाश्च निजेरायाः च्षतिमनाक्‌ ॥ ८६४ ॥ 





व्यस्तेनाथ समस्तेन तद्द्वयस्योपमूलनम्‌ । 
हानिर्वा पुण्यवन्धस्य हेयस्याप्यपकर्षणम्‌ ॥ ८६५ ॥ 


उत्पत्तिः पापबन्धस्य स्यादुत्कषोऽथवास्य च । 
तद्द्वयस्याथवा किञ्चिद्यावटुद्वेलनादिक्कम्‌ ॥ ८६६ ॥ | क 
गुणः सम्यक्त्वसम्भूतिरुत्कर्पो वा सतोंशके! । रि 
निजराभिनवा यद्वा संबरोऽभिनवो मनाकू ॥ ८६७ ॥ 
मूत धर्मादिक पदार्थों को भी जानता हे ॥ ८५९ ॥ वह अपने स्वरूप में ही उपयुक्त होता हे अथवा अपने 
स्वरूप में उपयुक्त नहीं भी होता हे । इसी प्रकार वह कभी पर पदार्थे में ही उपयुक्त होता हे अथवा 
पर पदार्थ में उपयुक्त नहीं भी होता हे ।॥॥८६०॥ जब वह अपने स्वरूप में ही उपयुक्त रहता हे तब वह र 
वास्तव में उत्कषे का कारण नहीं हे ओर जब वह्‌ पर पदाथ में उपयुक्त रहता है तब वह वास्तव में f 
अपकर्षे का कारण नहीं हे ॥८६९॥ ः | 
इसलिये अपने स्वरूप में स्थित रहने के लिये अन्य पदाथ से हटकर एकत्व जोड़ने की इच्छा से 

किसी अनथ में मत फस ओर भो महाप्राज्ञ ! प्रयोजनभूत अर्थ को जानने का ही प्रयत्न कर ॥८६२॥ प्रवृत्ति 
के अनुसार ही ज्ञान सब पदार्थों को विषय करता है लीळा से नहीं । इसलिये प्रयोजनबश सदा हो 
उसका प्रत्येक पदार्थं को विषय करना न तो दोषकारक ही हे ओर न गुणकारक ही ॥ ८६३ ॥ 


सवारारूप से सम्यग्दशन की हानि होना, अथवा अंशरूप से उसको हानि होना, संवर की 
अपेक्षा प्रधानभूत निजरा की कुछ हानि होना, अलग अलग इन दोनों की हानि होना, या मिलकर 
इन दोनों की हानि होना, सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा हेयरूप पुण्यबन्ध की हानि होना, या उसका घट 
जाना, पापबन्ध की उत्पत्ति होता या उसका बढ़ जाना या इन दोनों की कुछ उद्घेळना आदि होना 
ये सव दोष हैं ॥ ८६४-८६६ ॥ | 
____ सम्यग्द्शन की उत्पत्त्छिल्या :डखका"व्माशिक०(कर्षपयोप्ुळक्कत्रश्‍ेवेशसिओीरा का होना, या कुछ 
३७ 
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उत्कर्षो वानयोरंशेद्र योरन्यतरस्य वा | 
श्रयोबन्धोऽथवोत्कषो यद्वा स्यादपककपेशस्‌ ॥ ८६८ ॥ 
गुणदोषद्वयोरेवं नोपयोगोऽस्ति कारणम्‌ । 
हेतुनोन्यतरस्यापि योगवाही च नाप्ययम्‌ || ८६६ ॥ 
हः. सम्यक्त्वं जीवभावः स्यादस्ताद्‌ च्ड्मोहकर्मणः । 

= उ 8 अस्ति तेनाविनाभूतं व्याप्तेः सङ्भावतस्तयोः ।। ८७० ॥ 
| | दैवादस्तंगते तत्र सम्यक्त्वं स्यादनन्तरम्‌ । 

F द ` दैवान्नान्यतरस्यापि योगवाही च नाप्यय्ू || ८७१ ॥ 
ह > ` साध तेनोपयोगेन न स्याद्‌ व्यापिद्वयोरपि । 

| विना तेनापि सम्यक्त्वं तदस्ते सति स्याद्यतः ॥ ८७२ | 
सम्यक्त्वेनाविनाभूता थेऽपि ते निरादयः | 

समं तेनोपयोगेन न व्याप्तास्ते मनागपि ॥ ८७३ ॥ 

ड ` सत्यत्र नि्जरादीनामवश्यम्भावसचक्षणस्‌ । 

हिः: सङ्भावोऽस्ति नासङ्कावो यत्स्या्वा नोषयोगि तत्‌ ॥ ८७४ ॥ 


Ss 




























SAA AAA AANA ASN SE SN NOS BO DOS OOO SOOO Dr 4३२१३ शााआषत 


नवीन संवर का होना, या इन दोनों का या इनमें से किसी एक का अंशरूप से उत्कप होना, पण्यबन्ध 
होना या उसका उत्कष होन या उसका अपकर्ष नहीं होना ये सब गुण हे ॥।८६७-८६८।। इस प्रकार जितने 
गुण दोष बतळाये हैं उनका कारण उपयोग नहीं है ओर इनमें से किसी एक का भी कारण उपयोग 
नहीं है । तथा यह योगवाही भी नहीं है ॥ ८६९ ॥ 
 चिशेषार्थ-ज्ञानका यह स्वभाव हे कि वह जैसे स्व को जानता हे वेसे ही पर को भी जानता 
हे, पर इससे उसकी न तो हानि ही होती है ओर न लाभ ही होता है हानि लाभ के कारण अन्य हैं 
क्र रः _ ज्ञानोपयोग नहीं इतना मात्र निश्चित हे। सम्यस्ज्ञान योगवाही नहीं हे इसका यह भाव हे कि बह सम्य- 
 उदरेन की उत्पत्ति ओर अनुत्पत्ति इनमें से किसी का भी हेतु नहीं हे । सम्यग्दशन की उत्पत्ति के कारण 
अन्य हैं और अदुत्पत्ति के कारण अन्य हैं । उनका कारण ज्ञानोपयोग नहीं यह बात स्पष्ट हे ॥८५८-८६९॥ 
2: 5:55 उपयोग सम्यन्द्शन आदि किसी की उत्पत्ति में हेतु नहीं €~ 
रे दर्शनमोहनीय कम का उपडाम, क्षय या क्षयोपडास होने से जीव का सम्यक्त्व भाव प्रकट | 
__ है । इसका दर्शनमोहनीय के उपशमादिक के साथ अविनाभाव सम्बन्ध है क्‍योंकि इन दोनों की व्याप्ति _ 
पाई जाती है । ८७० ॥ दैववझ दशन मोहनीय का अभाव ( उपशसादि ) होने पर तदनन्तर सम्यग्दशन 
गण प्रकट होता है ओर देवबदा दर्शन मीहनीय का अभाव नहीं होने पर सम्यग्दशंन गुण प्रकट भी नहीँ | 
होता है । इससे प्रतीत होता है कि यह उपयोग इनमें से किसी एक का भी योगवाही नहीं हे ॥ ८७१॥ 
उस उपयोग के साथ दोनों की व्याप्ति भी नहीं हे, क्योंकि उपयोग के विना भी द्डनमोहनीय का अभाव 
ने पर व गुण प्रकट होता हुआ पाया जाता हे ॥ ८५९॥ इसी प्रकार जिन निजरादिक का. 
पम्यक्‍्त्न के साथ अविनाभाव सम्बन्ध पाया जाता हे उनकी उपयोग के साथ थोड़ी भी व्याप्ति नहीं 


 है॥ ८७३॥ उस समय चाह उपग है चौदे ने हो किन्ती सेर कीने पर निजेरादिक अवरऱ्य होते 
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क्योंकि ज्ञान की वृद्धि के साथ रागादिक की वद्धि 
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ग्रात्मन्येवोपयोग्यस्तु ज्ञानं वा स्यात्‌ परात्मनि । 
सत्सु सम्यक्त्वभावेषु सन्ति ते निजरादयः ॥ ८७५ ॥ 
यत्पुनः श्रेयसो बन्धो बन्धश्चाश्रेयसोऽपि वा | 
[गाद्वा द्रेषतो मोहात्‌ स स्यात्‌ स्यान्नोपयोगसात्‌ ॥ ८७६ ॥ 
व्यापिवेन्धस्य रागाद्यनॉव्याधिविकल्पारिव । 
विकल्पेर्स्य चाव्याप्तिन व्यास्िः किल तेरिव ॥ ८७७ 
नानेकत्वमसिद्धं स्यान्न स्याद्‌ व्यास्तिमिथोऽनयोः । 
रागादेश्चोपयोगस्य किन्तूपेच्षास्ति तदद्यो; ॥ ८७८ ॥ 
फाझुष्यं तत्र रागादिभावश्चोद्यिको यतः 
पाकाचारित्रमोहस्य दृड्सोहस्याथ नान्यथा ॥ ८७९ ॥ 
नायोपशमिक ज्ञानष्टपयोगः स उच्यते । 
एतदावरणस्योच्चेः चयाद्ठोपशमाद्यतः ॥ ८८०.॥ 
अस्ति स्वहेतुको रागो ज्ञानं चास्ति स्वहेतुकम्‌ । 
दरे स्वरूपभेद्त्वादेकाथंत्व ङुतोऽनयोः ॥ ८८१ ॥ 
किञ्च ज्ञानं भवदेव भवताद्‌ न चापरम्‌ । 
रागादयो भवन्तश्च भवन्त्येते न चिद्यथा || ८८२ ॥ 
अभिज्ञानं च तत्रास्ति वराने चिति स्फुटम्‌ । 
- रागादनामाभद्दाद्वर्न स्यादू व्यातरसम्पवातू ॥ ८८३ ॥ 
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हं उनका अभाव नहीं किया जा सा सकता ॥ ८७४॥ ज्ञान चाहे आत्मा में उपयुक्त हो चाहे परात्मा में 
उपयुक्त हो । किन्त तव सम्यक्त्व रूप भावों के होने पर -वे निजरादिक होते ही हें ॥ ८७५॥ इसी 
प्रकार जितना भी पुण्यबन्ध ओर पापबन्ध हें वह राग, दष ओर मोह से होता हे । वह उपयोग के आधीन 
नहीं है ।। ८७६॥ बन्ध की व्याप्ति रागादिक के साथ हे ज्ञान विकल्पों के समान रागादिक के साथ 
उसकी अव्याप्ति नहीं हे। ओर ज्ञान विकल्पों के साथ बन्ध को अव्याप्ति हे रागादिक के समान ज्ञान 
विकल्पों के साथ उसकी व्याप्ति नहीं है ॥ ८७३ ॥ राग ओर उपयोग ये भिन्न भिन्न हैं यह बात असिद्ध 
हीं हे ओर न इन दोनों की परस्पर में व्याप्ति हीं है किन्तु इन दोनों में उपेक्षा है। अर्थात्‌ इनमें से कोई 
एक किसी दूसरे को अपेक्षा नहीं करता ॥ ८७८॥ इन दोनों में से रागादिक का अथे कळुषता है । यह 
ओद्यिक भाव है, क्‍योंकि यह चारित्रमोहनीय ओर दर्शनमोहनीय के उदय से होता हें अन्य प्रकार 
से नहीं ॥ ८७९ ॥ ओर जो क्षाग्रोपशमिक्ष ज्ञान हे वह उपयोग कहलाता हे, क्योंकि यह ज्ञानावरण कम के 
विशिष्ट क्षयोपशम से होता हूँ ॥ ८८०॥ राग अपने हेतु से होता हे ओर ज्ञान अपने हेत से। स्वरूप 
भेद से जब कि ये प्रथक्‌ प्रथक हैं तव फिर ये एक कंसे हो सकते हैं ८८१।। दूसरे जब ज्ञान होता हे 
तब ज्ञान हो होता हे अन्य नहीं । ओर जब रागादिक होते हें तब रागादिक ही होते हैं ज्ञान नहीं ॥ ८८२॥ 
इस विषय में उदाहरण यद हे फि ज्ञान की वृद्धि होने पर रागादिक को वृद्धि नियम से नहीं होती हे 


esd ST, coor जाता ॥ ८८३४७ ओर 
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वधमानेषु चैतेषु बृद्धिज्ञानस्यथ न क्कचित्‌ । 

यस्ति यद्वा स्वसामग्र्यां सत्यां वृद्धि! समा इयोः ॥ ८८४ ॥ 
ज्ञानेऽथ वधेमानेऽपि हेतोः प्रतिपक्षक्षयात्‌ । 

रागादीनां न हानिः स्याद्वेतोः मोहोदयात्‌ सतः || ८८५ ॥ 
 यद्ठा दैवात्तत्सामग्रयां सत्यां हानिः समं द्वयोः । 
आत्मीयात्मीयहेतोयां ज्ञेया नान्योन्यहेतुतः || ८८६ ॥ 
व्याप्तिवाँ नोपयोगस्य द्रव्यमोहेन कमणा । 

रागादीनां तु व्याप्तिः स्यात्‌ संबिदावरणेः सह ॥ ८८७ ॥ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेपा स्याद्विषमेव तु । 

न स्यात्‌ समा तथा व्याप्िहतोरन्यतरादपि ॥ ८८८ ॥ 
व्यापेरसिद्धिः साध्यात्र साधनं व्यभिचारिता । 

सेकस्मिन्नपि सत्यन्यो न स्यात्स्याद्वा स्वहेतुतः ॥ ८८९ ॥ 
व्याप्तिस्वं साहचयंस्य नियमः स यथा मिथः । 

सति यत्र यः स्यादेव न स्यादेवासतीह यः ॥ ८९० ॥ 
मा समा रागसद्भाये नूनं बन्धस्य सम्भवात्‌ । 
रागादीनामसङ्भावे बन्धस्यासम्भवाद्‌पि॥ ८९१ ॥ 

व्याप्तिः सा विषमा सत्छु संविदावरणादिषु । 
अभावाद्रागभावस्य भावाद्वास्य स्वहेतुतः ॥ ८९२ ॥ 


रागादिक को वृद्धि होने पर कहीं भी ज्ञान की वृद्धि नहीं होती । अथवा अपनी अपनी सामग्री फे मिलने 
पर इन दोनों की वृद्धि एक साथ होती हं ॥ ८८४ ॥ ज्ञान के प्रतिपक्षी कम का क्षय होने से ज्ञान की वृद्धि 
होने पर भी मोहनीय कम॑ का उदय रहने से रागादिक की हानि नहीं भी होती हे ॥ ८८५॥ अथवा 
देववश अपनी अपनी हानि के योग्य सामग्री के मिलने पर दोनों की जो एकसाथ हानि होती है वह अपने 
अपने कारणों से ही होती हे एक दूसरे के कारणों से नहीं ॥ ८८६॥ अथवा उपयोग.की द्रब्य 
_ सोहनोय कम के साथ व्याप्ति नहीं हे। हाँ ज्ञानावरण के साथ रागादिक की व्याप्ति अवश्य हे ॥ ८८७॥ 
किन्तु अन्वय और व्यक्तिरेक दोनों प्रकार से इनकी विषम व्यामि ही हे, किसी भी कारण से इनकी 
समव्याप्ति नहीं हे ॥ ८८८ ॥ प्रकृत में व्याप्ति की असिद्धि साध्य हे ओर व्यभिचारीपन हेत है। ओर 
वह व्यभिचारीपना इस प्रकार घटित होता हे कि एक के रहने पर दूसरा नहीं होता हे । यदि होता? 
है तो अपने अपने कारण से होता है । आशय यह हे कि ज्ञान ओर राग में सम व्याप्ति नहीं बनती 
___ क्योंकि ऐसा मानने पर व्यभिचार दोष आता है ॥ ८८९॥ परस्पर में साहचय सम्बन्ध का नाम व्याप्ति | 
 । जेसे जिसके होने पर जो होता ही हे ओर जिसके नहीं होने पर जो नहीं ही होता है॥ ८९०॥ | 
____ राग केसद्वावमें बन्ध नियम से होता हे ओर रागादिक के अभाव में बन्ध नहीं होता, इस लिये यहाँ 
एर समव्याप्ति नहीं हे ॥ ८९१॥ किन्तु विषम व्याप्ति इस लिये दै कि ज्ञानावरणादि कर्मा के -रहने पर 


गव का अभाव पाया जाता है। यदि रागादि का सद्भाव पाया भी जाता है तो इसका अपने 
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अव्याप्ति्योपयोगेऽपि विद्यमानेऽष्टकमंणाम्‌ । 
बन्धो नान्यतमस्यापि नावन्धस्तत्राप्यसति॥ ८९३ ॥ 
यद्वा स्वात्मोपयोगीह क्त्रचिन्नानुपयोगवान्‌ । 
व्यति रेकावकाशोऽपि नाथीदत्रास्ति वस्तुतः ॥ ८९४ ॥ 
सवेतश्चोपसंहारः सिद्धश्चैतावतात्र वै । | 
हेतुः स्यान्नोपयोगोऽयं दशो वा वन्धमोक्षयोः ॥ <९५ ॥ 
नलु चैवं स एवार्थो यः पूर्व प्रकृतो यथा |... . . 
कस्यचिद्वीतरागस्य सद्द्शेज्ञानचेतना ॥ ८९६-॥ 
अत्मनोऽन्यत्र कुत्रापि स्थिते ज्ञाने परात्मसु । 
ज्ञानसञ्चेतनायाः स्यात्ततिः साधीयसी तदा ॥ ८९७ | 
सत्यं चापि च्षतेरस्याः क्षति! साध्यस्य न क्वचित्‌ । 
इयानात्मोपयोगस्य तस्यास्तत्राप्य हेतुता || ८९८ ॥ 
. 0४ 28 नोनिजेर AN ९ 
साध्यं यद्दशेनाद्वेतोनिजेरा चाष्टकमणाम्‌ | 
~ (0 ७. च 
स्वतो हेतुवशाच्छक्तेन तद्धेतुः स्वचेतना ॥ ८९९ ॥ 
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कारणों से ही सद्भाव पाया ज्ञाता हे | ८९२। तथा उपयोग के रहने पर भी ज्ञानावरणे आदि आठ कर्मों 
का या उनमें से किसी एक का बन्ध नहीं होता हे ओर उपयोग के नद्दी रहने पर भी उनका बन्ध रकता 
नहीं । इससे ज्ञात होता हे कि उपयोग के साथ ज्ञानावरणादि आठ कर्मों के बन्ध की व्याप्ति नहीं हे 
॥ ८९३॥ अथवा सम्यग्दृष्टि जीव सदा ही स्वोपयोग सहित है उपयोग'से रहित किसी भी अवस्था में 
नहीं हे, इसलिये वास्तव में यहां व्यतिरेक के लिये अवकाश ही नहीं हे ।। ८९४॥ इतने कथन से यहां पर 
सम्पूर्णतया यही सारांश सिद्ध होता है कि यह उपयोग न तो सम्यग्दशन का ही कारण है ओर न बन्ध 
मोक्ष का ही कारण हे || ८९५ ॥। | 


शंका--इस प्रकार तो वही अर्थं फलित होता है. जो पहले प्रकरण में आ चुका है। जेसे कि 
पहले यह कहा जा चुका है कि जो वीतराग सम्यग्दृष्टि हे उसी के ज्ञानचेतना होती हे, क्योंकि जब 
आत्मा के सिवा किन्द्दीं बाह्य पदार्थों में ज्ञानोपयोग होता है तब ज्ञानचेतना की क्षति नियम से 


n 


सिद्ध होती हे ? 


समाधान--यह कहना ठीक हे तथापि किसी जीव के ज्ञानचेतना का अभाव होने मात्र से 
आठ कर्मों की निजरा रूप साध्य की क्षति नहीं होती है। ज्ञानचेतना का क्मेनिजेरा में भी कारण न 
होना यही उपयोग का स्वरूप है ॥ ८९७-८९८. प्रकृत में साध्य आठों कर्मों की निजरा है क्योंकि वह 
सम्यग्द्शन के निमित्त से होती हे । ऐसा स्वभाव है कि प्रत्येक शक्ति अपने कारण से होती हे इसलिये 
उसका कारण ज्ञानचेतना नहीं हे ॥ ८९९ || - डे 
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ननु चेदाश्रयासिद्धो विकल्पो व्योसपुष्पवत्‌ । 
तत्कि हेतुः प्रसिद्धोऽस्ति सिद्धः सवबिदागमात्‌ ॥ ९०० ।। 


सत्यं विकल्पपवस्वसारं ज्ञानं स्वलचक्षशात्‌ । 
सम्यक्ते यद्विकल्पत्वं न तत्सिद्धं परीक्षणात ॥ ९०१ ॥ 


यत्पुनः केश्चिदुक्क स्यात्स्थूसलच्तयोन्युखेरिह । 
अत्रोपचारहेतु यस्तं ब्रुवे किल साम्प्रतम्‌ ॥ ९०२ ॥ 


~ 
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शंका--सम्यक्त्व ओर ज्ञान को जो विकल्पांत्मक बतलाया हे सो यह बिकल्प आकाशफूळ 
के समान आश्रयासिद्ध हे तब फिर यह बतलाइ्ये कि सर्वज्ञदेव के आगमानुसार ऐसा कोन सा 
अबाधित हेतु सिद्ध हे जिससे यह जाना जा सके कि सम्यक्त्व ओर ज्ञान विकल्पात्मक हे ? 

समा घान--यह कहना ठीक हे तथापि ज्ञान अपने लक्षण के अनुसार विकल्परूप माना गया 
हे । किन्तु सम्यक्त्व में जो विकल्प का व्यवहार होता है वह परीक्षा करने पर भी सिद्ध नहीं होता 
॥ ९००-९०१ ॥ 
हे विशेषा्थे--सम्यग्ज्ञान की महिमा का निदशा करते समय यह वतला आये 





कि सम्यर्दशंन 


राग, बन्ध, निजेरा या संवर अपने अपने कारणों से होते हैं इनका कारण उपयोग नहीं हे । यहाँ इसी . 


५ विषय को ओर अधिक स्पष्ट किया गया है। सम्यग्दर्शन का कारण दशंनमोहनीय का उपशम, क्षय या 
> क्षयोपाशम हे जो जीव के उसकी योग्यतानुसार प्रकट होता हे । राग द्वेष का कारण भी उसकी आन्तरिक 
परिणति है । वन्ध का कारण राग द्वेष ओर मोह हे । संवर का कारण मुख्यतया सम्यग्दर्शन या चारित्र 

रै हे ओर निजरा के कारण भी यही हैं, क्योंकि इनकी उक्त कारणों के साथ व्याप्ति पाई जाती हे पर 
न्य उपयोग के साथ इनमें से किसी एक की व्याप्ति नहीं पाई जाती पयोग रहता हे पर इनमें से कोई 
न नहीं होता ओर उपयोग नहीं भी रहता हे पर यथायोग्य ये पाये जाते हे, इसलिये उपयोग को इनका 
कारण नहीं मानना चाहिये । यही कारण ह कि ज्ञानचेतना का सद्भाव ओर अभाव राग के असद्भाव 

ओर सद्भाव पर अवळस्वित नहीं माना गया हे । इसळिये सम्यक्त्व के सराग आर वीतराग ये भेद 

| करना ओर मात्र वीतराग के ज्ञानचेतना कहना उचित नहीं हें । जो आचाय राग के आधार से इस 
य: प्रकार का विभागीकरण करते हें साळूम होता हे कि वे वास्तविकतासे कोसो दर हें। ज्ञान विकल्पात्मक 
डर होता है यह सही हे पर इसका कारण रागभाव न होकर उसका स्वरूप हे । फिर भी सम्यक्त्व को तो 
हि किसी भी हालत में सविकल्प नहीं माना जा सकता हे । बह जोव की ऐसी अवस्था हें जो सदा काल 
किसी भी प्रकार के विकल्प से परे हे । वह छद्मस्थों के अनुभवगम्य ओर केबलज्ञानियों के प्रत्यक्षगम्य 
के | राग, उपयोग ओर सम्यग्दशान एक ही आत्मा में प्रकट होते हैँ पर इनका सांकय करके एक | 

. स्वभाव को दूसरे पर आरोपित करना उचित नहीं हे । इस प्रकार इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता 
सम्यग्द्शन के सविकल्प ओर निर्विकल्प ऐसे दो भेद करना या सराग सम्यग्द्शंन ओर वीतरांग 












सम्यक्व में विकल्प व्यवहार करने का कारण उपचार हे-- 


हे | सो सो र यहा द उपच रहा < 07 वी क्रा$4॥ RRL bozo b गेबतदाते ह्‌ || ९०२ || 


>...  सम्यग्दरान ऐसे दो भेद करना उचित नहीं हे। इसी प्रकार राग के कारण ज्ञान को भी सविकल्प मानना ह 


किन्ही स्थूलदष्टिबाले पुरुषों ने सम्यग्दर्शन ओर सम्यरज्ञान को उपचार से सबिकलप | 
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शायोपशमिकं ज्ञानं प्रत्यथं परिणामि यत्‌ । 

तत्स्वरूपं न ज्ञानस्य किन्तु रागक्रियास्ति चे ॥ &०३॥ 
प्रत्यर्थं परिणामित्वमर्थानामेतदस्ति यत्‌ । 

अर्थमर्थं परिज्ञानं मुद्द्रज्यद्‌ द्विपद्यथा ॥ ६०४ ॥ 
स्वसंवेदनप्रत्यक्षादर्त सिद्धमिदं यतः । 

रागाक्तं ज्ञानमच्षान्तं रागिणो न तथा मुनेः ॥ ९०४ ॥ 
अस्ति ज्ञानाविनाभूतो रागो वुद्धि पुरस्सरः । 

अज्ञातेडर्थ यतो न स्याद्रागभावः खपुष्पवत्‌ || ९०६ ॥ 
अस्त्युक्तलक्षणो रागश्चारित्रावरणोदयात्‌ । 
यप्रभत्तणुणस्थानादर्वाक्‌ स्यान्नोध्ट॑मस्त्यसौ || ९०७॥ 
अस्ति चोध्वेससो सूच्मो रागश्चाबुद्धिपूवेजः । 

ग्रर्वाकू क्षीणकपायेभ्यः स्याद्रिवक्षावशान्न वा ॥९०८॥ 
विसृश्येतत्परं केश्विद्सद्भूतोषचारतः । 
रागवज्ज्ञानमत्रास्ति सम्यक्त्वं तद्वदीरितस्‌ ॥ ६०९ ॥ 
हेतोः परं प्रसिद्वः स्थूललच्येरिति स्म्रतम्‌ । 

आपग्रमत्त च सम्यक्त्वं ज्ञानं वा सविकल्पकम्‌ ॥ ६१० ॥ 
ततस्तूध्वं तु सम्यकस्वं ज्ञानं वा निविकल्पकम्‌ । 
शुक्लध्यानं तदेवास्ति तत्रास्ति ज्ञानचेतना ॥ ९११ ॥ 
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क्षायोपशमिक ज्ञान एक एक पदार्थ के प्रति परिणमन करता हे. किन्तु यह ज्ञान का स्वरूप 

नहीं है इसका कारण रागक्रिया है ॥| ९०३॥ जितने भी पदाथ हैं उनमें से एक एक अर्थे के प्रति ज्ञान 

परिणमन करता हे इसका यह अभिप्राय हे कि ज्ञान एक एक पदाथ के प्रति मोह करता हे, राग करता 

है और द्वेष करता हे ॥ ९०४ ॥ स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से यह वात सिद्ध हे, कि रागी पुरुष के जैसा रागयुक्त 

ज्ञान अक्षान्त होता है वैसा वीतराग मुनि के नहीं होता ॥९०४॥ बुद्धिपूवेक राग ज्ञान का 

| अविनाभावी है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि अज्ञात अथ में आकाशफूल के समान रागभाव नहीं पाया जाता 

` „हे॥ ९०६ ॥ इस प्रकार पूर्वोक्त छक्षणवाला जो राग है वह चारित्रमोहनीय के उदय से अप्रमत्त गुणस्थान 

के पहले पहल तक ही पाया जाता है। इससे आगे के गुणस्थानों में नहीं पाया जाता ॥ ९०७॥ ओर 

ऊपर के गुणस्थानों में जो आबुद्धिपूर्वक सूक्ष्म राग होता हे वह क्षोणकषाय गुणस्थान से पहले पहले हो 
होता है । फिर भी विवक्षावश वह हे भी ओर नहीं भी हे ॥ ९०८ ॥ केवळ इसी बात का विचार करके 
किन्ही आचार्यो ने उपचरितासद्भूत व्यवहार नय से उक्त गुणस्थानों में रागसहित ज्ञान को देखकर 

सम्यक्त्व को भी वैसा कहा हे ॥ ९०९॥. केवळ इसी हेतु से स्थूलरृष्टिबाले जिन आचार्या ने - 

ऐसा स्मरण किया हे कि प्रमत्तसंयत्त गुणस्थान तक सम्यक्त्व ओर ज्ञान सविकल्प हैं ॥ ९१० ॥ तथा 
इससे आगे के गुणस्थानों मेंळ्ल्यक्ररका शिप श्रत शिलिऋाफहि४००म्र॒हव्युक्नलाध्यात हे ओर वहीं पर ज्ञान 
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प्रमत्तानां विकल्पत्वान्न स्यात्सा शुद्धचेतना । 
अस्तीति वासनोन्मेषः केषाश्वित्स न सनिह ॥ ९१२॥ 


यतः पराश्रितो दोषो गुणो वा नाश्रयेत्परस्‌ । 

परो वा नाश्रयेद्दोषं गुणं चापि पराश्रितम्‌ ॥ 8१३ ॥ 
पाकाच्चारित्रमोहस्य रागोऽस्त्यौदयिकः स्फुटम्‌ । 

सम्यक्त्वे स कृतो न्यायाज्ज्ञाने वानुदयात्मके ॥ &१४॥ 
अनिम्नन्निह सम्यक्त्वं रागोऽयं बुद्धिपूर्वकः । 

नूतं हन्तुं क्षमो स्याज्ज्ञानसञ्चेतनामिमाम्‌ ॥ 8१४ ॥ 
नाप्यूइमिति शक्तिः स्याद्रागस्येतावतोऽपि या 
वन्धोत्कषोदयांशानां हेतुरंड्मोहकमंणः ॥ 8१६ ॥ 


एग चेत्‌ सम्यगृत्पत्तिन स्यात्स्याद्‌ दगसंभवः । 
सत्या प्रध्गससामग्र्या काय॑ध्वंसरय सम्भवात्‌ ॥ ९१७ ॥ 
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चेतना होती है ॥ ९११ ॥ किन्त प्रमत्त जीवों के विकल्प पाया जाता हे इसलिये उनके वह झाद्धचेतना 
नहीं होती । उन आचार्यों के ऐसा वासनोन्मेष बना हुआ हे पर वह ठीक नहीं हे, क्योंकि दूसरी वस्त में 
रहनेवाला गुण ओर दोष किसी दूसरी वस्त॒ को नहीं प्राप्त होता ओर दूसरी वस्तु भी किसी दूसरी वस्त 
में रहनेवाले गण ओर दोष को नहीं प्राप्त होती ॥ ९१२-९१३ ॥ यतः रागभाव चरित्रमोहनीय के उदय से 
होने के कारण स्पष्टतः ओद्यिक है. अत) वह अनुदयरूप सम्यक्त्व ओर ज्ञान में किस न्याय से हो सकता 
है, अर्थात्‌ नहीं हो सकता ॥ ९१४।। जब कि यह बुद्धिपूवेक राग सम्यकत्व का नाश नहीं करता तव 
फिर वह इस ज्ञानचेतना का नाझ तो किसी भी हालतमें नहीं कर सकता हे ॥ ९१५ ॥। 


विशेषार्थ--ज्ञान का काम पदार्थ को जानना हे छद्यस्थ अवस्था में कभी वह इस पदाथ को 

जानता हे तो कभी उस पदाथ को जानता है । सदाकाल उसका विषय एक पदाथ नहीं रहता । इसके 
कारण पर प्रकांश डालते हुए ग्रन्थकार इसका कारण राग, हष ओर मोह बतलाते हें । संसार अवस्था में 
उपदझ्ान्तमोह या क्षीणमोह ग़णस्थान के पूर्वंतक यह जीव रागी ओर द्वेषी हो रहा हे । प्रारम्भ में इसके 
सिथ्यात्व भी पाया जाता हे इस कारण से यह एक पदाथ में चिरकाळ तक उपयुक्त नहीं रह सकता 
इसलिये ज्ञान में योगसंक्रान्तिरूप विकल्प का मुख्य कारण राग, द्वेष ओर मोह हे । यह ज्ञान की अवस्था 
नहीं । अतः इस कारण से ज्ञान ओर सम्यक्त्व को सविल्प मानना उचित नहीं है यह उक्त कथन का , 


| . तात्पर्य हे ॥ ९०२-९१५ ॥ 










राय दर्शनमोहनीय के उदय आदि का कारण नहीं है-- 


डे यदि कोई ऐसा तक करे कि इस राग की यह शक्ति हे कि वह दशेनमोहनीय के बन्ध, उत्क, 
इज -उद्य अ उदय और सत्त्व का कारण है सो उसका ऐसा तर्क करना भी ठीक नहीं हे, क्योंकि ऐसा मानने पर 
Co स झन की उत्पत्ति नहीं बन सकती हे। फिर तो सम्यग्दशान का प्राप्त होना असम्भव हो जायगा, 
क्यों कि नाश की सामग्री रहर्मि वैरशकाये'व्माव्मा।व्होना. ०अक्ङयंभरकषति ङ्के ९१६-९१७॥ सच तो यह 
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न स्यात्सम्यकत्वप्रध्वंसश्चारित्रावरणोदयात्‌ । 
रागेणताचता तत्र दड्मोहेऽनघिकारिणा ॥ ९१८ ॥ 
यतश्चास्त्यागमात्सिद् मेतद्‌ रड्मोहकमंणः 

नियतं स्वोदयाद्वन्धप्रभूति न परोदयात्‌ ॥ ९१९ ॥ 
ननु चेवमनित्यत्वं सम्यकत्वाद्य द्वयस्य यत्‌ । 
स्वतः स्वस्योदयाभावे तत्कथं स्यादहेतृतः ॥ ९२० ॥ 
न प्रतीमो वयं चेतद्‌ दड्मोहोपशम! स्वयम्‌ । ! 
हेतुः स्यात्‌ स्वोदयस्योच्चेरुत्कपस्याथवा मनाक्‌ ॥ ९२१ ॥ | 


नेवं यतोऽनभिज्ञोऽसि पुदगलाचिन्त्यशक्तिषु । 
` प्रतिकम प्रकृत्याद्येनानारूपासु वस्तुतः ॥ ९२२ ॥ 


अस्त्युदयो यथानादेः स्वतश्चोपशमस्तथा । 

उदयः प्रशमो भूयः स्यादर्वागपुनभेवात्‌ ॥ ९२३ ॥ 
अथ .गत्यन्तराद्दोपः स्यादसिद्भत्वसंज्ञकः 

दोषः स्यादनवस्थात्मा दुर्वारोऽन्योन्यसंश्रयः ॥ ९२४ ॥ 


दड्मोहस्योदयो नाम रागायत्तोऽस्ति चेन्मतम्‌ । 

सोऽपि रागोऽस्ति स्वायत्तः किं स्यादपररागसात्‌ ॥ 6२५ ॥ 
स्वायत्तञ्चेच्च चारित्रस्य मोहस्योदयात्स्वतः । 

यथा रागस्तथा चायं स्वायत्त! स्वोदयात्स्वतः ॥ ९२६ ॥ 


~ ““*“-«._“-“““ ~~ 


हे कि चारित्राबरण कम के उदय से सम्यक्त्व का नाश नहीं होता हे, क्यों कि यह राग दशनमोहके 
बिषय में अनधिकारी हे ॥ ९१८॥ दूसरे आगम से भी यह बात सिद्ध है कि दशंनमोहनीय कम के 
ध आदि स्वोदय से ही होते हैं परोदय से नहीं होते ९१९ ॥ 

शंका-यदि ऐसा हे तो आदि के दो सम्यक्त्वो में जो अनित्यपना हे वह स्वतः सिथ्यास्त्र 
प्रकृति के उदयाभाव में बिना हेतु के कैसे बनेगा ओर हम यह विश्वास नहीं करते कि स्वयं दशंनसोहनीय 
का उपरम दशनमोहनीय के उदय या उत्कषका थोड़ा बहुत हेतु होता हे ? 

समाधान--ऐसा नहीं हे, क्योंकि प्रत्येक कम की जो प्रकृति आदि रूप से नाना प्रकार की 

दुल की अचिन्त्य शक्तियां हे उनके विषय में तुम वस्तुतः अनभिज्ञ हो ॥ ९२०-९२२॥ जिस प्रकार 
अनादि काल से कर्मो का उदय स्वयं हो रहा हे उसी प्रकार उनका उपश्म भी स्वयं होता हे । इस प्रकार 
मोक्ष होने के पहले पहले ये उदय ओर उपड़म बराबर होते रहते हें ॥ ९२३ ॥ यदि ऐसा न मान कर 
स्वयं दशेनमोहनीय के उपशम द्वारा सम्यक्त्व का घात स्वीकार किया जाय तो असिद्ध दोष आता हे 
अनवस्था दोष आता हे ओर अन्योन्याश्रय दोष आता हे जो कि दुवोर हे ॥ ९२४॥ दशेनमोहनीय का 
उद्य यदि राग के आधीन माना जाय तो यह प्रश्न होता हे कि वह राग भी स्वाधीन हे. या दूसरे राग 
के आधीन हे ॥ ९२५ ॥ राग चारित्रमोहनीयःके उदय से स्वतः होता है इसलिये स्वाधीन हे यदि ऐसा 
माना जाय तो जिस प्रकार रारठन्नलं हो ता, हे.जसी ठा एनस ज्ॉजप्रोह प) "एऱैक्षाधीन हे ऐसा क्यों नहीं 
३८ 
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; अथ चेत्तदूद्दयोरेब सिद्विश्वान्योन्यहेठुतः । 
न्या यादसिद्ध दोषः स्याद्दोपादन्योन्यसंश्रयात्‌ ॥ ९२७ ॥ 
नागमः कथि दस्तीरम्धेतुरडमोहकमंणः । 
रागस्तस्याथ रागस्य तस्य हेतुच्गाइतिः || 8२८ ॥ 
तस्मात्सिद्धोऽस्ति सिद्धान्तो दङ्मोहस्येतरस्य वा । 
उद्योऽडुद्यो वाथ स्यादनन्यगतिः स्वतः ॥ ९२९ ॥ 
तस्मात्सम्यक्त्वभेङ स्यादर्थात्त्लणादपि । 
तद्यथावश्यकी तत्र विद्यते ज्ञानचेतना ॥ ९३० ॥ 
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माना जाता, क्यों कि यह भी स्वतः अपने उदय से होता है ॥ ९२६॥ यदि कहा जाय कि इन दोनों को 
सिद्धि एक दूसरे के कारण होती है तो न्यायालुसार अन्योन्याश्रय दोष आता हे जिससे किसी एक की 
' भी सिद्धि नहीं हो सकती है । दोनों असिद्ध दोप के भागी हो जाते हें ॥ ९२७॥ ओर ऐसा तो आगम भी 
नहीं बतछाता कि दशंनमोहनीय का कारण राग है और राग का कारण दर्डनमोहनीय कर्म हे ॥ ९२८ ॥ 
इसलिये यह सिद्धान्त निश्चित होता है कि चाहे दशनसोहनीय कर्मी का उदय या अनुदय हो या चाहे 
अन्य कर्म का उदय या अनुदय दो, दूसरा कोई चारा न होने से होता है वह अपने आप ही ॥ ९२९॥ 
इसलिये सम्यक्त्व एक ही हे | यह यों ही नहीं किन्तु वास्तव में अपने लक्षण के अनुसार भी वह एक 
ही है, अतः उसके सद्भाव में ज्ञान चेतना नियम से होती हे ॥ ९३० ॥ 
विशेषार्थ-पहला प्रश्न यह है कि दोन मोहनीय का उदय किसी कारण ₹ होता है ओर दूसरा 
: प्रश्न यह हे कि यदि दशनमोहनीय के उदय का कारण रागभाव नहीं हे तो प्रथम दो सम्यक्त्व अनित्य 
कैसे बन सकते हैं, क्यों कि स्वयं दर्शनमोह्नीय का उपशम यां क्षयोपहास उसीके उदय का कारण नहीं 
हो सकता । इन दो प्रश्नों का ग्रन्थकार ने जो उत्तर दिया हे वह वस्तुस्पर्शी ओर मार्मिक है । ग्रन्थकार 
के कहने का भाव यह हे कि लोक'में जितने भी कार्य होते हैं वे स्वतः होते हैं । जगत्‌ का क्रम इसी आधार 
से चळ रहा है । यदि अन्य को अन्य का कती माना जाता है तो उसका भी कर्त भानना होगा ओर 
इस तरह उत्तरोत्तर कारण परम्परा के स्वीकार करने पर अनवस्था दोप आता है। यदि परस्पर एक 
दूसरे को एक दूसरे का कारण माना जाता है तो अन्योन्याश्रय दोप आता है। ओर इस प्रकार काय 
की सिद्धि का कोई कारण न मिलने से असिद्ध दोष आता है, अतः यही सिद्धान्त स्थिर होता है फि लोक 
में जितने भी कार्य हैं वे अपने अपने काल सें स्वयमेव होते हैँ । इस कथन से यदि कोई समझे कि निमित्त 


er 


का अपळाप किया गया है सो भी बात नहीं दै। यहाँ केवळ यही बतलाया गया है कि कार्य काल के 
उपस्थित होने पर ही निमित्त की निमित्तता हे । निमित्तवश उस काळ में बह कार्ये हुआ ऐसा नहीं है। 
इसलिये प्रक्रत में दशनमोहनीय के उद्यादि का कारण राग का मानना उचित नहीं है, क्यों कि राग को. 
उसका कारण मानने पर कभी भी सम्यक्स की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्यों कि 'मिथ्यादृष्टि के सदेव 
रागभाव पाया जाता हे । इसी प्रकार सम्यक्त्व की अनित्यता का कारण रागभाव को मानना उचित 

- नहीं है । जो भी काम होता दे वह अपने आप ही होता हे । तात्पर्य इतना ही है कि जब जिस कायं का 
____ काळ आताहे तब वह कार्य होता हे और जो उसमें उस समय निमित्त होता हे बह निमित्त कहलाता है। 
._ज़गत्‌ के कार्य कारण भाव को व्यवस्था इसी प्रकार चळ रही है । इसमें ने कभी व्यत्यय हुआ अर 
हो सकता है॥ जहां कहीं यह कार्य इस निमित्त से हुआ ऐसा कहा जाता हे वहां केवढ नम 


प्रधानता विवक्षित होने सेपकेस#"कभमः7किमा ळाव्याळे. ऐका०हजाउछ्ाहिये । वस्तुतः कोई भी कार्य 
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मिश्रौपशमिकं नाम कायिक चेति तत्त्रिधा । - 
स्थितिबन्धक्रतो मेदो न भेदो रसवन्धसात्‌ ॥ ९३१ ॥ 
तद्य॑थाऽथ चतुर्भेदो बन्धोऽनादिप्रभेदतः ।. 
प्रकृतिश्च प्रदेशाख्यो बन्धो स्थित्यनुभागको ॥ ९३२॥ . * 
प्रक्र तिस्तत्स््रभावात्मा प्रदेशो देशसंश्रयः । 
अङुभागो रसो ज्ञेयो स्थितिः कालावधारणम्‌ ॥ ९३३ ॥ 
्वार्थेक्रियासमर्थोऽत्र बन्धः स्याद्रससंज्ञिक। । 
शेपबन्धत्रिकोऽप्येष न. कार्यकरणक्षमः ॥ ९३४ ॥ 

ततः स्थितिवशादेव सन्मात्रेऽप्यत्र संस्थिते । . र 
ज्ञानसंचेतनायास्ठु क्षतिन स्यान्मनागपि ॥ २३५ ॥ 
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अपनी अपनी योग्यता से ही होता 
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ओर तभी अन्य में निमित्त व्यवहार होता हे ॥ ९१६-९३० ॥ 
सम्यवत्व के भेद और उनका कारण-- 


श्र ( क्षायोपशमिक ) ओपशमिक ओर क्षायिक ये सम्यक्स्व के तीन भेद हैं । इनमें स्थिति 
बन्धकृत ही भेद हे रसवन्ध ( अनुभागबन्ध ) की अपेक्षा से भेद नहीं है॥ ९३१॥ 


विशेषाथ--सम्यक्त्व के तीन भेद हे-क्षायोपशमिक, ओपडामिक ओर क्षायिक । क्षायोपशमिक | 
सम्यक्त्व दडांनमोहनीय के क्षयोपशम से होता हे, ओपशमिक सम्यकत्व दशनमोहनीय के 

उपसम से होता है ओर क्षायिक सम्यक्त्व दशनमोहनीय के क्षय से होता हे। दशनमोह . 

नीय का अनुद्य इन तीनों ही सम्यक्त्वो में पाया जाता. हे । कहीं पर वह क्षयोपशमरूप से ते 
पाया जाता हे, कहीं पर उपद्यमरूप से ओर कहीं पर क्षय&प से, इतना निश्चित हे कि दशनमसोहनीय के 

उद्य से एक भी सम्यग्द्शन नहीं होता । इसलिये सम्यक्त्व के ये भेद - दशनमोहनीय की फलदान शक्ति 

की अपेक्षा से नहीं किये गये हे । इन भेदों का यदि थोड़ा बहुत कारण कहा जा सकता हे तो स्थितिबन्ध 

ही कहा जा सकता हे । यहां स्थितिबन्ध से तात्पयं सत्ता से है । दशंनमोहूनीय की<सत्ता के सद्भाव ओर 


“Ss 


असद्भाव के कारण ही ये तीन भेद होते हैं यह उक्त कथन का तात्पय हे । यद्यपि क्षोयोपशभिक सम्यक्त्व 
में सम्यक प्रकृति का उदय रहता हे सही पर वह सम्यक्स की उत्पत्ति का कारण नहीं हे, इसलिये 
अनुभाग शक्ति को तो किसी भी हाळत में सम्यक्त्व के भेदों का कारण नहीं कहा जा सकता है ॥ ९३१ ॥ En 


बन्धके चार भेद ओर उनका स्वरूप -- 


बन्ध के चार भेद हें--प्रक्ृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध, ओर अनुभागबन्ध। 
ये भेद अनादिकाळ से चळे आ रहे हैं ॥ ९३२॥ जिसका जो स्वभाव हे वह उसकी प्रकृति हे । अवयवों 
के आधार से प्रदेश जानना चाहिये । रसको अनुभाग कहते हैं ओर काळ का अवधारण करना स्थिति 
हे ॥॥ ९३३ ॥ इन चारों में एकमात्र अबुभागवन्ध ही अपने कार्ये के करने में समर्थ हे। इसके सिवा शेष 
तीन प्रकार का बन्ध कार्य करने से समथ नहीं हे ॥ ९३४ ॥ इसलिये इन सम्यग्दशनों में स्थितिबश द्झन- 
मोहनीय की सत्ता रहने पर भो ज्ञानचेतना की थोड़ी भी क्षति नहीं होती ॥ ९३५ ॥ 


विशेषार्थ-आत्मा की राग, द्वेष रूप परिणतिवश प्रति समय कमे वर्गणाआं का योग झारा 
ग्रहण होता रहता ह्‌ । य आर्य सि हक एगएक्षिन रहती «है, अमे कप उस ससय के भाषों के 





२०० | पञ््राध्यायी 


एवामित्यादयश्चान्ये सन्ति ये सद्गुणोपमाः 
सम्यक्त्वमात्रमारभ्य ततोऽप्पूष्ञे च तद्वतः ॥ ९३६ ॥ 


स्मसंवेदनप्रत्यक्षं .ज्ञानं स्पानुभवाह्न यम्‌ । 
` , वराग्यं भेदविज्ञानमित्याद्यस्तीह किं बहु ॥ ९३७ ॥ 


अद्ूतेऽपि त्रिधा प्रोक्ता चेतना चेवमागमात्‌ । 
ययोपलक्षितो जीवः साथनामाऽस्ति नान्यथा ॥ ९३८॥ 


होती है जेसे-ज्ञानावरण, दशनावरण आदि । इन सभी कर्मो की मुख्यतया चार अवस्थाए' होती है 
जिन्हें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश कहते हैं । कषाय से स्थिति ओर अनुभागवन्ध होता हे और 
योग से प्रकृति ओर प्रदेराबन्ध होता है ये कमंबन्ध के चार भेद हैं। इनमें से जिस कम में जैसी फल 
दिलाने की शक्ति होती हे उसके अनुसार वह कम जीवकी अवस्था के होने में निमित्त होता हे। मुख्य 
कार्यकारी फळदानशक्ति ही मानी गई है । उदय काल में इसीके अनुसार फल मिलता हे । प्रकृति, स्थिति 
ओर प्रदेश ये कार्यकारी नहीं होते आइाय यह हे कि कम की प्रकृति कोई रही आवे, स्थिति भी कितनी 
ही रहे आवे ओर प्रदेश भी कितने ही रहे आवें पर अनुभाग शक्ति उदय काल में जितनी और जैसी 
होगी उसीके अनुसार फळ मिलेगा । स्थित अधिक हे; प्रदेश अधिक हैं इसलिये फल अधिक मिलेगा और 
स्थित कम हे, प्रदेश कम हैं, इसलिये फल कम मिलेगा ऐसा नहीं हे । फल की व्याप्ति अनुभाग के साथ 
हे इनके साथ नहीं इसलियें मुख्य रूप से अनुभागबन्ध ही कार्यकारी माना गया है। प्रकृति, स्थिति ओर 
प्रदेहा हैं परं अनुभाग बदल गया तो वह फळ नहीं मिलता, अन्य फल मिलता हे । पर स्थिति ओर प्रदेशों 
के घट बढ़ जाने पर ऐसा नहीं होता । सब बन्धों में अनुभागबन्ध मख्य हे । कर्मो के सत्त्वकाल में रहते 
तो चारों बन्ध हैं पर उनका उदय न होने से वे अपना कार्य नहीं करते । इसीसे सम्यग्दृष्टि के ज्ञानचेतना 
के होने में कर्मो को बाधक नहीं माना हे यह उक्त कथन का तात्पर्य है ॥ ९३२-९३५ ॥ 
सम्यक्त्व के सद्भाव में होनेवाले सद्गुण -- 
इस प्रकार ये निःझंकित आदि तथा अन्य जितने गुण हैं वे सत्र सद्गुण माने गये हैं। ये 
सम्यक्त्व के होने पर होते हैं ओर आगे भी सम्यग्दृष्टि के पाये जाते हें ॥ ९३६॥ स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, 
स्वानुभवज्ञान, वैराग्य ओर भेदविज्ञान इत्यादि वे गुण हैं जो सम्यग्दर्शन के होने पर नियम से होते हैं । 
इस विषय में अधिक क्या कह ॥ ९३७ ॥ 
विशेषार्थ--यहाँ सम्यग्दशन के ऐसे गुणों का निदेश किया हे जो उसके सद्भाव में नियम से 
होते हैं। पहले निःशंकित आदि गुण बतळा आये है। यहाँ उनके सिवा कुछ अन्य आवश्यक गुणां का 
संकेत किया है । सम्यग्दृष्टि को आत्मानुभूति होने लगती हे। वह संसार ओर संसार के कारणों को 
अ अच्छी तरह जान लेता हे। वह यह भी जानने लगता है कि स्व क्या हे ओर पर क्या हे। इसलिये 
उसके जीवन में स्वानुभव प्रत्यक्ष ओर वराग्य आदि गुणों का उदय होना स्वाभाविक हे ॥ ९३६ ९३७ ||" 
तीन प्रकार की चेतना ही जीव का लक्षण हे-- 
चेतना एक होकर भी आगम में वह तीन प्रकार की कही गई हे। जिससे उपलक्षित होने के 
कारण ही जीव साथक नामवाला हे अन्य प्रकार से नहीं ॥ ९३८॥ 
विशेषार्थ--यहाँ चेतना के तीन भेद निमित्त की मुख्यता से किये गये हैं। इनमें से कोई न 
कोई भेद जीव के अवश्य पाया जाता हे । पकेन्द्रिय आदि के कर्मफल चेतना यह भेद पाया जाता है। 


संज्ञी आदि के कर्मचेवना यह भेद प्रमुखता से पाया जाता हे ओर सम्यग्दृष्टि आदि के ज्ञानचेतना यह 
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नन चिन्मात्र एवास्ति जीवः सर्वोऽपि सर्वथा । 
कि तदाद्या गुणाश्चान्ये सन्ति तत्रापि केचन ॥ ९३९ ॥ 
उच्यतेऽनन्तधमाधिरूढोऽप्येकः सचेतनः । 

Q ° 
अथजातं यतो यावत्स्यादनन्तगुणात्मक्म्‌ ॥ ९४० ॥ 
अभिज्ञानं च तत्रापि ज्ञातव्यं तत्परीक्षके; । & 
वच््यमाणमपि साध्यं युक्तिस्वानुभवागमात्‌॥ ९४१ ॥ 
तद्यथायथं जीवस्य चारित्रं दशेनं सुखम्‌ । 
ज्ञानं सम्यक्त्वामित्येते स्युविंशेपगुणाः स्फुटम्‌ ॥ ९४२ ॥ 
वीयं सक्ष्मोड्वगाह) स्यादव्यावाधर्चिदात्मकः । 
स्यादगुरुलघुसंज्ञं च स्युः सामान्यगुणा इमे ॥ ९४३ ॥ 


OANA NNN NNN SAN INN NNN वध 





ONS ANAS ASN ANS NNN PANN ANNAN NAN NII, ONAN ANN APN, 
NANA NN 


भेद मुख्यता से पाया जाता हे। जीव यह नाम चेतना के कारण ही सार्थक हे यह उक्त कथन का 
तात्पय हे ॥ ९३८ ॥ 
जीव में अन्य विशेष युणों का निर्देश-- | 

शंका--क्या सभी जीव सर्वथा चेतन्यमात्र ही हैं या उनमें चेतन्य आदि अन्य गुण भो 
पाये जाते हैं ? 

समाधान-_प्रत्येक जीव अनन्त धमेवाळा कहा गया हे, क्योंकि जितना भी पदार्थसमूह है बह 
सब अनन्तगुणात्मक है ॥ ९३९-९४० ॥ यद्यपि आगे युक्ति, स्वानुभव ओर आगमसे साध्यभूत जीव का 
विचार करनेवाले हैं तथापि इसकी परीक्षा. करनेत्रालों को -विशेष चिन्ह द्वारा इसे जानना चाहिये 

` C ओ 
॥ ९४१ || यथा-जीव के चारित्र, दशन, सुख, ज्ञान ओर सम्यक्त्व ये स्पष्टतः विशेष गुण हैं ॥ ६४२ ॥ 
Q नळ गो 

ओर वीय, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाध ओर अगुरुलघु ये जीव के सामान्य गुण हैं ॥ ९४३ ॥ 


विशेषार्थं - प्रत्येक द्रव्य में दो प्रकार के गुण पाये जाते हे । कुछ तो वे होते हैं. जो दूसरे द्रव्यों 
में न पाये जाकर केवल उसी में पाये जाते हैं। ये असाधारण गुण कहळाते हैं। इनकी दूसरी संज्ञा 
अनुजीवी भी हे । ओर कुछ वे गुण होते हैं जो विवक्षित द्रव्य के सिवा अन्य द्रव्यो में भी यथासम्भव 
पाये जाते हे । ये साधारण गुण कहळाते हैं इनकी दूसरी संज्ञा प्रतिजीवी भी है। ये दो प्रकार के गुण हैं 
जिनसे प्रत्येक द्रव्य अधिष्ठित होता हे । यहाँ जीव के ऐसे ही गुणों का उल्लेख किया गया है । जीष में 
चारित्र, दशन, सुख, ज्ञान ओर सम्यक्त्व ये विशेष गुण हैं । ये जीव के सिवा अन्य द्रःय में नहीं पाये 
"जाते । यद्यपि क्रिया पुद्ठल में भी देखी जाती हे इसलिये यह कहा जा सकता है कि चारित्र यह जीव 
का विशेष गुण नहीं हो सकता । पर विचार करने पर ज्ञात होता हे कि चारित्र यह क्रिया का पर्याय- 
वाची नहीं लिया गया है | संसारी जीव में निमित्त भेद से राग द्वेष आदिरूप विकारी परिणति पाई 
जाती हे । उसी का अभाव यहाँ चारित्र शब्द का वाच्य हे । इसलिये चारित्र यह जीव का ही बिशेष 
गुण समझना चाहिये। तथा वीय, सू&मत्व आदि जीव के सामान्य गुण हैं, क्योकि ये जीव में तो 


पाये ही जाते हैं. किन्तु इसके सिवा जीव पुदूगळ आदि द्रञ्या में भी पाये जाते हैं | इस प्रकार जीव दोनों 


प्रकार के गुणों का अधिकारी हे यह्‌ सिद्ध होता हे ॥ ९३९-९४३॥ 
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३०२ - पंख््राध्यायी 
| सामान्या वा विशेषा वा गुणाः सिद्धाः निसगतः । 
| टंकोत्कीर्णा इवाजस्रं तिष्ठन्तः प्राकृताः स्वतः ॥ ९४४ ॥ 
तथापि प्रोच्यते किश्चिच्ड्यतामवधानतः । 
न्यायबलात्समायातः प्रवाहः केन वार्यते ॥ ९४४ ॥ 
अस्ति वैभाविकी शक्तिः स्वतस्तेषु गुणेषु च । 
जन्तोः संसृत्यवस्थायां वेकृतास्ति स्वहेतुतः ॥ ९४६ ॥ 
यथा वा स्वच्छतादर्श प्राक्रतास्ति निसर्गतः । 

. ९ ह्र 
तथाप्यस्यास्यसंयोगा द्वेकृतास्त्यरथतोऽपि सा ॥ ९४७ ॥ 
वेक्ृतत्वेडपि भावस्य न स्यादर्थान्तरं क्कचित्‌ । 
प्रकृतो यद्विकारत्गं वैकृतं हि तदुच्यते ॥ ९४८ ॥ 
यथा हि वारुणीपानाहुड्विनाबुद्धिरेव जुः । 

° ~ ० Q 
तत्प्रकारान्तरं बुद्धौ वैक्रृतत्गं तदथसात्‌ ॥ ९४९ ॥ 
प्राकृतं वैकृतं वापि ज्ञानमात्रं तदेव यत्‌ । 
` यावदत्रेन्द्रियायत्तं तत्सर्गं बै्रृतं विटुः ॥ ९४० ॥ 
अस्ति तत्र क्षतिनूनं नाचषतिर्वास्तवादपि । 
जीवस्यातीव दुःखित्वात्सुखस्योन्मूसनादपि ॥ ९४१ ॥ 
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सभी गुणों की स्वामाविकता का स्वीकार ओर उनकी सिदि- 


. यद्यपि सामान्य ओर विशेष दोनों प्रकार के गुण निसगसिद्ध है । वे स्वभाव से प्राकृत है 
और टंकोत्कीणे की तरह सदा रहते हैं ॥ ६४४॥ तथापि उनका कुछ विचार करते हैं। उसे सावधानी 

से सुनना चाहिये, क्योंकि युक्ति से जिस प्रवाह का समथन किया जाता है उसे. कोन रोक सकता है 
- ॥९४५॥ उन गुणों में स्वतःसिद्ध एक ST हे जो जीव के संसार अवस्था में अपने कारण 
से विकृत बनी रहती है ॥ ९५६ ॥ जसे कि दपण में स्त्रच्छता निसर्ग सिद्ध होती हे । स्वच्छता के लिये 
अन्य निमित्त नहीं लगता । ओर जसे सुख के संयोग से इसमें विक्ति पैदा हो जाती हे वेसे ही वेभा- 
विकी शक्तिके विषय में वास्तव में समझना चाहिये || ९४७॥ यद्यपि पदाथ में विकृति आ जाती हे तो भी 
वह अन्यरूप नहीं हो जाता हे । वास्तव में प्रकृति में जो विकारोपन आ जाता हे उसे ही विकृति कहते 
है ॥ ४४८॥ जिस प्रकार मदिरा पीने से मनुष्य की बुद्धि अबुद्धि नहीं हो जाती है। किन्तु इससे बुद्धि में 
. क़ दूसरी अवस्था उपन्‍्त हो जाती है । वही उसकी वास्तविक विकृति है उसी प्रकार प्रकत में जानना 
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दूसरा अध्याय ३०३ 


अपि द्रव्यनयादेशात्‌ टंफोत्कीणोऽस्ति प्राणभृत्‌ । 
नात्मसुखे स्थितः कश्चित्‌ प्रत्युतातीच दुःखवान्‌ ॥ ९५२ ॥ 
नाङ्गीकतेव्यभेवैतत्‌ स्वस्वरूपे स्थितोऽस्ति ना । 

वद्धो वा स्यादवद्धो वा निविशेषाद्यथा मणिः ) ९५३ ॥ 
यतश्चेगं स्थिते जन्तोः पचः स्याद्वाधितो बलात्‌ । 
संसृतिर्वा विसुक्तिर्या न स्याद्वा स्यादभेदसात्‌ ॥ ९५४ ॥ 
स्वस्वरूपे स्थितो ना चेत्‌ संसारः स्यात्कुतो नयात्‌ । 
हटाद्वा मन्यमानेऽस्मिन्ननिष्टत्वमहेतुकम्‌ ॥ ९४५॥ 
जीवश्चेत्सर्वतः शुद्धो मोच्षादेशो निरथंकः । 
नेटमिश्त्वमत्रापि तदथं वा वृथा श्रमः ॥ ९५६॥ 

सर्वे विप्सवतेऽप्धेवं न प्रमाणं न तत्फलम्‌ । 

साधनं साध्यभावश्च न स्याद्वा कारकाक्रिया ॥ ९५७ ॥ 
सिद्धसेतावताप्येवं वेकृता भावसन्ततिः । | 

अस्ति संसारिजीवानां दुःखसूतिदुरूततरी || ९५४८ ॥ 


iit tos ANA Se 3... 5.८... es “*-“*-/“*-“*<“*<- ee ४४५९४४४४४५ ७४४ ४”” >” i Wf ००० * 


आत्मीय सुखका उन्मूळंन हो जाता हे ॥ ९६९ ॥ यद्यपि द्रव्यार्थिक नय को अपेक्षा जीव टकोस्कोणं होता 
है तो भी ऐसी अवस्था में कोई जीव आत्मसुख में स्थिर नहीं रहता प्रत्युत बह अतीव दुखी बना रहता हे 
॥ ९०२ ॥ यहाँ यह पक्ष भी नहीं अंगीकार करना चाहिये कि जिस प्रकार मणि चाहे बद्ध हो या अबद्ध 
हो वह सदा एकसा बना रहता है। उसी प्रकार यह जीव भी सदा अपने स्वरूप में स्थिर रहता हे 
॥ ९४३ ॥ क्योंकि जीव की ऐसी स्थिति मानने पर यह पक्ष नियम से वाधित हो जाता है। तब न संसार 
रहता हे ओर न मोक्ष ही ठहरता है| उन दोनों में अभेद हो जाता हे ॥९५४॥ यदि जीव सदा अपने स्वरूप 
में स्थिर रहता हे ऐसा माना जाय तो संसार क्रिस नय से बन सकेगा | यदि इसे हठ पूवक स्वोकार 
किया जाता है तो बिना हेतु के अनिष्ट का प्रसंग आता हे ॥ ९५५ ॥ यदि जीव सब प्रकार से शुद्ध है 
ऐसा माना जाता हे तो मोक्ष का कथन करना निरथक ठहरता है । यदि कहा जाय कि प्रकृत में ऐसा 
मान लेना इष्ट हे सो भी बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार तो मोक्ष के लिये जो श्रम किया ज्ञांता है वह 
व्यथे ठहरता हे ॥ ९४६ ॥ तथा ऐसा मानने पर सभी व्यवस्था विगड़ जाती है । न प्रमाण बनता हे, 
उसका फल बनता हे, साधन, साध्य, कारक ओर क्रिया ये कुछ भी नहों बनते । ९५७ ॥ इस तरह पूर्वोक्त 
कथन से यह बात सिद्ध होती हे कि संसारी जीवोंके भावसन्तति विकृत है, दुःख की मूर्ति है ओर खोटे 
फंलवाली हू ॥ ६५८ ॥ र्‌ 


विशेषार्थ--यहाँ सामान्य और विशेष गुणों की चची करते हुए जीव को अशुद्ध अवस्था ओर 
उसके कारण का मुख्यतया निदेश किया हे । जीव में एक वेभाविको शक्ति हे जिसका विभाव परिणसन 
ही उसकी विकृति या अशुद्धता हे । दपण स्वभावतः स्वच्छ होता हे । परन्तु उसे मुख आदि का निमित्त 
मिलने पर जसे वह विकारी हो जाता. हे वसे हो जीव स्वभावतः ]ाद्ध हे पर उसे अनादि काळ से कस 
और नोकर्म का निमित्त लगा हुआ है जिससे उसकी रागादिरूप परिणति होती रहती हे ॥ इसी का नास 


विकृति है। इसे वस्तुका स्वभाव तो नहीं बदलता पर उसमें मळिनता आ जाती हे। जसे दारु के 
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३०४ पद्चाध्यायी 


ननु वेभाविका भावा! कियन्तः सन्ति कीदशाः । 
कि नामानः कथं ज्ञेया बूहि मे वदतां वर ॥ ९५९ ॥ 


शृणु साधो महाप्राज्ञ ! वच्म्यहं यत्तवेष्सितम्‌ । 

प्रायो जेनागमाभ्यासात्‌ किञ्चित्स्वानुभवादपि ॥ ९६० ॥ 
लोकासं ख्यातमात्राः स्युर्भावाः सत्राथविस्तरात्‌ । 

तेषां जातिविवच्षायां भावाः पञ्च यथोदिताः ॥ ९६१ ॥ 


तत्रोपशमिको नाम भावः स्यात्तायिकोपि च । 
तायोपशमिकरचेति भावोऽप्योदयिक्कोऽस्ति नुः ॥ ९६२ ॥ 


पारिणामिकभावः स्यात्‌ पञ्चेत्युद्देशिताः क्रमात्‌ । 
तेषामुत्तरभेदाश्च त्रिपश्चाशदितीरिताः ॥ ९६३ ॥ 


पीने पर ज्ञान कुछ अज्ञान नहीं हो जाता । रहता-तो ज्ञान सदा ज्ञान ही हे पर दारु के निमित से वह 
विकारी हो जाता हे। उसी प्रकार वभाविकी शक्ति के विभावरूप परिणमन के समय आत्मा को अवस्था 
विकारी बनी रहती हे । किन्तु जो ऐसा न मान कर संदा उसे शुद्ध मानते हैं वे वास्तव में वतमान अव- 
स्था का ही अपलाप करते हैं। माना कि दरव्यार्थिक नय मूल वस्तु को स्वीकार करता हे वह 
निमित्तसापेक्ष पयाय को नहीं देखता हे पर इसका यह अर्थ नहीं कि उसकी निमित्तसापेक्ष 
पर्याय है ही नहीं । निमित्त दो तरह के होते हैं । एक वे निमित्त हैं जो प्रत्येक पदार्थं के यथायोग्य गति 
स्थिति, अवगाहन और परिणमन में निमित्त होते रहते हैं । वस्तुतः इन निमत्तों से किसी में विकृति पेदा 
नहीं होती । विकृति के निमित्त अन्ये हें जो प्रति समय की विकृति में अलग अलग सहकारी होते रहते 
हैं। जीव में विकारी होने की योग्यता हे जो निमित्तों के मिलने पर विकार को जन्म देती है। निमित्त 
कहीं ढूंड़ने नहीं जाना हे । जिस समय जेसी अत्रस्था प्रकट होती दे ।उस समय वसे अन्तरंग 
ओर बहिरंग निमित्त स्वयमेव मिलते रहते हैं | इसलिये यही सिद्धान्त स्थिर होता हे कि जीव द्रव्य 
यद्यपि अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता है फिर भी वह यथा निमित्त नाना अवस्थाआं में से होकर 
गुजर रहा हे। जिस कारण वह सदा दुखी हे ॥ ९४४-९८ ॥ 

वेभाविक भावों का विशेष विवेचन ट 
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बक्ताओं के शिरोमणि ! मुझे समझाओ ॥ ९५९ || 

समाधान--हें साधो हे महाप्राज्ञ ! जो तुम्हें अभीष्ट हे उसमें से बहुत कुछ तो मैं जेनागम के 
अभ्यास से कहता हूं, ओर कुछ स्वानुभव के वळ से भी कहता हूँ, सुनो ॥ ९६० ॥ यद्यपि संक्षिप्त भावों 
को विस्तार से देखा जाय तो वे असंख्यात लोक प्रमांण प्राप्त होते हैं किन्तु उनकी जाति की विवक्षा 
करने पर वे पांच प्रकार के कहे गये हैं ॥ ९६१॥ उनमें से पहछा ओपशमिक भाव हे, दूसरा क्षायिक भाव 
र न है, तीसरा क्षायोपशमिक भाव है, चोथा ओदयिक भाव हे ओर पांचवां पारिमाणिक भाव हे, इस प्रकार 
कमसे पांच भाव कहे गाये हैं। और इनके उत्तर भेद त्रेपन कहे गये हैं ॥ ९६२-६६२ ॥ 
विरेषार्थ-यहाँ वैभाविक भावों की संख्या व उनके नामों का निर्देश किया गया है। यदि 
स मित्त सापेक्ष होनेवाले जीवों के.भावों का वर्गीकरण किया जाय तो वे असंख्यात लोक प्रमाण प्राप्त 


ल्य 


शंका--वैभाविक भाव कितने हैं, केसे हैं, क्या नामवाले हें ओर केसे जाने जाते हैं? हे. 


होते हें । किन्तु जाति की ॅपेद्फारमीऱ्झुर'पांतवाव्यातिया इह मपहोत्तत्हे। वे पांच जातियाँ औपशमिक, | 
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दूसरा अध्याय ३०५ 


- कमणां प्रत्यनीकानां पाकस्योपशमात्स्वतः । 
यो भावः प्राणिनां स स्यादोपशमिकसंज्ञक;ः ॥ ९६४ ॥ 
यथास्वं प्रत्यनीकानां कमंणां सनेतः क्षयात्‌ । 
जातो यः ज्ञायिको भावः शुद्ध! स्वाभाविकोऽस्य सः ॥ ९६५ ॥ 
यो भावः सर्गतो घातिस्पर्धकानुदयोङ्कवः 
चायोपशमिकः स स्याटदयाददशघातिनाम्‌ ॥ ९६६ ॥ 
कमशाम्टदयाद्यः स्याङ्कावो जीवस्य संस॒तो । 
नास्नाप्योदयिकान्वर्थात्परं वन्धाधिकारवान्‌ ॥ ९६७ ॥ 
कुत्खकरमनिरपेक्ष: प्रोक्तावस्थाचतुष्टयात्‌ । 
आत्मद्रव्यत्वमात्रात्मा भावः स्यात्पारिणामिकः ॥ ९६८ ॥ 
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क्षायिक, क्षायोपशमिक, ओदयिक ओर परिणामिक ये पांच हें । इन भावों को ये संज्ञा निमित्ता को 
विविध अवस्थाओं की अपेक्षा से दी गई हैं। ओपशमिक भावों के होने में कर्मों का उपशम निमित्त 
वों र he ७ सें "> ~ ~, २७ 

हे । क्षायिक भावों के होने में कर्मों का क्षय निमित्त हे । क्षायोपशमिक भावों के होने में कर्मा का 
क्षयोपशम निमित्त हे। ओदयिक भावों के होने में कर्मों का उदय निमित्त है ओर पारिणामिक भावों के 


होने में कम निमित्त नहीं हे। ये पांचों भाव अपने अवान्तर भेदों की अपेक्षा त्रेपन प्रकार के 
होते हैं ॥ ९५०-०६३॥ | 


पॉच भावों का स्वरूप— 


विपक्षी कर्मो के पाक का स्वयं उपदाम होने से प्राणियों के जो भाव होता हे उसकी ओपशमिक 

संज्ञा हे॥ ९६४ ॥ यथायोग्य विपक्षी कर्मो के सर्वथा क्षय-होने से जो भाव उत्पन्न होता हे वह जीव का 

शद्ध ओर स्वाभाविक क्षायिक भाव हे ॥ ९६४॥ जो भाव सर्वेघाति स्पर्धेकां के अनुदय से ओर देशघाति 

स्पधेकों के उदय से उत्पन्न होता हे वह क्षायोपशमिक भाव हे ॥ ९६६॥ संसार में कर्मो के उद्य से जीव 

का जो भाव होता हे वह ओदयिक भाव हे। यह उसका अन्वर्थ नाम है ओर एक मात्र यही भाव बन्ध 

में अधिकारी माना गया हे ॥ ९६७ || सब कर्म की जो पहले चार अवस्थाएँ कही गई हैं उनकी अपेक्ष) के 
बिना आत्म द्रव्य सापेक्ष जो भाव होता हे वह पारिणामिक भाव हे ॥ ९६८॥ 


विशेषाथ-यहां ओपशमिक आदि पांच भावों के स्वरूप को निदेश किया गया हे। कर्मा के 


सत्ता में रहते हुए अपना कायं न करना उपशम हे । इसके दो भेद हें-अन्तरकरण उपशम ओर सदवस्था | 


शम । ओपशमिक भाव में अन्तरकरण उपरम ही विवक्षित हे । अन्तरकरण में, जब उपशम भाव 
रहता हे तब, विवक्षित कम का अन्तर हो जाता हे। वह कम उपशम काळ से आगे को स्थिति में रहता 
हे ओर सदवस्था उपशम में विवक्षित कम का फल नहीं मिळता । वह ग्रति समय सजातीय प्रकृति रूप 
से ही अपना काम करता हे | जेसा उसका नाम है वेसा वह काम नहीं करता । उदारहरणाथ अनन्तानु- 
बन्धी का सदवस्था उपशम रहने पर अनन्तालुबन्धी क्रोध, मान, माया ओर लोभ भाव प्रकट नहीं होता । 
अन्तकरण उपम दशेन मोहनीय का ओर अनन्तानुबन्धी के सिवा शेष चरित्र मोहनीय का ही होता हे 


शेष कर्मो का नहीं ओर सदवस्था उपशम यथा सम्भव घातिया कर्मो का होता हे । जिस प्रकृति का आबा- 
ओ हे 
'धाकाल पूरा होकर उद्य ओर उद्दीरणा हता झस्भनाते;मिल्साभी ज़्ि्चका"ळव्काच्तेश उदीरणा न होकर अनुद्य 
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इत्युक्त लेशतस्तेषां भावानां लक्षणं पथक्‌ । - 
इत! प्रत्येकमेतेषां व्यासात्तद्रपमुच्यते ॥ ९६९ ॥ 
भेदाश्वीद्यिकस्यास्य सत्रार्थादेकविंशातिः । 

चतस्रो गतयो नाम चत्वारश्च कषायकाः ॥ ९७० ॥ 
त्रीण लिंगानि मिथ्यात्वमेक चाज्ञानमात्रकम्‌ । 

एक वाऽसंयतत्वं स्यादेकमेकास्त्यसिद्भता ॥ ९७१ ॥ 
लेश्याःषडेव कृष्णाद्या क्रमादुद्देशिता इति । 

तत्स्वरूपं प्रवक्त्यामि नाल्पं नातीव विस्तरम्‌ ॥९७२ ॥ 
गतिनामास्ति कमेंकं विख्यातं नामकमेणि । 

चतस्रो गतयो यस्मात्तञ्चतुर्धाऽधिगीयते ॥९७३ ॥ 
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रहता है उसका सदवश्था उपशम होता है । सदवस्था उपशम इस शब्द का व्यवहार मुख्यतया क्षयोपशम भाव 
के समय ही किया जाता हे । यहां उपशम भाव की व्याख्या करते समय ग्रन्थकार ने कम पाक का उपशम 
बतलाया है सो यह उपशम भाव की सामान्य व्याख्या हे ओपशमिक भाव में तो अन्तरकरण उपशम 
की ही मुख्यता हे और इसमें यथासम्भव प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश चारों का उपशम होता 
है | इतनी विशेषता हे कि दर्शनमोहनीय का संक्रमण होता रहता हे। कहीं कहीं कम का अनुदय भी 
उपरम कहलाता हे । उदाहरणाथ ओपशामिक सम्यक्त्व में अनन्तानुबन्धी का अनुदय रहता हे फिर भी 
उसको उपरम संज्ञा दी गई हे । क्षायोपशामिक भाव कम के क्षयोपशम से होता हे। इसमें सवेघाति 
स्पर्धेकों का उदयाभावी क्षय और उपरम तथा देशघाति स्पर्धकोंका उदय रहता हे । क्षायिक और ओदयिक 
भाव का अर्थे स्पष्ट हे । पारिणामिक भाव में कम की निमित्तता नहीं होती । यह अवस्था विशेष हे । जिस 
जीव का कम बन्ध अनादि सान्त होता है या ऐसी योग्यतावाळा होता हे वह भव्य कहलाता हे। जिसका 
कर्म बन्ध अनादि अनन्त होता हे वह अभव्य कहलाता हे ओर जो प्राण धारण पर्याय से युक्त होता हे 
वह जीव कहलाता हे यह पारिणामिक भाव का मथिताथ हे। इस तरह जीव के वेभाविक भाव कुछ पांच प्रकार 
के ही होते हैं | यद्यपि क्षायिक भाव जीव के स्वभाव रूप होते हैं। उन्हें विभाव मानना उचित नहीं फिर 
भी क्षायिक ऐसा व्यवहार निमित्त सापेक्ष होता हे इस लिये क्षायिक भावों की परिगणना विभावों में की 
गई हे। पारिणामिक भावों में तो कमे निरपेक्षता ही मुख्य प्रयोजक हे । वेसे वे विभाव तो हैं ही ॥९६४-९६८॥ 
भावों के विशेष निरूपणा की ग्रतिज्ञा-- | 
इस प्रकार उन भावों का संक्षेप में अलग अछग लक्षण कहा है । अब आगे उनमें से प्रत्येक 
का विस्तार से स्वरूप कहते हें ॥ ९६९ ॥ र 
शअदयिक भावों का स्वरूप श्रौर उनके कहने की ग्रतिज्ञा-- 
सूत्र के अनुसार औदयिक भाव के इक्कीस भेद हैं। चार गतिं, चार कषाय, तीन लिंग, एक 
|  सिथ्यात्व, एक अज्ञान, एक असंयतत्व, एक असिद्धता ओर कृष्णादिक छह लेश्याएँ ये क्रम से इक्कीस 
आव कहे गये दें । अब न तो अति संक्षेप में और न अति विस्तार से उनका स्वरूप कहते हैं ॥ ९७०-९७२ | 
हे का चार गातियो का विचार--- 


2 नामकम के भेदों०सें ।मक्क्रमिद्रआति/ग्रमकसो के परियार दे, इस लिये उसके चार भेद 
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कर्मणोऽस्य विपाकाद्वा देवादन्यतमं वपुः । 

प्राप्य तत्रोचितान्भावान्‌ करोत्यात्मोदयात्मनः ॥ ९७४ ॥ 
यथा तियंगवस्थायां तद्दद्या भावसन्ततिः । 

तत्रावश्यं च नान्यत्र तत्पर्यायानुसारिणी ॥ ९७५ ॥ 
एवं देवेऽथ मानुष्ये नारके वपुषि स्फुटम्‌ । 
आत्मीयात्मीयभावाश्च सन्त्यसाधारणा इव || ९७६ ॥ 
ननु देवादिपर्यायो नामकमोंदयात्परम्‌ । 

तत्कथं जीवभावस्य हेतुः स्याद्‌ घातिकमेवत्‌ ॥ ९७७ ॥ 
सत्यं तन्नामकर्मापि लक्षणाचित्रकारवत्‌ । 

नूनं तद्देहमात्रादि निमापयति चित्रवत्‌ ॥ ९७८ ॥ 
अस्ति तत्रापि मोहस्य नेरन्तरयोदयोऽञ्जसा । 
तस्मादोदयिको भावः स्यात्तदेहक्रियाकृतिः ॥ ९७९ ॥ 

| ननु मोहोदयो नूनं स्वायत्तोऽस्त्येकधारया । 
तत्तदठपुःक्रियाकारो नियतोऽयं कुतो नयात्‌ ॥ ९८० ॥ 
नेवं यतोऽनभिज्ञोऽसि मोहस्योदयवेभवे । 

तत्रापि बुद्धिपूर्वे चावुद्धिपूर्व स्वलन्तणात्‌ ॥ ९८१ ॥ 
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कहे गये हैं ॥ ९७३ ॥ देववश इस कम के विपाक से आत्मा किसी एक शरीर को प्राप्त कर इसके योग्य 
इद्यरूप भावों को करता हे ॥ ९७४॥ जेसे कि तियंच अवस्था में तियंचों के समान उस पर्याय का 
अनुसरण करनेवाली जो भाव परम्परा होती हे वह वहीं होती है, अन्यत्र नहीं होती ॥ ९७५ ॥ इसी प्रकार 
देव, मनुष्य ओर नारक के शरीर में अपनी अपनी गति के योग्य भाव होते हैं जिनका अन्यत्र पाया जाना 
प्रायः असम्भव हे ॥ ६७६ ॥ 


| शंका--देवादि पर्याय केवळ नामकम के उदय से होती हैं फिर यह नामकर्म घाति कर्मों के 
समान जीव के भावों का कारण केसे हो सकता दे ? 


६ समाधान--यह कहना ठीक हे फिर भी जिस प्रकार चित्रकार चित्र बनाता हे उसीप्रकारा | 
बह नामकर्म भी देवादि के शरीर आदि की रचना करता है। क्योंकि उसका लक्षण भी यही हे॥९७७- | 
७७८ ॥ इतने पर भी वहाँ निरन्तर नियम से मोहनीय कम का उद्य रहता हे, इसलिये देवादि के शरीर. 


की जेसी क्रिया होती हे वेसा वहाँ औदयिक भाव होता हे ॥ ९७९ ॥ 


“> ~» . ३ 
४7, 20.. *“- 


शंका--जब कि मोह का उदय नियम से एक धारा में अपने ही आधी है, वह शरीरादि के | 
आधीन नहीं है तब फिर वह' उस उस शरीर की क्रियारूष से नियत है यह किस युक्तिसे ब 
सकता है ? | ऱ् 

समाधान--ऐसा नहीं हे क्योंकि मोहनीय कमे क्‌! जो उदय वेभअ हे और उसमें भी बहजो | ध्‌ 
अपने टा के अनुसार बुद्धिपूवेक ओर अवुद्धिपूवक होता tn जिवा मलस अनभिज्ञ हो (४२८०-६८ १॥। 
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व पु मोहनान्मोहकर्मेक तद्‌ द्विधा वस्तुतः पृथक । 
इृडमोहश्चात्र चारित्रमोहश्चेति द्विधा स्मृतः || ९८२ ॥ 


एकधा त्रिविधा वा स्यात्‌ कमं मिथ्यात्वसंज्ञकम्‌ । 
कोधाद्याद्यचतुष्कं च सप्रेते दष्टिमोहनम ॥ ९८३ ॥ 


रङ्मोहस्योदयादस्य मिथ्याभावोऽस्ति जन्मिनः । 
स स्यादौद्यिको नूनं दुर्वारो दष्टिघातकः ॥ ९८४ ॥ 


अस्ति प्रकृतिरस्यापि दृष्टिमोहस्य कर्मणः । 
शुद्धं जीवस्य सम्यक्त्ं गुणं नयति विक्रियाम्‌ ॥ ९८५ ॥ ` 


यथा मद्यादिपानस्य पाकादू वुद्विविसुद्याति । 


श्वेतं शंखादि यद्वस्तु पीतं पश्यति विभ्रमात्‌ ॥ ९८६ ॥ 

विशेषाथ-यहाँ ओदयिक भावों के इक्कीस भेदों के प्रसंग से सर्व प्रथम चार गतियों फे 
स्वरूप का निददा किया गया है.। चार गति कम जीबविपाकी हें । इनके उदय से इनमें से जहाँ जिस 
गति नामकम का उदय होता हे. वहाँ वेसे भाव होते हें । गतिभेद से होनेवाले भाव प्रत्यक्षसिद्ध हैं। 
प्रश्‍न यह है कि नामकम अघाति हे फिर वह जीव भावों के होने में निमित्त केसे हो सकता हे ? इसका 
जो समाधान किया हे उसका भाव यह हे कि उस उस गतिनाम कम के उदय से बह पर्याय मिळती हे 
| ओर उसमें ममकार ओर अहंकार, या रति ओर अरति का कारण सोहनीय कम है। इस प्रकार एक 
$ गति से दूसरी गति में स्वभाव भेद का कारण गतिनाम कम हे ओर उसमें अपनत्व या ममत्व का 
प्रयोजक मोहनीय कम हे। कर्मो का काय मिला हुआ होता हे। वे परस्पर में एक दृसरे के काय में 
निमित्त होते रहते हैं इसलिये यह सब बन जाता हे ॥ ९७३-९८१ ।; 

मोहनीय कमं की व्युत्पत्ति ओर उसके मेद— 


मोहनीय कम का स्वभाव मूर्च्छित करना हे इसलिये वह एक प्रकार का है ओर वस्तुतः वह 
दो प्रकार का हे क्योंकि उसके दशनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीय ये दो भेद हें ॥ ९८२॥ मिथ्यात्व 
कम एक होकर भी तीन प्रकार का हे इसलिये तीन ये ओर आदि के. चार क्रोधादिक ये सात 
दशनमोहनीय हैं ॥ ९८३ ॥ 
| विदीषार्थे- यहाँ दशनमोहनीय के सात भेद बतलाये हैं । इसका कारण यह हे कि. अनन्तानु 
बन्धी क्रोध, मान, माया ओर लोभ के उदय में सम्यक्त्व गुण प्रकट नहीं होता। तत्त्वतः ये चारों 
कपाय चारित्रमोहनीय के ही भेद हें । यहाँ बिवक्षावश ही इन्हें दरनमोहनीय कहा हे ॥ ९८२-९८३ ॥ ^ 

दश नमो हनीय का काय 


दर्शनमोहनीय के उदय से इस जीव के मिथ्यात्व भाव होता है । यह नियम से ओदयिऊ हे 
| आऔरसम्यक्ख का घातक है। इसका वारण करना बड़ा कठिन हे ॥ ९८४॥ इस दशेनमोहनीय कमे 
` काएऐसा कुछ स्वभाव है जिससे वह जीव के शुद्ध सम्यक्त्व गुण को विकारी कर देता है ॥ ९८५ ॥ जिस 
` प्रकार मदिरा आदि के पीने पर उसका जो परिपाक होता है उससे बुद्धि मूळिंत होती हे और उस 
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मूछोबश जो शंख आदि चध्तुल्सफेक्र्धोतती०बै॥सेहः/खी कक्षीळा। देखकेछगत। हे॥ ९८६॥ उसी प्रकार 
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दूसरा अध्याय २०९ 


तंथा दर्शनमोहस्य कमणस्तूद्यादिदद । 

अपि यावदनात्मीयमात्मीयं मनुते कुदक ॥ ९८७ ॥ 

चापि लुम्पति सम्यक्त्वं इहमोहस्योदयों यथा । 
निरुणड्यात्मनो ज्ञानं ज्ञानस्यावरणोदयः ॥ ९८८ ॥ 
यथा ज्ञानस्य निर्णाशो ज्ञानस्यावरणोदयात्‌ । 

तथा द्शननिर्णाशो दशेनावरणोदयात्‌ ॥ 8८९ ॥ 

यथा धाराधराकारैगुण्ठितस्यांशुमालिनः । 

नाविभाबः प्रकाशस्य द्रव्यादेशात्सतोऽपि वा ॥ ९९० ॥. 
यर्पुनज्ञोनमज्ञानमरिति रूढिवशादिह । 

तन्नोदयिकमस्त्यस्ति च्ायोपशमिकं किल ॥ ९६१ ॥ 
अस्ति केवसज्ञान यत्तदावरणावृतम्‌ । 

स्वापूर्वार्थान्‌ परिच्छेत्तं नालं मूछितजन्तुवत्‌ ॥ ९९२ ॥ 
यद्वा स्यादवधिज्ञानं ज्ञानं वा स्वान्तपयंयम्‌ । 
नार्थक्रियासमर्थं स्यात्तत्तदावरणावृतम्‌ ॥ ९९३ ॥ 
मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं तत्तदावरणाव्रृतम्‌ । 

यद्यावतोदयांशेन स्थितं तावदपन्हुतम्‌ ॥ ९६४ ॥ | 
यत्पुनः केवलज्ञानं व्यक्तं सर्वार्थभासकम्‌ । रे 
स एव क्षायिको भावः कृत्स्नस्व्रावरणुक्षयात्‌ ॥ ९९४ ॥ 
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दर्शनमोहनीय कम के उदय से मिथ्यादृष्टि जीव जितने भी अनात्मीय भाव हैं उन्हें आत्मीय मांनता 
हे ॥ ९८७ ॥ जिस प्रकार दशनमोहनीय का उदय सम्यक्त्व गुण का घात करता हे उसी प्रकार ज्ञानावरण 
कम का उदय आत्मा के ज्ञान गुण को रोकता हे ॥ ९८८ ॥ जिस प्रकार ज्ञानावरण कर्म के उदय से 
ज्ञान का नाझ होता हे उसी प्रकार दशनावरण कम के उदय से दशन गुण का घात होता हे ॥ ९८९ ॥ 
_ जिस प्रकार मेघों के द्वारा सूये के ढक जाने पर सामान्य से उसके रहते हुए भी उसके प्रकाश का 
आविशभाव नहीं होता उसी प्रकार प्रकृत में जानन। चाहिये ॥ ९९० ॥ ओर जो यहाँ रूढिवश ज्ञान को 
अज्ञान कहा जाता है सो वह ओदयिक नहीं हे किन्तु क्षायोपशमिक ही हे ॥ ९९१ ॥ ओर .जो केवल- 
ज्ञान केवलज्ञानाबरण कर्म से आवृत हे इसलिये वह मूर्छित प्राणी के समान स्व ओर अपूव अथे को 
जानने में समथ नहीं हे ॥ ९९२ || अथवा अवधिज्ञान या मन;पययज्ञान अपने अपने आवरण कम से 
आवृत रहने पर अपना अपना कार्यं करने में समथ नहीं होते ॥ ९९३॥ इसी प्रकार मतिज्ञान और 
श्रतज्ञान भी अपने अपने आवरण से आच्छादित हैं। उनका आवरणकम जितना उदयांशरूप से स्थित 
है उतना वह ज्ञान तिरोहित रहता है ॥ ९९४ ॥ किन्तु जो केत्रलज्ञान हे वह व्यक्तरूपसे सब पदार्थों का 
प्रकाशक है । वह अपने सब आवरण करनेवाले कमो के क्षय से होता हे इसलिये ज्ञानों में वही क्षायिक 
भाव हे ॥ ९९५ ॥। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri द 
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“ र मोहनान्मोहकर्मेकं तद्‌ द्विधा वस्तुतः पृथक । 
रङ्मोहर्चात्र चारित्रमोहश्चेति द्विधा स्मृतः | ९८२ ॥ 


एकधा त्रिविधा वा स्यात्‌ कर्म मिथ्यात्वसंज्ञकम । 
क्रोधाद्याद्यचतुष्क च सप्ते दष्टिमोहनम्‌ ॥ ९८३ ॥ 
'रङ्मोहस्योदयादस्य मिथ्याभावोऽस्ति जन्मिनः । 

स स्यादोद्यिको नूनं दुर्वारो दृष्टिघातकः ॥ ९८४ ॥ 
अस्ति प्रक तिरस्यापि दृष्टिमोहस्य कमणः । 

शुद्धं जीवस्य सम्यक्त्मं गुणं नयति विक्रियाम्‌ ॥ ९८५ ॥ ` 


यथा मद्यादिपानस्य पाकाद्‌ बुद्विविंशुह्यति । 
शवेतं शंखादि यद्वस्तु पीतं पश्यति विभ्रमात्‌ ॥ ९८६ ॥ 
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विशेषाथ--यहाँ ओद्यिक भावों के इक्कीस भेदों के प्रसंग से सर्व प्रथम चार गतियों के 
स्वरूप का निदे किया गया है । चार गति कम जीवविपाकी हें । इनके उदय से इनमें से जहाँ जिस 
गति नामकम का उदय होता हे वहाँ वेसे भाव होते हें। गतिभेद से होनेवाळे भाव प्रत्यक्षसिद्ध हैं। 
प्रश्‍न यह है कि नामकम अघाति हे फिर वह जीव भावों के होने में निमित्त केसे हो सकता हे ? इसका 
जो समाधान किया है उसका भाव यह हे कि उस उस गतिनाम कमं के उदय से बह पर्याय मिळती हे 
ओर उसमें ममकार ओर अहंकार, या रति ओर अरति का कारण मोहनीय कम हे। इस प्रकार एक 
गति से दूसरी गति में स्वभाव भेद का कारण गतिनाम कम हे ओर उसमें अपनत्व या ममत्व का 
प्रयोजक मोहनीय कर्म हे। कर्मो का कायं मिला हुआ होता है। वे परस्पर में एक दूसरे के काय में 
निमित्त होते रहते हैं इसलिये यह सब बन जाता हे ॥ ९७३-९८१ ॥ 

मोहनीय कमं की व्युत्पत्ति ओर उसके भेद-- 


मोहनीय कम का स्वभाव मूर्च्छित करना दे इसलिये वहू एक प्रकार का हे ओर वस्तुतः वह 
दो प्रकार का है क्योंकि उसके दशनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीय ये दो भेद हें ॥ ९८२॥ मिथ्यात्व 
कम एक होकर भी तीन प्रकार का हे इसलिये तीन ये ओर आदि के. चार क्रोधादिक ये सात 
दर्डनमोहनीय हैं ॥ ९८३ ॥ 
विदीषार्थ- यहाँ दशेनमोहूनीय के सात भेद बतलाये हें । इसका कारण यह हे कि- अनन्तानु 
बन्धी क्रोध, मान, माया ओर लोभ के उदय में सम्यक्त्व गुण प्रकट नहीं होता । तत्त्वतः ये चारों 
कपाय चारित्रमोहनीय के ही भेद हें । यहाँ बिवक्षावश ही इन्हें दशेनमोहनीय कहा हे ॥ ९८२-९८३ ॥ « 

दर्शनमोहनीय का काय— 


दर्शनमोहनीय के उदय से इस जीव के मिथ्यात्व भाव होता हे। यह नियम से ओदयिऊ हे 
और सम्यक्ख का घातक हे । इसका बारण करना बड़ा कठिन है ॥ ९८४॥ इस दशेनमोहनीयं कमे 
का ऐसा कुछ स्वभाव है जिससे वह जीव के शुद्ध सम्यक्त्व गुण को विकारी कर देता हे ॥ ९८५ ॥ जिस 
` प्रकार मदिरा आदि के पीने पर उसका जो परिपाक होता है उससे बुद्धि मूित होती हे ओर उस 
>>>: र > “८ चर्‌ शंख आदि नहु नफेनछड्ोत०ति॥०हस्तेdए जी ताकी/छा (ढे छे छपत! ह ।। ९८६ ॥। उसी प्रकार 
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दूसरा अध्याय ३०९ 


तथा दर्शनमोहस्य कमेणस्तूदयादिह । 
अपि यावदनात्मीयमात्मीयं मन्ते कुदक ॥ ९८७ ॥ 
चापि लुम्पति सम्यक्त्वं इहमोहस्योदयों यथा । 
निरुणद्धात्मनो ज्ञानं ज्ञानस्यावरणोदयः ॥ ९८८ ॥ 
यथा ज्ञानस्य निर्णाशो ज्ञानस्यावरणोदयात्‌ । 

था दशननिर्णाशो दशेनावरणोदयात्‌ ॥ ६८९ ॥ 
यथा घाराधराकारेगुण्ठितस्यांशुमालिनः । 
नाविभावः प्रकाशस्य द्रव्यादेशात्सतोऽपि वा ॥ ९९०॥. 
यत्पुनज्ञानमज्ञानमस्ति रूढिवशादिह । 
तन्नौदयिकमस्त्यस्ति चायोपशमिकं किल ॥ ९६१ ॥ 
अस्ति केवलज्ञानं यत्तदावरणाव्ृतम्‌ । 
स्वापूर्वार्थान्‌ परिच्छेत्तं नालं मूछितजन्तुबत्‌ ॥ ९९२ ॥ 
यद्वा स्यादवधिज्ञानं ज्ञानं वा स्वान्तपयंयम्‌ । 
नार्थक्रियासमर्थं स्यात्तत्तदावरणाबृतम्‌॥ ९९३ ॥ 
मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं तत्तदावरणावृतम्‌ । 
यद्यावतोदयांशेन स्थितं तावदपन्हुतम्‌ ॥ ९६४ ॥ 
यत्पुनः केवलज्ञानं व्यक्तं सर्वाथभासकम । 
स एव कायिको भावः कृत्स्नस्वावरणक्षयात्‌ ॥ ९९५ ॥ 
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दर्डानमोहनीय कम के उदय से मिथ्यादृष्टि जीव जितने भी अनात्मीय भाव हें उन्हे आत्मीय मांनता 
हे ॥ ९८७ ॥ जिस प्रकार द्डनमोहनीय का उदय सम्यक्त्व गुण का घात करता हे उसी प्रकार ज्ञानावरण 
कमे का उदय आत्मा के ज्ञान गुण को रोकता हे ॥ ९८८॥ जिस प्रकार ज्ञानावरण कमे के उदय से 
ज्ञान का नाश होता हे उसी प्रकार दशनावरण कम के उदय से दशन गुण का घात होता हे ॥ ९८९॥ 
. जिस प्रकार मेघों के हारा सूय के ढक जाने पर सामान्य से उसके रहते हुए भी उसके प्रकाश का 
आविभाव नहीं होता उसी प्रकार प्रकृत में जानना चाहिये ॥ ९९०॥ ओर जो यहाँ रूढिवश ज्ञान को 
अज्ञान कहा जाता हे सो वह ओदयिक नहीं हे किन्तु क्षायोपशमिक हो हे ॥ ९९१॥ ओर .जो केबल- 
ज्ञान केवलज्ञानावरण कमें से आवृत हे इसलिये वह मूर्छित प्राणी के समान स्व ओर अपूब अथे को 
जानने में समथ नहीं हे ॥ ९९२ || अथवा अवधिज्ञान या मन!पययज्ञान अपने अपने आवरण कम से 
आवृत रहने पर अपना अपना कार्यं करने में समथ नहीं होते ॥ ९०३ ॥ इसी प्रकार मतिज्ञान और 
श्रतज्ञान भी अपने अपने आवरण से आच्छादित हैं। उनका आवरणकम जितना उदयांश़रूप से स्थित 
है उतना वह ज्ञान तिरोहित रहता है ॥ ९९४ ॥ किन्तु जो केत्रलज्ञान हे वह व्यक्तहपसे सब पदार्थो का 
प्रकाशक है । वह अपने सब आवरण करनेवाले कर्मा के क्षय से होता हे इसलिये ज्ञानों में वही क्षायिक 
भाव हे ॥ ९९५ ।। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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कर्माण्यष्टौ प्रसिद्धानि मूलमात्रतया प्रथक्‌ । 
अष्टचत्वारिंशच्छतं कर्माण्युत्तरसंज्ञया ॥ ९६६ ॥ 


उत्तरोत्तरभेदैश्च लो क्रासंख्यातमात्रकम्‌ । 

शक्तितोऽनन्तसंज्ञं च सर्वकर्मकदम्बकम्‌ ॥ ९९७ ॥ 

तत्र घातीनि चत्वारि कर्माण्यन्वर्थ संज्ञया । 

घातकत्वादू गुणानां हि जीवस्यैवेति वाकस्मृतिः ॥ 8९८ ॥ 


ततः शेषचतुष्कं स्यात्‌ कर्माधातिविवक्षया । 
गुणानां धातकाभावशक्तरप्यात्मशक्तिवत्‌ ॥ ९९९ | 
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विशेषाथं--यहाँ प्रसंग से दशेनमोहनीय, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कम के कार्यो का 
निदश किया गया हे। दरशनमोहनीय का काम मूर्छित करना है। इससे जीव को स्वपर का विवेक 
नहीं रहता । जेसे पीलिया रोगबाले को सफेद शंख पीला दिखाई देता हे या पागल आदमी को माता 
ओर स्री में अन्तर नहीं दिखाई देता या कड़वी तूँबड़ी के संयोग से दूध कड़वा हो जाता है वैसे ही 
द्शन मोहनीय के निमित्त से जीव का विवेक लुप्त हो जाता है। ऐसा जीव कदाचित्‌ विशेष ज्ञान के 
होने पर ज्ञान के जोर से पदाथ का विचार तो करता हे पर वह यथाथे निणय करने में असमर्थ रहता 
हे । ज्ञानावरण ओर दशनावरण ये आवरण कमं हैं। ये जीव के ज्ञान ओर दश न गुण को नहीं प्रकट होने 
देते हैं । जीव का स्वभाव केवलज्ञान ओर केवलदर्डन हे । इन्हें प्रकट नहीं होने देना इनका काम है। 
मुख्यतया केवळज्ञानावरण केत्रलज्ञान को ओर केबलरशनावरण केत्रळदर्शन को रोकता हे। फिर 
भी जीव के स्वभाव का सवथा घात नहीं हो सकता इसलिये इनके हारा केवलज्ञान ओर केबलदशन 
का घात होने पर भी जीव का अति मन्द ज्ञान ओर दान स्वभाव प्रकट रहता हे जिसे मतिज्ञानाबरण 
आदि और चक्षुदशेनावरण आदि रोकते हैँ । इस प्रकार ज्ञान के पाँच भेद ओर दशन के चार भेद हो 
जाते हैं । इसीलिये क्षायिक ज्ञान ओर क्षायिक दन पूरे ज्ञानावरण ओर पूरे दशनावरण के अभाव से 
ही होता है अन्यथा नहीं इतना यहाँ विरेष जानना चाहिये ॥ ९८४-९९५ ॥ 
| कर्म और उनके भेद-- 
मूळ रूप से कम आठ प्रसिद्ध हैं ओर उनके उत्तर भेद एक सो अड़तालीस हैं ॥ ९९६ ॥ उत्त- 
रोर भेदों की अपेक्षा ये असंख्यात लोकप्रमाण हैं ओर शक्ति की अपेक्षा सब कर्म अनन्त हैं ॥ ९९७॥ 
इनमें चार घाति कम हैं | यह इनकी सार्थक संज्ञा हे क्यों कि ये जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते 
हैं, ऐसा आगम हे ॥ ९९८ ॥ इनसे बचे हुए शेष चार कमे अघाति कहलाते हैं । यद्यपि इनमें जीव के 
अनुजीवी गुणों को घातने की शक्ति नहीं है तो भी इनमें कम शक्ति पाई जाती हे ॥ ६९९ ॥ 
नर विशेषार्थ--यहां कर्मा के भेद ओर उनकी घाति व अघाति सज्ञा की चर्चा की गई हे । वगीकरण” 
करके आगम में कमों के मूल भेंद आठ व उनके उत्तर भेद एक सो अड़ताळीस बतलाये हैं। जीवो के 
सब परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं । इस अपेक्षा से वे सब कम असंख्यात लोक प्रमाण बतलाये 
न | हैं ओर इन कर्मा की अनुभाग शक्ति अनन्त प्रकार की होती है इस लिये इस अपेक्ष। से उनके अनन्त 
भेल ह जाते हैं। ये सब कर्म घाति और अघाति इन दो भागों में बटे हुए हैं । जीव के अनुजीवी 
गो के को घातने के कारण घाति संज्ञा हे ओर इन गुणों को नहीं घतने को अपेक्षा अवाति संज्ञा हे । 
यह कहना कि फिर अवाति व्हा क्रो ।िमC०हितही0 हए छ्लो&ठय्नद्धत्क्वात भी नडी है । वे जीव के 
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दूसरा अध्याय २११ 
एवमर्थवशान्नूनं सन्त्यनेके गुणाश्चितः । 

गत्यन्तरात्स्यात्कमत्वं चेतनावरणं किल ॥ १००० | 
दशनावरणेऽप्येष क्रमो ज्ेयोऽस्ति कर्मणि । 

श्रावृतेरविशेषाद्वा चिदूगुणस्यानतिक्रमात्‌ ॥ १००१ ॥ 

एवं च सति सम्यक्त्वे गुणे जीवस्य स्वतः । 

तं मोहयति यत्कर्म व्ड्मोहार्यं तदुच्यते | १००२ ॥ 
नेतत्कर्मापि तत्तुल्यमन्तर्भावीति न क्कचित्‌ । 
तद्द्यावरणादेतदस्ति जात्यन्तरं यतः || १००३ ॥ 

ततः सिद्धं यथा ज्ञानं जीवस्येको गुण! स्वतः । 

सश्यक्त्बं च तथा नाम जीवस्यैको गुणः स्यतः ॥ १००४ ॥ 
पृथगुदेश एवास्य पृथक लक्ष्य च लक्षणम्‌ । 

पृथग्डङ्मोहकमं स्यादन्तर्भावः कुतो नयात्‌ ॥ १००४ ॥ 
एवं जीवस्य चारित्रं गुणोऽस्त्येकः प्रमाणसात्‌ । 

तन्मोहयति यत्कर्म तत्स्याच्च रित्रमोहनम्‌ ॥ १००६ ॥ 
अस्ति जीवस्य वीर्याख्यो गुणोऽस्त्येकस्तदादिवत्‌ । 
तदन्तरयतीहेदमन्तरायं हि कमे तत्‌ ॥ १००७॥। 





प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं। इस प्रकार कुळ कम कितने हैं और उन्हें घाति और अघाति संज्ञा 
के 
केसे प्राप्त हुई इसका विचार किया ॥| ९६६-६९९ || 


ड ज्ञानावरणादि कमो का विचार 


इस प्रकार अर्थवश आत्मा के अनेक गुण हैं ओर दूसरा कोई चारा नहीं होने से एक चेतना- 
Se लक जे < © हर र 
वरण कम हे ॥ १००० ॥ दशनावरण कम के विषय में भी यही क्रम जानना चाहिये, क्यों कि दशन भी 
हे ~ ° में 
आत्मा का एक गुण हे इस लिये उसका आवरण करनेवाला एक कम हे उसमें फरक नहीं पड़ सकता 
र ड 
॥ १००१ ॥ इसी प्रकार जीव का एक सम्यक्व गुण है। उसे जो कम सब प्रकार से मूच्छित करता हे वह 
दर्शनमोहनीय कहलाता हे ॥ १०८२॥ यह कम ज्ञानावरण ओर दशनावरण के समान नहीं हे, इस लिये 


` इसका किसी अन्य कम में अन्तभाव नहीं होता, क्यों कि यह उन दोनों आवरण कर्मो से भिन्न जाति का 


हे ।। १००३ ॥ इसर लिये यह सिद्ध होता हे कि जिस प्रकार जीवका स्वभावतः एक ज्ञान गुण है उसी प्रकार 


र 


. जीव का स्वभावतः एक दर्शन गुण हे ॥ १०८४॥ इसका नाम प्रथक्‌ है, लक्ष्य ओर लक्षण प्रथक हे, 


और दझनमोहनीय कम प्रथक्‌ हे फिर इस कमे का किस युक्ति से अन्तभोव हो सकता 
है ॥ १००५॥ इसी प्रकार जीव का प्रमाण सिद्ध एक चारित्र गुण हे। उसे जो कम मूच्छित करता 
७७% ~ २५७ ~ + 
है वह चारित्रमोहनीय कम हे ॥ १००६॥ पहले गुणों के समान जीव का एक वीयं नाम का गुण हे । 
न्त त he वृहू ~ > 
उसे जो अन्तरित करता हू नतरा कर C9 Digitized by eGangotri 
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२१२ पञ्चाध्यायी 


एतावदत्र तात्पयं यथा ज्ञानं गुणश्चितः । 

तथाऽनन्ता गुणा ज्ञेया युक्तिस्वानुभवागमात्‌ || १००८॥ 
.न गुणः कोऽपि कस्यापि गुणस्यान्तभवः क्कचित्‌ । 

नाधारोऽपि नाधेयो हेतुर्नापीह हेतुमान्‌ ॥ १००९ ॥ 
किन्तु सोऽपि स्वात्मीयः स्वात्मी यश॒क्ति योगतः । 

नानारूपा ह्यनेकेऽपि सता सम्मिलिता मिथः ॥ १०१० ॥ 
गुणानां चाप्यनन्तत्वे वागृव्यवहारगौरवात्‌ । 

गुणाः केचित्‌ समुद्दिष्टाः प्रसिद्धाः पूरवस्रिभिः ॥ १०११ ॥ 
यत्पुनः क्कचित्‌ कस्यापि सीमाज्ञानमनेकधा । 

_ मनःपययज्ञानं वा तद्द्वयं भावयेत्‌ समम्‌ || १०१२ ॥ 


| _ तत्तदावरणस्योच्चे! क्ञायोपशमिकत्वतः । 
स्याद्यथालक्षिताद्भावात्‌ स्यादत्राप्यपरा गतिः ॥ १०१३ ॥ 
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विशेषाथं - यहां चार घाति कर्मो की सिद्धि की गई हे। जीव के अनन्त गुण हैं । उनमें ज्ञान 
दशन, सम्यक्त्व, चारित्र ओर वीयं आदि मुख्य हैं। इनमें से ज्ञान को आवृत करनेवाला ज्ञानावरण 
कमे हे, दडान को आवृत करनेवाला दर्शनावरण. कम हे, सम्यक्त्व और चारित्र को मूच्छित करनेवाला 
मोहनीय कम हे ओर वीर्यादि को अन्तरित करनेवाला अन्तराय कर्म है। ये चार घाति कम हैं। इनके 
उद्य से जीव के उक्त गुणों का प्रकाश नहीं होता ॥ १०००-१००७॥ 


अनन्त गुणों की सिद्धि-- 


यहां पर इतना ही तात्पर्य हे कि जिस प्रकार आत्मा का ज्ञान गुण हे उसी प्रकार युक्ति, 
स्वानुभव ओर आगम से अनन्त गुण जानने चाहिये ॥ १००८॥ कोई भी गुण कहीं किसी दूसरे गुण 
में अन्तभूत नहीं होता । न एक गुण दूसरे गुण का आधार हे, न आधेय हे, न हेतु हे ओर न हेतुमान्‌ ही 
है ॥ १००९ || किन्त सभी गण अपनी अपनी शक्ति के योग से स्वतन्त्र हैं ओर वे विविध प्रकार के अनेक 
होकर भी पदार्थं के साथ परस्पर में मिले हुए हैं ।॥ १०१०॥ इस प्रकार यद्यपि गुण अनन्त हैं तो भी 
पूर्वाचार्यो ने वचन व्यवहार के गोरव वश कछ प्रसिद्ध गुणों का ही निदश किया हे ॥ १०११ ॥ 

विशेषार्थ--यहां अनन्त ग॒णों की चचा करते हुए उनकी स्थिति पर प्रकाश डाला गया है । गण 
क्ति विशेष का नाम है । उसमें दूसरी शक्ति वास नहीं करती ओर वह स्वतंत्र होती हे । प्रत्येक द्रव्य में 
ऐसी झाक्तियां अनन्त होती है ॥ १००८-१०११ ॥। र 
| अवधिज्ञान और मनःपययज्ञान--- 
र जो कहीं किसी,के अवधिज्ञान होता हे वह अनेक प्रकार का हे ओर मनःपययज्ञान भी अनेक 
_ प्रकार का है । इन दोनों को-समान समंझना चाहिये ॥ १०१२ ॥ दोनों ही अपने अपने आवरण कम के 
` प्रकृष्ट क्षयोपशम से होते हैं और यथा लक्षित भाव के अनुसार इनकी अन्य गति भी होती हे ॥ १०१३ ॥ 
विशेषार्थ-अवघिज्ञान का दूसरा नाम मर्यादा ज्ञान हे । यह इन्द्रियां की सहायता के विना 
 मरयादितिरूप से पदार्थों को००का चने ॥लिकेकळे०पायात्पन्व्याडल्कदयक्षेहें । मनःपययज्ञान दूसर के 
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" दूसरा अध्याय ३९३ 


मतिज्ञानं श्रतज्ञानमेतन्मात्रं सनातनम्‌ । 
स्याद्वा तरतमेर्भावैयथाहेतूपलव्धिसात्‌ ॥१०१४॥ 


ज्ञानं यद्यावदर्थानामस्ति ग्राहकशक्तिमत्‌ । 

चायोपशमिकं तावदस्ति नोदयिकं भवेत्‌ ॥१०१५॥ 
अस्ति द्वेधावधिज्ञानं हेतो$ ङुतश्चिदन्तरात्‌ । 

ज्ञानं स्यात्सम्यगवधिरज्ञानं कुत्सितो$वधिः ॥१०१६॥ 
यस्ति द्वेधा मतिज्ञानं श्रतज्ञानं च स्याद्‌ द्विधा । 

सम्यङ, मिथ्याविशेपाभ्यां ज्ञानमज्ञानमित्यपि ॥ १ ०१७ 


त्रिषु ज्ञानेषु चेतेषु यत्स्यादज्ञानमथतः । 
शायोपशमिकं तत्स्यान्न स्यादोदयिकं क्कचित्‌ ॥ १०१८ 


मन को विषय करता हे । इनके अनेक भेद हैं ओर ये क्रम से अवधिज्ञानावरण ओर मनः:पर्ययज्ञानावरण 
कम के क्षयोपझम से होते हैं। जीव के जेसे परिणाम होते हैं तदनसार इनका सद्भाव ओर असद्राव 
पाया जाता हे । किसी के होते हें ओर किसी के नहीं होते। मनःपर्ययज्ञान केवल संयतों के ही होता है । 
उसमें भी सब संयतों फे नहीं होता । अवधिज्ञान यथांसम्भव चोथे गुणस्थान से पाया जाता है । यह 
भी सबके नहीं होता । केवलज्ञान होने पर दूसरे क्षायोपशमिक ज्ञान नहीं रहते। तब एक केवलज्ञान 
होता हे | अवधिज्ञानावरण का क्षयोपशम तो मिथ्यात्व आदि गुणस्थानों में भी पाया जाता हे पर 
वहां इससे उत्पन्न हुए ज्ञान की विभंगज्ञान संज्ञा होती हे। अवधिज्ञान की प्राप्ति चारों गतियों में 

' सम्भव हे। सब सम्यग्दृष्टि देव ओर नारकियां के अवधिज्ञान होता है। शेष देव ओर नारकियों के 
विभंगज्ञान होता हे मनष्य ओर तियचों में यह सत्र के नहीं होता । यथासम्भव होता हे। अवधिज्ञान 
के देशावधि, परमावधि और सवीवधि ये तीन भेद हैं। मनःपयंयज्ञान के ऋतमति ओर विपलमति ये 
दो भेद हैं। परमावधि और सर्वावधि संयतों के ही होता हे। ये इन दोनों ज्ञानो की कछ विशेषताएँ हैं । 
इसी प्रकार आगम से अन्य विशेषताएं जाननी चाहिये || १०१२-१०१३ || 
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मतिज्ञान ओर श्रतज्ञान— 


मतिज्ञान ओर श्रतज्ञान ये दोनों छदझस्थ अवथा में सदा रहते हैं ओर जेसी कारण सामग्री 
मिळती हे उसके अनुसार हीनाधिक हुआ करते हैं ॥१०१४॥ 


मतिज्ञान आदि चारों क्ञायोपशमिक हैं--- 


१ nad od IVA } 
१०4९, ११. 


जो ज्ञान जितने अंश में पदार्थों की आहक शक्षि से युक्त हे वह उतने अंश में क्षायोपशमिक हे, | 

` ओदयिक नहीं हे ॥१०१५॥ टॅ 
मति, श्रत और अवधि दो प्रकार के हैं-- ट 

किसी कारण से अवधिज्ञान दो प्रकार का हे। सम्यक्‌ अवधि को ज्ञान कहते हें और | 

कुत्सित अवधि अज्ञान कहलाता हे ॥१०१६॥ मतिज्ञान दो प्रकार का हे ओर श्रतज्ञान भी दो प्रकार का | 
हे। सम्यक ओर मिथ्यारूप विशेषता के कारण ये दोनों ज्ञान ओर अज्ञान कहे जाते हैं ।।९०१७। इन 
तीनों ज्ञानों में जो अज्ञान है वह वास्तव में क्षायोपशमिक है। वह किसी भी हालत में औदयिक 


नहीं हद ॥१०९८ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
५० 








३१४ - पञ्चाध्यायो 


अस्ति यत्पुनरज्ञानमर्थादौदयिकं स्मृतम्‌ । 

तदस्ति शून्यतारूपं यथा निश्चेतनं वपुः ॥१०१९॥ 
एतावतास्ति यो भावो ₹ृङ्मोहस्योदयादपि । 
पाकाच्चारित्रमोहस्य सवोऽप्योदयिकः स हि ॥९०२०॥ 
न्यायादप्येवमन्येषां मोहादिघातिकमंणाम्‌ । 
यावांस्तत्रोदयाज्जातो भावोऽस्त्यौदयिकोऽखिलः ॥१०२१॥ 
तत्राप्यस्ति विवेकोऽयं श्रेयानत्रोदितो यथा । 

वेकृतो मोहजो भाव! शेषः सर्वोऽपि लौकिकः | १०२२॥ 


ee तर... १००नी तन. १.९... 3७. ७.० 3.० 
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विशेषोथ-मतिज्ञान, श्रतज्ञान और अवधिज्ञान समीचीन ओर मिथ्या के भेद से'दो प्रकार 
होते हें । सम्यग्दर्शन के सद्भाव में ये समीचीन होते हैं अन्यथा मिथ्या होते हें । जब ये मिथ्या 
होते हैं तब ये अज्ञान कहे जाते हैं ओर सम्यक्त्व के सद्भाव में ज्ञान कहे जाते हैं। अज्ञान एक ओद्‌- 
यिक भाव भी हे पर यहां अज्ञान पद्‌ मिथ्याज्ञान का वाची हे, इसलिये इन तीनों ज्ञानां को मिथ्यात्व 
अवस्था में क्षायोपशमिक ही जानना चाहिये ।।१०१६-१०१८॥ 
अज्ञान भाव का निदेश 
ओर जो अज्ञान भाव हे वह वास्तव में ओद्यिक जानना चाहिये। वह चेतना से रहित 
शरीर की तरह झान्यतारूप हे ।।१०१९।। 
विशेषाथ-ज्ञानावरण कम के उदय में ज्ञान भाव प्रकट नहीं होता । इसी का नाम अज्ञान 
भाव है। यहां इसे मृत शरीर की उपमा द्वारा झान्यतारूप बतलाया गया हे। इसका यह आशय 
हे कि जसे मृत शारीर हलन चलन आदि किया से झन्य होता है वेसे ही अज्ञान भाव के रहने पर पदार्थ 
का ज्ञान नहीं होता । तब ज्ञान शक्ति लुप्त रहती हे । वह प्रकट नहीं होती ॥१०१९॥ 
अन्य आ।द्यिक भावों का निर्देश-- 
इससे यह भी सिद्ध होता हे कि दशनमोहनीय के उदय से ओर चारित्रमोहनीय के उदय से 
जो भाव होता हे वह सब ओदयिक हे ॥१०२०॥ इसी न्याय से यह भी निष्कषं निकलता हे कि मोहनीय 
से लेकर ओर दूसरे जितने भी घाति कम हैं उनके उदय से जो भात्र होता है वह सब औदयिक 
भाव ह्‌ ॥१०२१॥ 
चिशेषाथं-यहां अज्ञान के समान अन्य ओदयिक भावों का समर्थन किया गया हे। कर्मो के 
उदय से जितने भी भाव होते ह्रे वे सब ओदयिक हें यह उक्त कथन का तात्पय है। जेसे मिथ्यात्व 
के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है । चारित्रमोहनीय के उदय से क्रोध, मान, माया, लोभ हास्य, रति 


a ओर ओ 


आदि भाव होते हैं । ज्ञानावरण के उदय से अज्ञान भाव होता हे । दशनावरण के उदय से अदशन 
भाव होता हे । अन्तराय कम के उदय से अज्ञान, अछाभ, अभोग, अनुपयोग ओर अबीय भाव होते 


हैं। ये सब कम के उदय से होनेवाले भाव हें । तात्पय यह है कि जो जो कर्म जिस जिस शक्ति का 
घात करते हें वह शक्ति उस उस कम के उदय में प्रकट नहीं होती ॥१०२०-१०२१॥ 


| अ. र्क वेत शर लोफिक भाव का निर्देश-- 


हः. पहले जो कुछ कहा है उसमें भी इतना विवेक कर लेना अच्छा है कि मोह केउद्य से जो 
भाव होता हे वह वेकृत भीवि?हेऔरईसकिनसिसि!९्शिकसेक्षसीथलेकिकहै ।।।०२२॥। 


Bis’ |! 
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दूसरा अध्याय 





/ स यथानादिसन्तानात्‌ कमेणो$च्छिन्नधारया । 
चारित्रस्य दशश्च स्यान्मोहस्यास्त्युदयाच्चित! ।।१०२ का | 
तत्रोल्लेखो यथासत्रं द्डमोहस्योदये सति । 
तच्चस्याप्रतिपत्तिवाँ मिथ्यापत्तिः शरीरिणाम्‌ १०२४॥ 
अर्थादात्मश्रदेशेषु कालुष्यं दग्विपययात । 
तत्स्यात्परिणतिमात्रं मिथ्याजात्यनतिक्रमात्‌ ॥१०२४॥ 
तत्र सामान्यमात्रत्वादस्ति वक्त मशक्यता । 
ततस्तल्लच्षणं वच्मि संक्षेपाद बुद्विपूवेकम्‌ ॥१०२६॥ 
निर्विशेषात्मके तत्र न स्याद्वेतोरसिद्धता । 
स्वसंवेदनसिद्धत्वायुक्तिस्वानुभवागमेः ॥१०२७।। 
सब॑संसारिजीवानां मिथ्याभावो निरन्तरम्‌ । 
स्याद्विशपोपयोगीह केषाञ्चित्‌ संज्ञिनां मन; ॥१०२८॥ 


ee 





A) 





eS 





विशेषार्थ-यहां ओदयिक भावों के दो भेद किये गये हैं--वेकत ओर लोकिक। मोहनीय 
कर्मे के निमित्त से चारित्र ओर सम्यवस्थ गुण में विकार आता है. वे विकृत रूप में अपना कार्यं करने 
लगते हैं किन्तु शेष घाति कर्मो के निमित्त से ज्ञान, दशन ओर दानादि में विकार न आकर वे शक्तियां 
अपना काम नहीं कर पातीं । इसी से मोहनीय के उदय से होनेबाले भावों को वेकृत भाव कहा है और 
शेष कर्मो के उदय से होनेवाले भावों को लोकिक भाव कदा हे ॥१०२२॥ | 
वेत भाव का खुलासा-- 
दर्शनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीय कम की सन्तान अनादि कालसे अच्छिन्न रूप से आ 
रही हे । उसके उदय से आत्मा के यह वेकृत भाव होता हे ॥१०२३॥ शास्थानुसार इसके विषय में ऐसा 
उत्लेख हे कि दशनमोहनीय का उदय होने पर जीवों को तत्त्वों की सम्यकू प्रतिपत्ति नहीं होती या 
विपतीत प्रतिपत्ति होती है ॥१०२४॥ अर्थात्‌ सम्यग्द्शन की विपरीत परिणति हो जाने से आत्म प्रदेशों 
में कळुषता उत्पन्न हो जाती है जो आत्मा की मिथ्यात्वरूप एक परिणति हे ॥१०२५॥ 
विशेषार्थ--वेकृत भाव का निदेश करते हुए यहां दर्शनमोहनीय के उदय से होनेवाले वेकृत 
भाव का प्रमुखता से निदेश किया हे । सम्यक्तत्र आत्मा का गुण हे । इसके प्रकट रहते. हुए स्वभावतः 
आत्मा का उपंयोग समीचीन होता हे, तब वह प्रत्येक पदाथ की जाति, उसकी स्वतंत्रता ओर उसकी कार्य 
मर्यादा को भले प्रकार जानता है । इसमें उसे किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता । किन्तु दरोनमोहनीय 
„ के उदय से इस गुण के विकारी हो जाने पर उसे पदाथ के विषय की ऐसी प्रतीति नहीं होती । बह 
या तो पदार्थ को विपरीतरूप से श्रद्धान करने लगता है या अतत्त्व का श्र्ध पन करने लगता है। यह सब 
` इस विकारी भाव का माहात्म्य है ॥१०२३-१०२०॥ < है 


वह्‌ मिथ्यात्व सामान्यमात्र है इसलिये उसका कथन करना शक्‍य नहीं हे, अतः संक्षेप मे... 

९ > क्यार = र 
बुद्धिपूवेक होनेवाले ज लक्षण कहते हें ॥१०२६॥ सामान्य मिथ्य़ात्व की हेतु से सिद्धि नहीं की 
जा सकती ऐसा कहना ठीक नदीं हे, क्यों कि वह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से सिद्ध है। तथा युक्ति, स्वानुभव ओर 


भी उसकी सिद्धि होती हे ॥१०२७॥ सब संसारी जीवों र्तर सिथ 
इ से दों हे १०२ Math संसारी, जीरयो के निरन्तर सिथ्यासाव रहता हे \ 
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3५0! ४7४७ ९६३७० ७७०७. . 
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तेषां वा संज्ञिनां नूनमस्त्यनवास्थितं मनः । 
कदाचित्‌ सोपयोगि स्यान्मिथ्याभावा्थभू मिषु ॥१०२९॥ 


ततो न्यायागतो जन्तोर्मिथ्याभावो निसर्गतः । 
~ ९ 
इड्मोहस्योदयादेव वतते वा प्रवाहेबत्‌ ॥१०३०॥ 


कायं तदुद्यस्योच्चैः प्रत्यक्षात्सिद्वमेव यत्‌ । 
स््रूपानुपलाब्धिः स्यादन्यथा कथमात्मनः ॥१०३१॥ 


स्वरूपानुपलब्धो तु बन्धः स्यात्‌ कर्मणो महात्‌ । 
प्रत्रेचं शक्ति मात्रं तु वेदितव्यं सुदृष्टिभिः ॥१०३२॥ 


चे aN | a 
प्रसिद्ध्रपि भास्ताद्भिरलं दष्टान्तकोटिभिः । 
अत्रेत्थमेवमेवं स्यादलड्घ्या वस्तुशक्तयः ॥१०३३॥ 


सर्व 'जीवमया भावा दृष्टान्तो बन्धसाधकः । 
एकत्र व्यापक कस्मादन्यत्राव्यापकः कथम्‌ ॥१०३४॥ 


अथ तत्रापि केषाञ्चित्‌ संज्ञिनां वुद्दिपूवकः । 
मिथ्याभावो गृहीताख्यो मिथ्यार्थोक्ृतिसंस्थितः ॥१०३५॥ 


अथादेकत्रिधः स स्याञ्जातेरनतिक्रमादिह । 
लोकासंख्यातमात्र। स्यादालापापेक्षयापि च ॥१०३६॥ 
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तथापि किन्हीं संज्ञी जीवों का मन इस विषय में विशेष उपयोगी होता हे ।।१०२८।ी अथवा उन संज्ञी 
जीवों का मन नियम से अनवस्थित रहता है अतः वह मिथ्या भावों के विषय में कदाचित्‌ उपयोगी 
होता है १०२९॥ इसलिये यह बात न्याय से प्राप्त हे कि संसारी जीव के मिथ्याभाव स्वभाव से होता हे । 
अथवा दर्हशनमोहनीय के उदय से ही उसका प्रवाह चाल है ॥१०३०॥ दर्शनमोहनीय के उद्य का काये 
प्रत्यक्ष से ही सिद्ध हे। अन्यथा आत्माको स्वरूप की अनुपलब्धि केसे होती हे ॥१०३१॥ ओर 
स्वरूपकी अनुपलब्धि होने पर कम का महान्‌ बन्ध' होता हे । इसमें ऐसी शक्ति हे यह बात 
सम्यग्दहृष्टियो को जान लेना चाहिये ॥१०३२॥ इस विषय में प्रसिद्ध ओर वस्तु को स्पष्ट करनेवाले 
करोड़ों दष्टान्तो के देने से क्या प्रयोजन, क्योंकि मिथ्यात् का स्वभाव ही ऐसा हे इसमें जरा भी सन्देह 
नहीं । यह स्पष्ट हे कि वस्तु को शक्तियां अळंध्य होती हैं ॥१०३३॥ 


शंका--सब भाव जीवमय हैं ओर दृष्टान्त बन्ध का साधक हे। फिर यह एक जगह क्यों ती' 
व्यापक है और दूसरी जगह क्यों अव्यापक हे ? 
 समाधान--वहां भी किन्हीं संज्ञी जीवों के बुद्धि पूवेक गृहीत नाम का मिथ्याभाव होता है जो 


व नन | के मिथ्या आकार को लिये हुए स्थित हे ॥१०३४-१०३५॥ वास्तव में वह अपनी जाति को न 
त्यागते इए एक प्रकार का" है विराम ५॥॥७५००४मिशेव/ग्की)अयेक्षएए/ंवह्‌ असंख्यात लोक प्रमाण 
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आलापोऽप्येकजातियों नानारूपोऽप्यनेकधा । 

एकान्तो विपरीतश्च यथेत्यादिक्रमादिह । १०३७॥ 

अथवा शक्तितोऽनन्तो मिथ्याभावो निसगेतः । 
यस्मादेझैकमालापं प्रत्यनन्ताश्च शक्तयः ॥१०३८॥ 
जघन्यमष्यमोत्कृष्टमावेर्वा परिणामिनः । 

शक्ति मेदात्तणं यावदुन्मञ्जन्ति पुनः प्रथक्‌ ।।१०३९॥ 
कारु काह स्वकार्यत्वाद्वव्थकाय पुनः क्षणात्‌ । 
निमञ्जन्ति पुनश्चान्ये प्रोन्मञ्जन्ति यथोदयात्‌ ॥१०४०॥ 
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है ॥१०३६॥ उसमें भी जो आलाप एक जाति का हे वह भी नानारूप होकर अनेक प्रकार का हे। जेसे 
एकान्त सिथ्यारब ओर विपरीत मिथ्यात्व आदि । इसी प्रकार ओर भाव भी जानने चाहिये ॥ १०३७॥ 
अथवा शक्ति की अपेक्षा मिथ्या भाव स्वभाव से अनन्तरूप हे, कयां कि प्रत्येक आलाप के प्रति अनन्त 
झक्त्यंदा होते हैं ॥ १०३८॥। जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट रूप से शक्ति भेद से परिणमन करते हुए वे भाव 
प्रत्येक समय में प्रथकू रूप से उदित होते हैं ओर अपना कार्य होने से बन्ध कायं करके अस्त हो जाते हैं । 
फिर उद्यानुसार अन्य भाव उदित होते हैं ।। १०३९-१०४० ॥ 
बिशेषार्थ--यहां मिथ्यास्व की सिद्धि ओर उसके कार्ये पर प्रकाश डाला गया है । जीव का 
स्वभाव ज्ञान हे ओर ज्ञान का कार्य यथार्थे रूप से पदाथ को जानना है । किन्तु संसारी जीव की स्थिति 
इससे विलक्षण हो रही हे। वह विवेकभ्रष्ट हो रहा हे। कारण का निर्देश करते हुए आचार्यो ने 
विवेक भ्रष्ट होने का कारण मिथ्यात्व को वतळाया हे। यह्‌ मिथ्यात्व इसके अनादि काळ से लगा चला 
आं रहा है । यह किसी ने किया नहीं हे । दशनमोहनीय इसका कारण है अवश्य पर बह्‌ प्रति समय की i 
होनेवाळी पर्याय में ही निमित्त हे बह है तो सब्र संसारी जीवों के पर संज्ञियों के मनके निमित्त से | 
इसको विशेष प्रवृत्ति देखी जाती हे । वे मन के द्वारा नाना प्रकार के विकल्प किया करते हें । उनमें कुछ 
तो सदूभूत पदार्थ के आश्रित होते हैं ओर कुछ सर्वथा काल्पनिक होते हें । जो काल्पनिक भावं 
होते हैं। वे तो मिथ्यारूप हैं. ही किन्तु जो सदूभूत पदाथ के आश्रित होते हैँ वे झो एकान्तः 
पने को, विपरीतपने को और संशय आदि को लिये हुए होते हैं । इस लिये यह मिथ्या भाव जाति की 
अपेक्षा एक होकर भी असंख्यात ओर अनन्त प्रकार का हो जाता है। अपने उत्तर भेदों की अपेक्षा 
असंख्यात प्रकार का हे ओर पर्याय क्रम की अपेक्षा अनन्त प्रकार का है। यह प्रति समय होता है और 
एक समय के बाद अस्त हो जाता है । पुनः दूसरे समय में दूसरा भाव होता है । यह पर हे, क्यों कि 
निमित्त से होता हे इस लिये बन्ध का प्रयोजक माना गया हे । मुख्यतया इसी के कारण जीव संसार में 
परिभ्रमण कर रहा है । इसके कारण जीव को अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती । स्वरूप की उपलब्धि 
नहीं होने देना ही इसका सबसे बड़ा कार्य हे। भाव तो जीव में ओर भी होते हैं और वे नेमित्तिक भो 
माने गये हैं पर वे बन्ध के प्रयोजक नहीं माने गये हैं। बन्ध के प्रयोजक मिथ्याभाव और कषाय ही 
माने गये हैं । बन्घ की व्याप्ति इन्हीं के साथ हे अन्य के साथ नहीं । ज्ञान में समीचीनता और असमी - 
चीनता भी इसी मिथ्यात्व के कारण आती है। यह व्यामोह के कारण हंसते हुए को रुछाता हे और रोते 
हुए को हंसाता है । चतुगति में परिश्रमण करना इसका कार्ये है। इसके कारण जीव स्वरूप को भूल कर 


पर में स्व की कल्पना कर रहा हे | घर खरी आदि के छूट जाने पर भी जीव यदि विवेकी नहीं हो पाता 
तो इसका कारण भी एकमात्र यूह, दे । बाज अत हा होगा साध, झो कप तपरत्रों होते हुए देख 
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` विरोधी दोने से वे रहते हैं या नहीं रहते ऐसा भी वह संशय करता है ॥ १०७३ ॥ ओर भी उसके जो 


क्ट 


यह भी सांचता हे कि जीवादिक छह द्रव्य स्वतःसिद्ध हे यह जो शास्त्र में कदा गया हे वह ठीक है या 


३१८ | पश्चाध्यायी 
बुद्धिपूर्वकभिथ्यात्यं लक्षणाल्लक्षितं यथा । 
जीवादीनामश्रद्धानं श्रद्धानं वा विपर्यात्‌ ॥१०४१॥ 
सूच्मान्तरितदूरार्थाः प्रागेवात्रापि दर्शिताः । 
नित्यं जिनोदितैवाक्येज्ञातुं शक्या न चान्यथा ॥१०४२॥ 
दर्शितेष्वपि तेपूच्चैजेनेः स्याद्वादभिः स्फुटम्‌ 
न स्वीकरोति तानेव मिथ्याकमोदयादपि ॥१०४३॥ 


ज्ञानानन्दौ यथा स्यातां मुक्तात्मनो यदन्वयात्‌ । 
विनाप्यक्षशरीरेभ्यः प्रोक्तमस्त्यस्ति वा न वा ॥ १०४४ ॥ 
स्वतःसिद्धानि द्रव्याण जीवादीनि किलेति षट्‌ । 

प्रोक्त जैनागमे यत्तस्स्याद्वा नेच्छेदनात्मवित्‌ ॥ १०४५ ॥ 
नित्यानित्यात्मक्रं तच्चमेकं चैकपदे च यत्‌ । 

स्याद्वा नेति विरुद्धत्वात्‌ संशयं कुरुते कुक्‌ || १०४६ ॥ 
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जाते हैं पर इसकी गांउ न खुलने पर उनका वह सब क्रियाधम वेकार जाता हे। यह भीतर की सबसे 
बड़ी गांठ है । यह प्राणी भीतर ओर बाहर विविध प्रकार की गांठों से जकड़ा हुआ है.। उनका खुलना बड़ा 
कठिन हो रहा है । मिथ्यात्वी लाधु पद को लेने के बाद भी अहंकार करता है। वह अपने क्रिया को ही 
बहुत बड़ा मानता है । वह मानता हद्‌ i संसार की सब व्यवस्थाएँं मुझसे ही लेनी चाहिये । सच आकर 
मुझे नमस्कार करें । यह सब क्या है ? एक मात्र मिथ्यात्व का ही परिणाम द्वे जीव तो सोचता है कि 
में बड़ा हँ, मेरा यह अधिकार हे, धम को में ही पाल सकता हूं । ये विचारे पामर निक्रष्ट कर्म करनेवाले 
हें ¦ भला ये धर्म को कैसे धारण कर सकते हैं। सो ऐसा सोचता भी मिथ्यात्व हे । इस मिथ्यात्व का 
बहुत बड़ा राज्य है। जिसने इस पर विजय पाली उसने सब पर बिजय पाळी ओर जिसमें यह शेष है 
बह-और सब कुछ करके भी कुछ नहीं कर पा रहा है ऐसा यहां समझना चाहिये ॥ १०२६-१०४० ॥ 
बुद्धिपूर्वक मिथ्याल का दृष्टान्तपूर्वक खुलाप्ता-- 
` बुद्धिपूवेक मिथ्यात्व का जो लक्षण किया गया है वह इस प्रकार है करि जीवादि पदार्थों का 
श्रद्धान नहीं होना या उनका विपरीत श्रद्धान होना ॥ १०४१ ॥ सूक्ष्म, अन्तरित ओर दूरवर्ती पदार्थ इसी 


ग्रन्थ में पहले दिखला आये हैं । उनरा ज्ञान जिनदेव के द्वारा कहे गये वचनां से किया जा सकता है 
अन्य प्रकार से नहीं ॥ १०४२॥ यद्यपि स्याद्वादी जेनाचार्यो ने उनको अच्छी तरह स्पष्ट रीति से 


` दिखळाया है तो भी मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्व कम के उदय वश उन्हें नहीं स्वीकार करतां है 
` १०४३ ॥ इसी प्रकार वद्द विचार करता है कि शास्त्र में कहा है कि ज्ञान ओर आनन्द इन्द्रिय ओर 


शरीर के बिना भी अन्वय रूप से मुक्तात्मा के पाये जाते हैं. सो यह ठोक है कि नहीं हे ॥ १०४४ ॥ बह 


Xf 


हे ॥ १०४५ ॥ इसी प्रकार पदार्थ निव्यानित्यात्म है ऐसा जो कहा गया है सो एक पदार्थ में परस्पर 
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अप्यनात्मीयभावेषु यावन्नोकर्मकमं छु । 

अहमात्मेति वुद्धिया वड्मोहस्य विजुम्भितम्‌ ॥ १०४७ ॥ 
अदेवे देवबुद्भिः स्यादशुरो गुरुधीरिह । 

अधर्म घमंवञ्ज्ञानं इङ्मोहस्याहुशासनात्‌ || १०४८॥ 
धनथान्यसुताद्यर्थं मिथ्यादेयं दुराशयः । 

सेवते कुत्सितं कमं कुर्याद्वा मोइशासनात्‌ ॥ १०४९ ॥ 





अनात्मीय भाव कम ओर नोकम में मैं आत्मा हूं ऐसी बुद्धि होती. हे बह दशनमोहनीय की करीमात 
हे ॥ १०४७ ॥ इसी प्रकार इसके दशनमोहनीय के उदय से अदेव में देव बुद्धि, अगुरु में गुरु बुद्धि ओर 
Q में Cc RN गे 
अधम में धम बुद्धि होती हे ॥ १०४८ ॥ मिथ्यादृष्टि जीव मोहबश धन, धान्य ओर पुत्रादि की प्राप्ति के 
लिये मिथ्या देवों की उपासना करता हे ओर नाना प्रकार के कुत्सित कम करता हे ॥ १०४९ ॥ 
विरेषथे-यहां बुद्धि पूवेक मिथ्यास्व के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए मिथ्यात्वी के इस 
कारण से केसी परिणति होती हे यह बतलाया गया हे। मिथ्यास्व के रहते.हुए जो विविध प्रकार को 
श्रान्तियां होती हैं बह बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्व हे । या पूर्वं का अर्थ कारण है इस लिये इसका यह भी अभि- 
प्राय हे कि जिन असत्‌ विचारों को बुद्धि से हितावह मान कर यह जीव स्वीकार करता हे वह्‌ बुद्धि 
पूवेक मिथ्यात्व हे । यह जीव जीवादि पदार्थो के यथाथ स्वरूप को तो नहीं जान सकता किन्तु उनको 
बुद्धि द्वारा अन्यथा ही मानता रहता हे कभी यह कुछ सोचता हे ओर कभी कुछ । इसकी बुद्धि प्रत्येक 
पदार्थ के स्वतंत्र अस्तित्व का विश्वास ही नहीं करती । आगम में सुक्ष्मादि पदार्थो का जेसा स्वरूप 
बतलाया हे वह उसे प्रतिभासित ही नहीं होता । पदाथ द्रव्यदृष्टि से नित्य ओर पयोयदृष्टि से अनित्य 
हे इसमें भी उसे संशय बना रहता है । वह सोचता हे कि आलम्बन से तो सुख देखा जाता हे भोजन 
करने से सुख मिळता,हे, विषय सेवन करने से सुख मिळता हे पर बिना आलम्बन के सुख मिलता होगा 
यह केसे सम्भव हे । ज्ञान की प्रवृत्ति भी इन्द्रियों के द्वारा देखी जाती हे । जिसे आंख हे वही देखता हे, 
कानवाला ही सुनता है पर जिसे आंख ओर कान नहीं हे वह भला क्या देख सुन सकता हे ? मुक्त 
जीव के ज्ञान ओर सुख होता हे यह केत्रल कल्पना है । वह शरीर से आत्मा के पार्थक्‍्य को भी नहीं 
समझ पाता । शरीर के दुबले होने पर अपने को दुबला मानता हे । उसके गोरे होने पर अपने को गोरा 
मानता हे। झूठ सच;बोछ कर लोभ ओर मोहवइ सम्पत्ति का अजन कर लेने पर उसे पुण्य का फळ 
मानता-हे। ये नीच हैं, ये ऊंच हैं ऐसी लोकिक व्यवस्था को अपनी मानता हे ओर इसके आधार से 
यह धमे को धारण कर सकता हे यह नहीं कर सकता ऐसा मानता है | देव, ओर गुरु ये आत्मा की ही 
विविध अत्रस्थाएं हैं । धम भी वस्तु का स्वभाव हे । जीव में रागादि विकार का नाम ही अधर्म है और 
` विकार का त्याग होकर स्वरूप की प्राप्ति ही घम हे । शुरु ओर देव संज्ञा इसी के कारण मिळती हे । 
जीवन में पूण स्वावलम्बन के अभ्यासी का नाम गुरु हे ओर:जिसका यह अभ्यास पूरा होकर जीवन में 
स्वावळम्बन आ गया हे उसी की देव संज्ञा हे । किन्तु संसारी जीब भौतिक प्रलोभनवइा या बस्तु स्वरूप 
का यथाथ ज्ञान न होने से अदेव को देव मानता हे, अगुरु को गुरु मानता हे ओरुअधमं को धर्म मानता 
है | लोक में जो विविध प्रकार के. देव, विविध प्रकार के गुरु ओर विविध प्रकार के धम सुने जाते हें वह 
सब्र इसी मिथ्यास्व का परिणाम हे । राग, हेष ओर मोह आत्मा का स्वभाव नहीं हे । फिर भी लोक में 
रागी, द्वेषी और मोही विविध प्रकार के देव माने जाते हें । ऐसे ही विश्व के परिह का संचय करनेवाले 
गुरु माने जाते हैं धमे की तो बात ही मत पूछिये | (इसने जितना विकृत रूप ले लिया है ।, शायद ही 
संसार में दूसरे किसी तत्त्व कोिम्यिती०भेणदतिमी१थिकि।श्ीयी्हीतिक क! ओर अपने के भेद को 














३२० पखाध्यायी 


सिद्धमेतन्न ते भावाः प्रोक्ता येऽपि गतिच्छलात्‌ । 
अथादोद्यिकारतेऽपि मोहद्वेतोदयात्परम्‌ ॥ १०५० ॥ 
यत्र कुत्रापि वान्यत्र रागांशो वुद्धिपूवकः । 

स स्याद्‌ द्वेविध्यमोहस्य पाकाद्वान्यतमोदयात्‌ ॥ १०५१ ॥ 
एवमोदयिका भावाश्चत्वारो गतिसंश्रिताः । 

केवलं बन्धकतीरो मोहकमोंदयात्मकाः ॥ १०५२ ॥ 


FP NNN <५-“*-€*-/*-“*५-“*-- SS «> २... ..# "७. .#++..#+. 


' नहीं जानते वे तो गलत मागे पर चल ही रहे हैं किन्तु जिन्हें समीचीन धम को समझने के साधन प्राप्त 
हैं वे भी अज्ञान में डूबे हुए हैं। उन्होंने भी बाह्य क्रियाकाण्ड ओर नाना प्रकार की दूषित मान्यताओं 
को धम मान लिया है । दूसरों से पुत्रादिक की प्राप्ति होती हे ऐसी कल्पना भी लोक में रूढ़ हो गई हे । 
इसके लिये कोई मिथ्या देवों की व गुरुओं की उपासना करते हैं, कोई शासन देववाओं की स्थापना कर 
उनकी उपासना करते हैं ओर कोई अरिहन्त की प्रतिमाओं तक की उपासना करते हैं। इसमें पण्डित 
मूख सब सम्मिलित हैं | इसके विरोध में आवाज़ उठाना भी कठिन हो रहा है। जो ऐसे पाखण्ड को 
निमूल करने का प्रयत्न करते हैं उन्हें सताया जाता हे, तिरस्कृत किया जाता है। मिथ्यात्व का कितना 
बड़ा माहात्म्य हे यह विवेकी को अनुभव करने की वस्तु है । ऐसा यह मिथ्यात्व का माहात्म्य हे जिससे 


विश्व मोहित हो रहा हे ॥ १०४१-१०४९ ॥ 
गति के साथ अन्य ओदयिकभाव ओदयिक क्यों हैं इसका खुलासा-- 


इससे यह सिद्ध होता हे कि गति के नाम निर्देश द्वारा जो भाव कहे गये हैं वे ओदयिक तो हैं 
तो भी वे वास्तव में दशनमोहनीय ओर चरित्रमोहनीय के उदय से ही ओदयिक हैं ॥ १०५० ॥ जहां. 
कहीं भी बुद्धिपूवेक रागांश होता हे वह्‌ या तो दोनों प्रकार के मोहनीय के उदय से होता है या उनमें से 
किसी एक के उदय से होता दे ॥ १०५१ ॥ इस प्रकार गति के आश्रय से चार ओदयिक भाव होते हैं। 
किन्तु बन्ध के करनेवाले केवळ मोहनीय कम के उदय से होनेवाले भाव हैं ॥ १०५२॥ 


बिशेषाथ-पहले ओदयकि भावों का निदेश करते हुए चार गतियों का निर्देश कर आये हैं। 

चार गतियां अघाति कम के उदय से होनेवाले भाव हैं। इस लिये पहले यह झांका उठाई थी कि अघाति 
कम तो जीव के गुणों का घात नहीं करते फिर चार गतियों को ओदयिक भावों में क्यों गिनाया हे । इस 
रांका का समाधान करते हुए यह बतलाया गया था कि यद्यपि चारों गतियां नामकम के उदय से प्राप्त होती 
हैं पर गतियों में ममता ओर अहंकार का कारण मोहनीय कम का उदय ही हे । इसी से जीव भावों में 
चारों गतियों की परिगणना की गई हे । जीव को संसार में नारक आदि विविध पर्याये मिळती हैं ओर 
यह जीव उन्हें अपना मान रहा है । यह स्थिति इसकी बिना मोहोदय के नही बन सकती । मोहोदय से 
यह चार गति और पांच जाति आदि को या तो अपना स्वरूप मानैता है या उनमें राग द्वेष करता है, 
इस लिये अघाति कमे के उदय से जितनी भी जीव की अवस्थाएं होती हैं उनकी परिगणना भी जीव 
भावों में करनी आवश्यक थी । यही सोच कर चार गतियों का निदंश किया गया हे। इससे ऐसे ही 
| दुसरे भावों का भी ग्रहण हो जाता है । पर इतना स्पष्ट हे कि राग, . द्वेष और मोह का कारण मोहनीय: 
| कमका उदय ही हे, अतः बन्ध का प्रयोजक एकमात्र वही माना गया हे । ओर भाव उससे मिल कर 
हो काम करते हैं। उसके अभाव में कार्यकारी नहीं माने गये हैं। उदाहरणाथ गति नाम कम का उदय 
हीशो णर ह आदि शुणस्थानों में भी पाया जाता हे पर वहां मित्तक कम्‌ का बन्ध नहीं होता । इस 

जीव भावों की अपी शतम औरटयिकेती०केरकषर०सेहिभीथकम ही हे यह सिद्ध होता है । 





स ल्यि । 
छि 
२४ “६. 











दूसरा अध्याय | ३२१ 


कपायाश्चापि चत्वारो जीबस्योदयिका! स्मृता! । 

क्रोधो मानोऽथ माया च लोभश्चेति चतुष्टयात्‌ || १०५३ ॥ 
ते चात्मोत्तरभेदैश्च नामतोऽप्यत्र षोडश । 
पञ्चविंशतिकाश्चापि लोकासंर्यातमात्रकाः ॥ १०४४ ॥ 
अथवा शक्तितोऽनन्ताः कपायाः कल्मपात्मकाः 
यस्मादेकेकमालापं प्रत्यनन्ताश्च शक्तयः ॥ १०५५॥ 
अस्ति जीवस्य चारित्रं गुणः शुद्धत्वशक्तिमान्‌ । 
वेकृतोऽस्ति स चारित्रमोहकमोदियादिह ॥ १०५६ ॥ 
तस्माञ्चारित्रमोइश्च तद्भेदाद्‌ द्विविधो भवेत्‌ । 

पुद्लो द्रव्यरूपोऽस्ति भावरूपोऽस्ति चिन्मयः || १०५७॥ 
अस्त्येकं मूत॑मद्‌ द्रव्यं नामना ख्यातः स पुद्दलः । 

वेकृतः सोऽस्ति चारित्रमोहरूपेण संस्थितः || १०५८ ॥ 
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वेसे तो नामकर्म भी जीव के प्रतिजीबी गुणों का घातक हे पर इस दृष्टि से यहां भावों का विचार नहीं 
किया गया है ॥ १०४०-१०५२ ॥ 
कषाय भाव 


क्रोध, मान, माया ओर लोभ ये चार कषाय भी जीव के ओदयिक भाव जानने चाहिये 
॥ १०४३ ॥ वे अपने उत्तर भेदों को अपेक्षा नाम से सोलह ओर पच्चीस हें । वेसे असंख्यात लोकमात्र 
हैं॥ १०४४ ॥ अथवा शक्ति की अपेक्षा कल्मष रूप वे कषाय अनन्त हैं क्यों कि एक एक आलाप के प्रति 
अनन्त इाक्त्यंदा होते हैं ॥ १०५४ ॥। 

विशेषाथ--यहां ओदयिक भाव के दूसरे भेद चार कषायों का विचार किया जा रहा 
हे । चारों कषायों की उत्पत्ति चारित्रमोहनीय के उदय से होती हे इस लिये ये ओद्यिक माने गये हें । 
इनके अनन्तानुबन्धी आदि के क्रम से सोलह ओर इनमें नो नोकषायों के मिलाने पर पच्चीस भेद होते हैं । 
ये भेद तो संकेतानुसार कहे गये हैं । तत्त्वतः कषाय परिणामों की अपेक्षा असंख्यात लोकमात्र ओर 
पर्यायो की अपेक्षा अनन्त हैं || १०५३-१०५५ ॥ 

व चारित्रमो हनीयका काये और उसके भेद-- 


जीव का एक शाद्ध शक्तिरूप चारित्र नामका गुण हे । किन्त वह संसार दशा में चारित्रमोहनीय 
कम के उदय से विकृत हो रहा है ॥ १०५६॥ इसलिए चरित्रमोह द्रव्य ओर भाव के भेद से दो प्रकार का 
हो जाता हे । द्रव्य चारित्रमोह प॒द्गलात्मक है ओर भाव चारित्रमोह चेतन्यरूप है ॥ १०५७ ॥ 
विशेषारथ--अनादि काल से जीव अशुद्ध हे। इससे इसका चारित्र गुण भी अगद्ध हो रहा है । 
इस अझ॒द्धता का कारण चारित्रमोहनीय कम है । इस तरह निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध की अपेक्षा चारित्र 
. मोह के दो भेद हो जाते हैं--एक द्रव्य चारित्रमोह ओर दूसरा भावचारित्र मोह । द्रव्यचारित्रमोह कमे के 
निमित्त से होनेवाले आत्मा के रागादि परिणाम हैं ऐसा यहाँ समझना चाहिये ॥ १०५६-१०५७॥ 
द्रव्यमोह का निर्देश 


2 मूत्तिमान्‌ र है जो] पु दुगल नास स प्रसिद्ध है हवि क्रुतू ळोकुरचारित्र मोहरूप स्‌ स्थित 
४१ 
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दूसरा अध्याय ३२३ 


कायकारणमप्येष मोहो भावसमाह्वयः । ` 

पू्व्द्धानुवादेन प्रत्यग्रा्रवसंचयात्‌ ॥ १०६४ ॥ 

यदोच्चैः पूर्वबद्धस्य द्रव्यमोहस्य कमणः 
पाकाल्लब्धात्मसवस्वः कायंरूपस्ततो नयात्‌ ॥ १०६५ ॥ 
निमित्तमात्री कृत्योच्चेस्तमागच्छन्ति पुद्ुलाः । 
ज्ञानावृत्यादिरूपस्य तस्माङ्भावोऽस्ति कारणम्‌ ॥ १०६६ ॥ 
विशेषः कोऽप्ययं कायं केवलं मोहकमंणः। | 
मोहस्यास्यापि बन्धस्य कारणं सवंकमंणाम्‌ || १०६७ ॥ 
अस्ति सिद्धं ततोऽन्योन्यं जीवपृद्गलकर्मणोः- ` ` 
निमित्तनेमित्तको भावो यथा कुम्भकुलालयोः ।॥ १०६८॥ 
अन्तरुष्ट्या कपायाणां कमणां च परस्परम्‌ । 
निमित्तनैमित्तिको भावः स्यान्न स्याज्ञीवकर्मणोः || १०६९ ॥ 
यतस्तत्र स्वयं जीवे निमित्ते सति कर्मणाम्‌ । 

नित्या स्यात्कतृता चेति न्यायन्मोक्षो न कस्यचित्‌ ॥ १०७० ॥ 
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को स्वतन्त्र अनुभव किये विना ओर तदनुकूछ आचरण किये बिना कोई भी इस मागे का पथिक नहीं वन 
सकता । बाह्य बाधक कारणों की उतनी प्रधानता नहीं जितनी कि सिथ्यात्व ओर रागऱ-द्वेष की प्रधानता. 
हे । इसके सद्भाव में ही अन्य निमित्त होते हैं । अभाव में वे निमित्त ही नहीं रहते इसलिये आचार्यो ने 
इनके त्याग का प्रमुखता से उपदेश दिया हे ॥ १०६०-१०६३ ॥ | 
भावमोह के कायकारण भाव का विचार 
यह भावमोह कार्य भी हे ओर कारण. भी हे। पूर्व में बाँचे हुए कमं के उदय से होता हे 

इसलिये तो काय हे ओर नवीन आस्रव कें बन्ध का हेतु हे -इसलिए कारण हे ॥ १०६४॥ जिस समय 
यह पूर्वेवद्ध द्रव्यमोह कमं के प्रकृष्ट उदय से आत्मलाभ करता हे उस समय उस अपेक्षा से वह कार्यरूप 
है॥ १०६५॥ ओर इसके निमित्त से ज्ञानावरणादि पुदूगल आते हैं इसलिये भावमोह कारणरूप है 
॥ १०६६ ॥ इसके विषय में ऐसी कुछ विशेषता है कि यह्‌ कार्य तो केबल मोहनीय कमे का हे. परन्तु 
कारणमात्र मोहनीय के बन्घ का ओर सब कर्मो के बन्धका हे ॥ १०६७॥ इससे यह वात सिद्ध होती हे 
कि जिस प्रकार कुम्हार ओर घट का निमित्त नेमित्तिक भाव है उसी प्रकार जीव ओर पुद्गळ का परस्पर 
निमित्त नेमित्तिक भाव है १०६८॥ अन्तहेष्टि से देखने पर कषाय ओर कमे का ही परस्पर में निमित्त 
नैमित्तिक भाव है जीव ओर कम का नहीं || १०६९ ॥ क्योंकि कमेबन्ध में जीवको स्वयं निमित्त मा 
लेने पर जीव सदा ही उसका कतां बना रहेगा फिर कभी भी किसी को युक्ति नहीं मिलेगी ॥ १०७० ॥ 

क . विशेषार्थ - यहाँ भावमोह के कायकारण भाव का विचार किय। गया है। भाबसोह जीव का 
विक्रारी परिणाम है। यहद अनिमित्तक नहीं होता, इसलिये तो काय है और संसार की परंपरा इसके 
निमित्त से चळती हे इसलिये कारण हे। “इसी समय काये हे ओर उसी समय कारण 


कर्म का कार्य हे ओर नवीन बन्ध टह. आएप्राहि०dा अहरंते रतापफरे० ळीकळ्छेस्‌ कम का कार्यकारण 


है। पूचबद्ध . 
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३२२ ` पञ्चाध्यायी 


प्रथिवीपिण्डसमानः स्यान्मोहः पोद्वलिकोऽखिलः । 
पुद्लः स स्वयं नात्मा मिथो बन्धो इयोरपि ॥ १०५९ ॥ 
द्विविधस्यापि मोहस्य पौद्गलिकस्य कमण! । 
उदयादात्मनो भावो भावमोहः स उच्यते ॥ १०६० ॥ 
जले जम्बालवन्नूनं स भावो मलिनो भवेत्‌ । 

बन्धहेतुः स एव स्याद्द्वेतश्चाष्टकरमणास्‌ ॥ १०६१ ॥ 
अपि यावदनर्थानां मूलमेकः स एव च । 
यस्मादनथेमूलानां कमंणामादिकारणस्‌ ॥ १०६२ ॥ 
अशुचिर्घातको रोद्रो दुःखं दुःखफलं च सः । 
किमत्र बहुनोक्तेन सवासां विपदां पदम्‌ ॥ १०६३ ॥ 
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है ॥ १०५८॥ सब ही पोद्गलिक मोह प्रथिवी के पिण्ड के समान हे । वह स्वयं पुदूगळ हे आत्मा नहीं 
है । किन्तु आत्मा ओर द्रव्यमोह इन दोनों का बन्ध हो रहा हे ॥ १०५६ ॥ है 
...._ विशेषार्थ--आत्मा ओर पुद्गल का अनादि सम्बन्ध है । जीव के प्रति समय जेसे भाव होते हैं 
उनका संस्कार पुद्गळों पर पड़ता हे जो आत्मा से सम्बद्ध होकर स्थित रहते हें । उनमें एक भेद. द्रव्य- 
चारित्र मोह भी है। यह पुद्गळ कमे रागादि के होने में निमित्त पड़ता हे इसलिए इसको द्रव्यचारित्र 
मोह यह संज्ञा दी हे । जैसे प्रथिवी अचेतन ओर मूत होती. हे वेसे ही इसे समझना चाहिये । इसका 
और आत्मा का अनादि काळ से वन्ध होता.आ रहा है ओर यह बन्ध तब तक होता रहेगा जव तक 
' उपादान में परिवर्तन नहीं हो जायगा || १०५८-१०५९ || 
| भावमोह और उसका कार्य 


` ` दोनोंप्रकार के ही पोद्गलिक मोहनीय कम के उदय से आत्मा का जो भाव होता हे वह भाव- 
मोह कहा जाता हे । १०६० ॥ जल में काई के समान नियम से वह्‌ भोवमोह मलीन होता हे ओर एक 
मात्र बही ओठों कर्मो के वन्ध का हेतु हे ॥१०६१॥ सब अनर्थो का मूळ भी वही हे, क्योंकि अनर्थो का 
मूळ कारण कमे है ओर उनका मुख्य कारण वह भावमोह है ॥ १०६२॥ वह अझुचि हे, घातक हे, 
रोद्र हे, दुःखरूप हे ओर दुःख का फल हे । इस विषय में बहुत कहने से क्या प्रयोजन ? इतना कहना _ 
पर्याप्त हे कि वह सव विपत्तियों का स्थान हे॥ १०६३ ॥ - 
_ _ विशेषार्थ-आत्मा में सम्यक्स ओर चारित्र नाम के गुण हैं । इनका मूर्छित होना हो भाव £ 
मोह है । इनके मूर्छित होने में निमित्त द्रब्य मोहनीय कर्म हे। यह संज्ञा इसी से दी गई हे। जीवके | 
_ जो प्रति समय बन्ध हो रहा है ओर वह नाना योनियों में भटक रहा है इसका कारण यह भावमोह ही | 
है | यह सब अनर्थो की जड़ है। जब तक जीव के इसका सद्भाव पाया जाता है तभी तक कर्मो का | 
बन्ध होता रहता है | इसके अभाव में जीव संसार बन्धन से मुक्त हो जाता हे । इसके अभाव में कुछ , 
| काळ तक झरीरादि परिग्रह के टगे रहने पर भी जीव का कुछ बिगाड़ नहीं द्वोता | यह दो प्रकार का हे 
` एक मिथ्यात्व और दूसरा राग-द्वेष। इन दोनों में मिथ्यात्व की सुख्यता हे. क्योंकि इसके रहते हुए तो 
__ इसे जीवन का सन्मार्ग ही सुझाई नहीं देता । इसके अभाव में जीव सन्मार्ग का पारखी तो हो जाता हे 
पर उस पर चलने के ठिएव्पय-छेवक्ा/ळूरारधाभी)चरकी 'हि6॥7ब्मरातन्दक्मक्कप्त मागे बहुत कठिन हे । अपने 
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दूसरा अध्याय ३२३ 


कायकारणमप्येष मोहो भावसमाहूय! । ` 

पूवेबद्धानुवादेन ग्रत्यग्रा्रवसंचयात्‌ ॥ १०६४ ॥ 
यदोच्चैः पूर्वचद्धस्य द्रव्यमोहस्य कमणः । 
पाकाल्लव्धात्मसवस्वः कार्यरूपस्ततो नयात्‌ ॥ १०६५ ॥ 
निमित्तमात्री कृत्योच्चेस्तमागच्छन्ति पुद्दलाः 
ज्ञानावृत्यादिरूपस्य तस्माद्भावोऽस्ति कारणम्‌ ॥ १०६६ ॥ 
विशेषः कोऽप्ययं काय केवलं मोहकमंणः 

मोहस्यास्यापि बन्धस्य कारणं सवकमणाम्‌ || १०६७ ॥ 
अस्ति सिद्धं ततोऽन्योन्यं जीवपुद्गलकमशोः - ` ` 
निमित्तनेमित्तको भावो यथा कुम्भकुलालयोः ॥ १०६८॥। 
अन्तरंष्ट्या कपायाणां कमंणां च परस्परम्‌ । 
निमित्तनेमित्तिको भावः स्यान्न स्याज्ीवकमंणोः || १०६९ ॥ 


यतस्तत्र स्वयं जीवे निमित्ते सति कमंणाम्‌ । 
नित्या स्यात्कतता चेति न्यायन्मोच्षो न कस्यचित्‌ ॥ १०७० ॥ 
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को स्वतन्त्र अनुभव किये विना ओर तदडुकूल आचरण किये बिना कोई भी इस मागे का पथिक नहीं बन 
सकता । बाह्य बाधक कारणों की उतनी प्रधानता नहीं जितनी कि सिथ्यात्व ओर राग-द्वेष की प्रधानता 
हे । इसके सद्भाव में ही अन्य निमित्त होते हैँ । अभाव में वे निमित्त ही नहीं रहते इसलिये आचार्यो ने 
इनके त्याग का प्रमुझता से उपदेश दिया हे ॥ १०६०-१०६३ || 


भावमोह्‌ के कायकारण भाव का विचार 


यह भावमोह कार्ये भी हे ओर कारण. भी हे पूव में बाँधे हुए कमे के उदय से होता. हे 
` इसलिये तो काय हे ओर नवीन आस्रव कें चन्ध का हेतु हे -इसलिए कारण हे ॥ १०६४॥ जिस समय 
यह्‌ पूर्वेवद्ध द्रब्यमोह कमं के प्रकृष्ट उद्य से आत्मलाभ करता हं उस समय उस अपेक्षा से वह कार्यरूप 
है॥ १०६५॥ ओर इसके निमित्त से ज्ञानावरणादि पुदूगछ आते हैं इसलिये भावमोह्‌ कारणरूप हे 
॥ १०६६ ॥ इसके विषय में ऐसी कुछ विशेषता है कि यह कायं तो केवळ मोहनीय कमे का हे. परन्तु 
कारणमत्र मोहनीय के बन्ध का ओर सब कर्मो के बन्धका हे ॥ १०६७॥ इससे यह वात सिद्ध होती हे 
कि जिस प्रकार कुम्हार ओर घट का निमित्त नमित्तिक भाव है उसी प्रकार जीव ओर पुद्गल का परस्पर 
निमित्त नेमित्तिक भाव है ॥ १०६८॥ अन्त ्टि से देखने पर कषाय ओर कम का ही परस्पर में निमित्त 
नेमित्तिक भाव है जीव ओर कम का नहीं ॥ १०६९ ॥। क्योंकि कमंबन्ध में जीवको स्वयं निमित्त माने 
लेने पर जीव सदा ही उसका कतां बना रहेगा फिर कभी भी किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी ॥ १०७० ॥ 


विशेषार्थ-यहाँ भावमोह के कायकारण भाव का विचार किय। गया है। भावमोह जीव का 
विकारी परिणाम है । यह अनिमित्तक नहीं होता, इसलिये तो काय है ओर संसार की परंपरा इंसके 
निमित्त से चलती हे इसलिये कारण हे। “सी समय कायं हे ओर उसी समय कारण है। पूचेबद्ध : 
कर्म का कार्य हे ओर नवीन बर्न्व”का?*क्रॅरिणिव्हे ॥०५य९न्सिषिकिषेशयेश्से/ जीव और कम का कार्यकारण 














३२९8४. ` पंव्वाध्यायो 


इत्पेवं ते कषायाख्याश्चत्वारोऽप्योदयिका! स्मृताः । 
चारित्रस्य गुणस्यास्य पर्याया वैकृतात्मनः || १०७१ ॥ 
लिङ्गान्यौदयिकान्येव त्रीणि स्रीपुन्नपुंसकात्‌ । 

भेदाद्वा नोकषायाशां कमणामुदयात्‌ किल ॥ १०७२ ॥ 
चारित्रमोहकमेतद्‌ द्विविधं परमागमात्‌ । 

ग्राद्यं कषायमित्युक्त नोकषायं द्वितीयकस्‌ ॥ १०७३ ॥ 
तत्रापि नोकषायाख्यं नवधा स्वविधानतः । 

हास्यो रत्यरती शोको भीजुगुप्सेति त्रिलिङ्गकम्‌ || १०७४ ॥ 
ततश्चारित्रमोहस्य कमणो ह्य॒दयाद्‌ ध्रुवम्‌ । 

चारित्रस्य गुणस्यापि भावा वेभाविका अमी ॥ १०७६ ॥ 
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भाव बतलाया है पर यह उपचार कथन हे । तत्त्वतः कषायका ओर कम का ही परस्पर में निमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्ध घटित होता हे जीव ओर कम का नहीं, क्‍योंकि जीव को कर्म का निमित्त मान लेने 
पर सदा कम बन्ध को प्राप्त होता हे । किन्तु किन्हीं के कमवन्ध होता हे ओर किन्हीं के नहीं होता । 
जो संसारी ओर सकषाय हैं उनके कमंबन्ध होता हे रोष के नहीं होता इसलिये ये रागद्देष आदिरूंप 
परिणाम ही कमबन्ध के कारण हैं यही निष्कर्ष निकलता हे अ 


~+ 





है ॥| १०६४-१०७० ॥ 
“इस प्रकार वे चारों ही कषाय ओद्यिक जानना चाहिये । वे आत्मा के चरित्र गुण की विभाव 
` पयाय हैं॥ १०७१॥ ` 
| विशेषा्थे- पहले ओदयिक भावों में चार कषायों का निर्देश कर आये हैं। यहाँ युक्तिपूवेक 
उसी का समर्थन किया गया हे । ये द्रव्यकम के उदय से तो होते ही हैं पर द्रव्यबन्ध के भी कारण हैं 
इसलिये इनकी ओदयिकता सुतरां सिद्ध हे यह उक्त कथन का तात्पय है ॥१०७१॥ 
तीन वेदों का निर्देश-- 
स्लीवेद, पुरुषवेद ओर नपुंसक वेद के भेद से तीनों लिंग ओदयिक ही हैं, क्योंकि ये नोकषायों 
के अवान्तर भेद स्त्रीवेद, पुरुषवेद ओर नपुंसकवेद के उदय से होते हैं || १०७२ ॥ 


चारित्रमोहनीय के भेद 
परमागम के अनुसार यह चारित्रमोहनीय कम दो प्रकार का है--पहलछा कषाय और दूसरा 
नोकषाय ।। १०७३ ॥ | 
[ नोकषाय के सेद र 







उसमें भी नोकषाय अपने भेदों के अनुसार नो प्रकार का हे-हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा और तीन लिंग || १०७४॥ इसलिये चा।रित्रमोहनीय कम के उदय से होनेवाले ये भाव भी 


| चारित्र गुण के वेभाविक भाव हैं | १०७४ ॥ | 
गै जि . विशेषार्थ--यहाँ चारित्रमोहनीय के भेद दिखलाकर नोकषाय के नो भेद्‌ बतलाये गये हैं। 
५ आ ्ीबेद, पुरुषवेद ओर नपुंसकवेद इसी के कत्या, EE (अव, के जो जीवेद, पुरुषवेद, ओर नपुंसक 
= क्वेदरूऽ परिणाम होते हैं वे इसी नोकषाय के अवान्तरभेद वेद नो 
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कषायो के कार्ये हें । ये घाति होकर भी 
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प्रत्येक द्विविधान्येव लिङ्गानीह निसर्गतः । 
द्रव्यभावविभेदाभ्यां स्वज्ञाज्ञानतिक्रमात्‌ ॥ १०७६ ॥ 
अस्ति यन्नाम कमेंकं नानारूपं च चित्रवत्‌ । 
पोद्गलिकमचिद्रुपं स्यात्पुद्गलविपाकि यत्‌ । १०७७॥ 
ङ्गोपाङ्ग शरीरं च तद्भेदो स्तोऽप्यभेदवत्‌ । 
तद्विपाकात्‌ त्रिलिङ्गानामाकाराः सम्भवन्ति च || १०७८ ॥ 
त्रिलिङ्गाकारसम्पत्तिः कार्य तन्नामकर्मणः । 

नास्ति तद्भावलिङ्गेषु मनागपि करिष्णुता | १०७९ ॥ 
भाववेदेषु चारित्रमोहकर्माशकोदयः । 

कारणं नूनमेकं स्यान्नेतरस्योदयः क्वचित्‌ || १०८० ॥ 
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जीवविपाकी कर्म हैं, इसलिये इन्हें ओदयिक मानने में कोई आपत्ति नहीं हे। इनके सिवा रति आदि 
भाव ओर होते हैं पर उनकी परिगणना इन्हीं में हो जाती हे इसलिये उनका प्रथक्‌ निर्देश नहीं किया हे 
|| १०७२-९८७५ ।। 
लिंग के दो भेद.ओर द्रव्यलिंग के कारण का निर्देश 

सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुसार प्रत्येक लिंग स्वभाव से ही द्रव्यवेद ओर भाववेद के भेद से दो 
प्रकार के होते हें ॥ १०७६॥ एक नामके हे। वह चित्रों के समान नाना प्रकार का है, पौद्गलिक हे, 
जड़ हे ओर पुदूगळबिपाकी हे ॥१०७७॥ आंगोपांग ओर शरीर ये उसी के भेद हैं जो उससे जुदे नहीं हैं । 
इनके उदय से तीन छिंगों के आकार प्राप्त होते हैं ॥ १०७८॥ | - 


विशेषाथ--यहाँ तीनों वेदों के भेदों की चर्चा करके तीनों द्रव्य वेदों के कारण का निर्देश किया 
गया है । वेद के दो भेद हैँ--भाववेद ओर द्रव्यवेद । भाववेद जीव का परिणाम हे। यह वेद 
नोकपाय के उदय से होता है। जिसके होने पर जीव स्वयं अपने को दोषों से आच्छादित करे और 
आजू बाजू की परिस्थिति को भी दोषों से झक दे वह खरीवेद हे। जिसके होने पर प्राणी का झुकाव 
अच्छे गुणों ओर अच्छे भोगों की ओर रहता है वह पुरुषवेद हे और जिसके होने पर प्राणी का स्वभाव 
स्री ओर पुरुष दोनों के समान न होकर अत्यन्त कळुपित होता हे. वह नपुंसक वेद है। आगम में इन 
तीनों को क्रमशः कण्डे की अग्नि, तृण को अभि ओर अबा की असि की उपमा दी गई है। द्रव्यवेद का 
निमित्त शरीर नामकम ओर आंगोपांग नामकमे दै। बाह्य चिह्नों को यह संज्ञा है । इसके भी तीन भेद 
हैं। नाम वही हैं जो भाव वेदों के हैं । इनका व्युत्पत्त्यये है जो गर्भ को धारण करे वह स्त्री, जो बच्चे 
' को पैदा करे बह पुरुष ओर जो न पुरुष हो ओर न स्त्री हो बह्‌ नपुंसक ॥ १०७६-१०७३ || 


द्रव्यवेद भाववेद में कार्यकारी नहीं-- 


तीन छिंगों के आकार का प्राप्त होना नामकम का कार्ये हे। यह भावरिंग में थोडा भो 
कार्यकारी नहीं है ॥ १०७९ ॥ भाववेद में नियम से एक चारित्रमोहनीय का उदय कारण है, किसी दूसरे 
कमे का उदय किसी भी हालत में कारण नहीं है ।। १०८० ॥ 


विशेषार्थ--ऋम सिद्धान्त के नियमानुसार शरीर नामकर्म ओर आंगोपांग नाम 


नोक कॉ कसे का उ 
` शरीरग्रहण के प्रथम समय से”होसीप्कैऔरद्नीिषिथि की डदय ६९४ ५ ५स समय से होता है! 
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रिरंसा द्रव्यनारीणां पुंवेदस्योदयात्‌ किल । 
नारीवेदोदयाद्वेदः पुंसां भोगाभिलापिता ॥ १०८१ ॥ 
नालं भोगाय नारीणां नापि पुंसामशक्तितः । 
अन्तदंग्योऽस्ति यो भाबः क्लीववेदोदयादिव ॥ १०८२ ॥ 
ट्रव्यलिङ्झ यथा नाम भावलिङ्ग' तथा क्कचित्‌ । 
क्कचिद्न्यतमं द्रव्यं भावश्चान्यतमो भवेत्‌ ॥ १०८३ ॥ 
यथा दिविजनारीणां नारीवेदोऽस्ति नेतरः 
देवानां चापि सर्वेषां पाकः पुंवेद एव हि॥ १०८४ ॥ 
भोगभूमी च नारीणां नारीवेदो न चेतरः 
पुंवेदः केवलः पुंसां नान्यो वाऽन्योन्यसम्भवः || १०८५ ॥ 
दूसरे एकेन्द्रिय के एकमात्र भाववेद होता हे, द्रव्यवेद नहीं होता इसलिये भाववेद में द्रव्यवेद को कारण 
सानना उचित नहीं हे । इन दोनों की कार्यकारण भाव की व्याप्ति नहीं बनती यह उक्त कथन का तात्पर्यं 
हे ॥ १०७९-१०८० ॥। 
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वेदों के काय-- 


पुरुषवेद के उदय से स्त्रियों के साथ रमण करने की इच्छा होती हे । स्त्रीवेद के उदय से पुरुषों 
के साथ भोग भोगने की अभिलाषा होती हे ओर जो शक्तिरहित होने से न तो स्त्रियों के साथ भोग 
भोग सकता है ओर न पुरुषों के साथ भोग भोग सकता है किन्तु भीतर ही भीतर जलता रहता हे बह 
नपुंसकवेद हे । बह नपुंसकवेद्‌ के उद्य से होता हे ॥ १०८१-१०८२-॥। 


विशेषार्थ--यहाँ तीनों वेदों का कायं बतलाया गया हे। यह उपचारित कथन है। इसे 

तात्त्विक मानने में अनेक दोष आते हें । रमण करने को इच्छा रति कम का कार्य हे वेद का नहीं । वेद 

के कायं हम पहले बतला आये हैं । लोक में ऐसे भी मनुष्य मिळते हैं जो स्त्रियों के साथ भी संयोग करते 
___ ह ओर पुरुषों के साथ भी ओर ऐसी खिया भी मिळती है जो दोनों प्रकार से अपनी लिप्सा शान्त करती 
| हें । इसके सिवा जड़ पदार्थों से भी इच्छा तृप्ति करनेवाले स्त्री पुरुष देखे जाते हें । आजकल तो ऐसे 
साधनों का निर्माण हो गया हे जिससे बिना स्त्री पुरुष की सहायता के रमण करने की प्रवृत्ति देखी जाती 
हे । इसलिये ऐसे कथन को स्थरीवेद आदि का, कायं बतलाना उचित नहीं हे । जहाँ वेदवेषम्य हे वहाँ तो 
ये लक्षण विल्कुळ ही घटित नहीं होते । ये लक्षण थोड़े बहुत द्रव्य के साथ साम्यं अवश्य रखते हैं पर 
इन्हें भाववेद का लक्षण बतलाना उचित नहीं हे । भाववेद के लक्षण जीवकाण्ड की वेदमागंणा में बतलाये ० 
गये हैं जिनका हम पहले निर्देश कर आये हैं । . वे ही उचित हैं ॥ १०८१-१०८२ ॥ 
कहां द्रव्यवेद ओर भाववेद का साम्य हे और कहां वेषम्य है इस बात का निर्देश-- 


| कहीं पर जेसा द्रव्यलिंग होता हे वैसा ही भावलिंग होता हे । कहीं पर द्र॒ग्यलिंग दूसरा होता है 
` और भावलिंग दूसरा होता हे ॥ १०८३ ॥ खुलासा इस प्रकार हे--देव स्त्रियों के स्त्रीवेद ही होता हे 
न - श्र वों ~ में 
| तक द नहीं होता । इसी प्रकार सभी देवोंके भी पुदष वेद ही होता हे ॥ १०८४॥ भोगभूमि में 
क्ञयांके ख्रीवेद ही दोता दे अय कएने होत्र) सपे “पुरुफोके०वसरुषलओ० ही होता हे अन्य वेद नहीं 
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नारकाणां च सर्वेपां वेदश्वैको नपुंसक; । 
द्रव्यतो भावतश्चापि न स्रीवेदो न वा पुमान्‌ ॥ १०८६ ॥ 
तिय्जातौ च सर्वेपां एकाच्षाणां नपुंसकः । 

वेदो विकलत्रयाणां क्लीवः स्यात्‌ केवल! किल ॥ १०८७॥ 
पञ्चाचासंज्ञिनां चापि तिरथां स्यान्नपुंसकः । 

द्रव्यतो भावतश्चापि वेदो नान्यः कदाचन ॥ १०८८ ॥ 
कमंभूमो मनुष्याणां मानुषीणां तथेव च । 

तिरश्चां वा तिरश्चीना त्रयो वेदास्तथोदयात्‌ ॥ १०८९ ॥ 
केषाञ्चिद्‌ द्रव्यतः साङ्ग; पुंबेदो भावतः पुन! । 

स्त्रीवेदः क्लीववेदो वा पुंवेदो वा त्रिधापि च ॥ १०९० ॥ 
केपाञ्चित्क्लीववेदो वा द्रव्यतो भावतः पुनः । 

पुंवेदो क्लीववेदो वा स्त्रीबेदो वा त्रिधोचितः ॥ १०९१ ॥ 
कश्चिदापरयेयन्यायात्‌ क्रमादस्ति त्रिवेदवान्‌ । 
कदाचित्कलीववेदो वा स्त्री वा भावात्कचितपुमान्‌ ॥ १०९२ ॥ 
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होता ।। १०८४ ॥ सभी नारकियों के द्रव्य ओर भाव दोनों प्रकार से एक नपुंसक वेद ही होता हे 
स्रीवेद या पुरुषवेद नहीं होता | १०८६॥ तिर्यंच जाति में सभी एकेन्द्रियो के नपुंसक वेद होता हे, 
विकळत्रयों के भी नपुंसक वेद होता हे ओर असंज्ञी पंचेन्द्रिय तियंचां के भी नपुंसकवेद होता हे इन 
सब में द्रव्य ओर भाव दोनों प्रकार से नपुंसक वेद होता हे, अन्य वेद नहीं होता ।। १०८७-१०८८ ॥ 
कम भूमि में मनुष्य, मनुष्यनी, तियंच और तिर्यचनी इन चारों के उदयानुसार तीनों वेद होते हैं ॥१०८९॥ 
किन्हीं के द्रव्य से पुंवेद होता हे ओर भाव से स्थीवेद, नपुंसकवेद या पुरुषवेद होता हे ॥ १०९० ॥ 
किन्हीं के द्रव्य से. नपुंसक वेद होता हे ओर भाव से पुंवेद, नपुंसकवेद या स्त्रीवेद यथायोग्य होता 
दे ॥ १०९१ || कोई एक एक पर्याय तक क्रमानुसार तीन वेदवाला होता है। कदाचित्‌ भाव से नपुंसक 
वेदी होता है या स्त्रीवेदी होता हे ओर किसी पर्याय में भाव से पुरुषवेदी होता है। १०९२॥ _ 
विशेषार्थ-यहां चारों गतियों में वेदों के सास्य ओर वैषम्य की चचो की गई है। कर्मभूमि में 
गभंजों के सिवा अन्यत्र सवत्र वेद साम्य पाया जाता हे क्‍योंकि वहां शरीर के उपादान नियत-हैं। केवल 
कर्मभूमि में स्री के गर्भ में शरीर के उपादान नियत नहीं होते। एक ही गर्भ से कभी बालक 
पैदा होता हे, कभी बालिका पेदा होती हे, कभी जुड़वा पैदा होता हे, किसी के गर्भ रहता हे और 
` किसी के नहीं रहता । कोई नियमित व्यवस्था नहीं है पर अन्यत्र वह व्यवस्था नियमित देखी जाती 
है । देबगति में देवियों के उत्पत्तिस्थान अन्यत्र होते हैं और देवों के उत्पत्तिस्थान अन्यत्र होते हैं । 
्लीवेदवाळा जीव देवियों के उत्पत्तिस्थान से ही जन्म लेता है ओर पुरुष वेदवाला जीव देवों के 
उत्पत्ति स्थान से ही जन्म लेता हे। नरक गति में सब नपुंसक ही होते हैं। एकेन्द्रियादि सम्मूछनों की 
भी यही स्थिति है । एकेन्द्रियों के तो आंगोपांग ही नहीं होता । सोगभूमि में जुड़वा का नियम हे वहां 
भी झारीर के उपादान नियत हैं, इसलिये इन स्थानों में वेद चेषम्य का प्रश्‍न ही. नहीं उठता । चैपम्य 
केवल कर्म भू मि में ही रह जाला. हेयम ऋढहण०हे2हि57 यझ्ाद्रच्यपज्रकफ०स्ोण भाववेद में विषमता का 
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निद्‌शा किया जाता है । द्रव्य से जो पुरुष है वह भाष से स्त्री, पुरुष या नपुंसक कोई भी हो सकता है। 
इसी प्रकार द्रव्य से जो स्त्री, या नपुंसक है वह भी भाव से पुरुप, सत्री या नपुंसक हो सकता है। यहां 
ऐसा कोई नियम नहीं कि अमुकको अमुक ही होना चाहिये, क्योंकि द्रव्यवेद ओर भाववेद में कोई 


कार्यकारण सम्बन्ध नहीं हे ओर इनका नियमन करनेवाला भी कोई नहीं हे जिस प्रकार किसी को : 


किसी संहनन.या संस्थानब्राला और किसीको किसी संहनन या सस्थानबाला शरीर प्राप्त होता हे, इसमें कोई 
बाधा नहीं आती इसी प्रकार द्रव्यवेद भी किसी को कोई ओर किसी कोई प्राप्त होता हे, इसमें कोई 
बाधा नहीं आती । यही कारण हे कि कम॑भूमि में वेदवेषम्य का निर्देश किया हे । द्रव्यलिंग को वेद 
यह संज्ञा उपचार से दी गई हे । उपचार का कारण देवगति में दोनों की साम्यता हे । वहां ख्रीवेदवाले के 
योनि आदि ओर पुरुष वेदवाले के मेहन आदि देख कर यहां वे चिह् उसी रूप में उपचार से स्वीकार 
कर लिये गये हें ओर इसी से भाववेद के अनुसार द्रऽयवेद संज्ञा रखी गई हे। यह लोकिक व्यवहार 
है । आगम में द्रव्य चिह्न के आधार से स्त्री, पुरुष ओर नपुंसक यह संज्ञा कहीं नहीं दी गई हे। पीछे के 
टीकाकारों ने अवश्य ऐसा निदश किया हे । गोम्मटसार की टीका में तो पद पद पर इस विषय में बहुत 
ही स्खलन दिखाई देता हे। आगम परस्परा में 'मनुष्यनी? का अर्थे द्रव्य मनुष्यनी ओर 'तिरिक्ख- 
जोणिणी” का अर्थे द्रव्य तियचनी नहीं देखने को मिलता हे । किन्तु गोम्मटसार के संस्कृत टीकाकार 
पू्ीपर सम्बन्ध को भूलकर ऊटपटांग जो मन में आया सो लिखते गये । कर्मकाण्ड के उदय प्रकरण में 
इन दोनों शब्दों का स्पष्ट अथे किया है । वहां बतलाया है कि मनुष्यगति का होकर जिसके स्री वेद का 
उदय हो वह मनुष्यनी हे ओर तियंचगति का होकर जिसके स्त्रीवेद का उदय हो वह तिरिक्खजोणिणी 
है फिर भी इनने मनुष्यनी ओर तियंचयोनिनी शब्द का अपने मन मुताविक अर्थे कर डाला है। सारे 
श्रम की जड़ यही हे । इसी से द्रव्यवेद और भाववेद के साम्य के कथन को प्रोत्साहन मिला हे । किन्तु 
इनमें साम्य नहीं है यह स्पष्ट अनुभव में आता हे। रमण करने की इच्छा से भाव वेदका साम्य 
बतलाना किसी भी हालत में उचित नहीं हे । जो मनुष्य अतिप्रसंग या अनेसर्गिक प्रयत्ना द्वारा अपने 
वीये का नाझ कर हीनबल हो जाते हैं वे स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते पर दूसरों की क्रीड़ा देख देख 
ही प्रसन्नता का अनुभव करने लगते हैं। उनकी तृप्ति का वही एक प्रकार शेष रह जाता हे। वे द्रव्य से 
पुरुष या स्री हे भावसे भी ऐसे ही कुछ हो सकते हैं फिर भी उनकी रति का प्रकार बद्ल जाता हे, 
इसलिये निष्कर्षं यही निकलता हे कि वेदवेषम्य अनुभव सिद्ध बात हे ओर भाववेद का अर्थं रमण 


करने की अभिळषा रूप नहीं हे । 





ब्रा 
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त्रयोऽपि भाववेदास्ते नेरन्तयोदियात्‌ किल । 

नित्यं चाबुद्धिपूर्वाः स्युः. क्चिद्रे बुद्धिपूवेकाः ॥ १०९३ ॥ 
तेऽपि चारित्रमोहान्तर्भाविनो बन्धहेतवः | 

संक्ले शाङ्केकरूपत्वात्‌ केवलं पापकमंणाम्‌॥ १०९४ ॥ 
द्रव्यलिङ्गानि सर्वाणि नात्र बन्धस्य हेतवः । 

देहमात्रे कवृत्तत्वे वल्धस्याकारणात्स्वतः || १०९५ ॥ 
मिथ्यादशेनमाख्यातं घातान्मिथ्यात्वकर्मणः । 

भावो जीवस्य मिथ्यात्वं स स्यादोदयिकः किल || १०९६ ॥ 
स्ति जीवस्य सम्यक्त्वं गुणश्रेको निसर्गजः । 
मिथ्याकमोदियात्सोऽपि वेकृतो विकृताकृति! ॥ १०९७ || 
उक्तमस्ति स्वरूपं प्राङ्‌ मिथ्याभावस्य जन्मिनाम्‌ । 
बस्मान्नोक्तं मनागत्र पुनरुक्तभयात्किल ॥ १०९८ || 





भाववेदों का कारण, उनकी अवृत्ति और कार्य-- 
ये तीनों ही भाववेद वेदनोकषायों के निरन्तर उदय से होते हैं। ये सदा अबुद्धिपूर्वेक होते हैं, 
कहीं बुद्धिपूवेक होते हें ॥ १०९३ ॥ इनका चारित्र मोहमें अन्तभीव होता हे और संक्लेशरूप होने से 
केवळ पाप कर्मो छे बन्ध के कारण हैं ॥ १०९४ ॥ | | 
विशेषार्थ--यहां वेदों के बुद्धिपूवेक ओर अबुद्धिपूवेकपने की चची की हे । इसका इतना ही 
अभिप्राय दे कि इनकी धारा तो निरन्तर चाळू रहती हे पर कभी कभी ये मानसिक विकल्प के विषय 
होते हैं रोष कथन सुगम हे।॥ १०९३-१०६४॥ | 
द्रन्यलिंग बन्ध के हेतु नहीं हैं-- | 
आगम में सभी द्रव्यलिंग बन्ध के .हेतु नहीं माने गये हे, क्योंकि वे केवळ देह से ही सम्बन्ध रखते 
हैं, इस लिये वे स्वयं बन्ध के कारण नहीं हो सकते ॥ १०९५।। Ee 
विशेषाओे - कर्म बन्ध में मिथ्यास्व ओर राग द्वेष ही निमित्त माने गये हैं, शरीर के चिह्न नहीं, 
क्योंकि वे जड़ हैं। इसी से यहां बन्ध की कारणतारूप से उनका निषेध किया हे) ओदयिक भावों में 
भाववेदों का ही ग्रहण होता हे। यहां द्रव्यलिंगों का ग्रन्थकार ने केवळ प्रसंग से ही वणन किया 
दे इतना यहां विशेष जानना चाहिये ॥ १०६५ ॥ 
| मिथ्यादर्शनस 
मिथ्यादर्शन मिथ्यात्व कमे के उदय से होता है। यही जीवका मिथ्यात्व भाव कहलाता है । 
वह्‌ नियम से औदयिक है।। १०९६॥ जीवका एक स्वाभाविक सम्यक्त्बगुण हे। वह सिथ्यात्व कम के 
चद्य से विकृत हो रहा है ॥ १०९७॥ जीवों के जो मिथ्याभाव होता है उसका स्वरूप पहले कह आये है 
इसलिये पुनरुक्त होने के भय से यहां उसका थोड़ा भी स्वरूप नहीं कहा हे ॥ १०९८ ॥ 
विशेषार्थ--इक्कीस औदयिक भावों में एक मिथ्यादशन भी है। यह सिथ्याद्शन मोहनीय के 
प से होता हे । इससे जर्वि फ।नबिवेके ह हतीहै१णयिइंकाव्सेबण्े'बंड़ा लक्षण है। इसके कारण 
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अज्ञानं जीवभावो यः स स्यादौदयिकः स्फुटम्‌ । 
लब्धजन्मोदयाद्यस्माञ्ज्ञानावरणकरमंणः ॥१०९९।। 
अस्त्यात्मनो गुणः ज्ञानं स्वापूर्वा्थावभासकम्‌ । 
मूर्छितं सृतकं वा स्याद्गपुः स्वावरणोदयात्‌ ॥११००॥। 


प्रर्थादोद्यिकत्वेऽपि भावस्यास्याप्यवश्यत! । 
ज्ञानाव्ृत्यादिबन्धेऽस्मिन्‌ कार्ये वे स्यादहेतुता ॥११०१॥ 


नापि संक्लेशरूपोऽयं य! स्याद्‌ बन्धस्य कारणम्‌ । 

यः क्लेशो टुःखमूतिः स्यात्तद्योगादस्ति क्लेशवान्‌ ।।११०२॥ 
दुःखमूर्तिश्च भावोऽयमज्ञानात्मा निसगतः । 

वज्राघात इव ख्यातः कमंणाश्रुदयो यतः ॥११०३॥ 


ननु कश्चिद्‌ गुणोऽप्यस्ति सुखं ज्ञानगुशादिवत्‌ | 

दुःखं तद्वेकृतं पाकात्तद्विपक्तस्य कमंणः ।।११०४॥ 

तत्कथं मूर्छितं ज्ञानं दुःखमेकान्ततो मतम्‌ । 

सूत्रे द्रव्याश्रया! प्रोक्ता यस्माद्वै निगुणा गुणाः ॥११०४॥ 


न ज्ञानादिगुणेषूच्चेरस्ति कश्चिद्‌ गुण! सुखम्‌ । 
मिथ्याभावाः कषायाश्च दुःखमित्यादयः कथस्‌ ॥११०६॥ 
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जीव अपनी स्वतन्त्रता का अनुभव नहीं कर पाता । वह घर स्त्री, पुत्र, शरीर आदि में ही अहंकार किया 
करता है । उनकी वृद्धि में अपनी वृद्धि मानता हे ओर उनकी हानि में अपनी हानि मानता है । कदा- 
चित्‌ कषायों की मन्दतावठा इस की प्रवृति जिनपूजादि सें भी होने लगती हे ओर संस्कारवश दान भी 
देता है तो उसमें अपने बडप्पन का अनुभव करता है । ऐसा इस मिथ्यात्त्र का माहात्म्य हे । यह संसार 
की जड़ है । इसके अभाव में ही सव गुणों की सार्थकता हे ऐसा यहां समझना चाहिये ॥ १०९६-१०९८ ॥ 
अज्ञानभाव-- 
जीव का एक अज्ञानभाव हे जो स्पष्टतः औदयिक है, क्योंकि वह ज्ञानावरण कमे के उदय से 
होता है ॥ १०९९ || जीव का अपने स्वरूप का ओर दूसरे अपूव अर्थों का अवभासक एक ज्ञान गुण 
है। वह ज्ञानावरण कम के उदय से या तो मूछिंत शरीरवाळा है या मृत शरीरवाला हे॥ ११००॥ 
यद्यपि यह भाव ओदयिक अवश्य है तथापि वह ज्ञानावरणादि कर्मा के बन्ध कायं का हेतु नहीं हे 
॥ ११०१ ॥ यह संक्लेद रूप भी नहीं हे जिससे क्कि वह बन्ध का कारण हो | किन्तु जो क्लेश दुःख की 
मूत्ति हे उसके सम्बन्ध से यह अवश्य ही क्लेशवाला हो रहा हे ॥| ११०२॥ यह अज्ञानभाव स्वभाव से 
दुःख की मूत्ति है, क्योंकि कर्मों का उदय वज्र के आघात के समान माना गया है ॥ ११०३॥ | 
शंका--ज्ञानादि गुणों के समान कोई एक सुख गुण भी हे और उसका विकार दुःख है जो 


दे अपने विपक्षी कम के उदय से होता हे ॥ ११०४॥ फिर यहाँ मूच्छित ज्ञान को सवथा दुःख केसे माना 


गया है, क्योंकि तत्त्वाथसूत्र में सभी गुण द्रव्य के आश्रित और निगुण कहे हैं, ॥ ११०५॥ यदि 
ज्ञानादि गुणों में कोई सुख सुप नही दे तो लागी, मिषा त० क कण्या पदिक दुब केसे दो सकते हैं ९ 








दूसरा अंध्यांय ३३१ 
सत्यं चास्ति सुखं जन्तोगुणो ज्ञानगुणादिवत्‌ । 
भवेत्तद्वेकृतं दुःखं हेतोः कर्माष्कोदयात्‌ ॥११०७॥ 
अस्ति शक्तिश्च सर्वेपां क्मणामुदयात्मिका । 
सामान्यार्या विशेषाख्या द्रेविध्यात्तद्रसस्य च ॥११०८॥ 

-सामान्याख्या यथा कृत्खकर्मणामेकलच्षणात्‌ । 
जीवस्याङुलतायाः स्याद्धेतुः पाकागतो रसः ॥११०६॥ 

न चेतदप्रसिद्धं स्याद्‌ दटान्ताद्विपभच्षणात्‌ | 
दुःखस्य ग्राणघातस्य कायंद्वतस्य दशेनात्‌ ॥१११०॥ 
कर्माष्टक॑ विपक्षि स्यात्‌ तुखस्येकगुणस्य च | 

अस्ति किञ्चिन्न कमेक तद्विपक्षं ततः पथक्‌ ॥११११॥ 

वेदनीयं हि कमेकमस्ति चेत्तद्विपक्षि च । 

न यतोऽस्यास्त्यघातित्वं प्रसिद्धं परमागमात्‌ ॥१११२॥ 
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समाधान--यह्‌ बात ठोक हे कि जीव का ज्ञानादि गुणों के समान एक सुख गुण भी है और 
वह विकृत होकर दुःखरूप होता हे जो आठों कर्मो के उदय से होता हे ॥ ११:६-११०७ || संभी कर्मों की 
उद्यरूप शक्ति दो प्रकार को हे एक सामान्यरूप ओर दूसरी विशेषरूप, क्योंकि कर्मो की फलदान झाक्ति 

दो प्रकार को होती हे | ११०८॥ सामान्यरूप शक्ति सभी कर्मो की एक लक्षणवाळी हे । यथा, सम्पूणं 
कर्मो का उदयागत रस जीव की आकुलता का कारण हे ॥ ११०९ || यह वात असिद्ध भी नहीं हे किन्लु 
दृष्टान्त से इसका समर्थन होता हे । हम देखते हैं कि विष के खाने से दुःख और प्राणो का घात ये 
दो कार्य होते हैं ॥ १११०॥ आठों कमे एक सुख गुण के विपक्षी हैं। इसीलिये प्रथक रूप से कोई 
एक कर्म उसका विपक्षी नहीं माना गया हे ॥ ११११॥ यदि कहा जाय कि एक वेदनीय कर्म उसका 
बिपक्षी हे सो यह बात नहीं है, क्योंकि परमागम के अनुसार यह अघातिरूप से प्रसिद्ध हे। मात्र वह 
इसका विपक्षी नहीं हो सकता ॥ १५१२ ॥ 

विशेषाथे -- यहाँ इक्कीस ओद्यिक भावों में परिगणित अज्ञानभाव की चचा की गई हे। यह 

भाव ज्ञानावरणकम के उदय से होता हे। इसका अथ हे ज्ञान का न होना। संसारी जीव के जो न्यूनाधिक 
ज्ञान होता है बह तो यथायोग्य क्षयोपशम का फळ हे पर जितने अंश में सब पदार्थे विषयक अज्ञान हे 
वह ज्ञानावरण के उदय का फल हे ओर. यही अज्ञानभाव है । यह्‌ कमेबन्ध का प्रयोजक नहीं हे, क्योंकि 
कमबन्ध का कारण राग, द्वेष ओर मिथ्यात्व हे। फिर भी यह्‌ दुःख का निमित्त अवश्य हे इसलिये 
इसे झास्त्रकारों ने दुःख रूप कहा हे.। प्रश्न यह है कि सुख स्वतंत्र गुण हे और उसका विकारीपन का नाम 
ही जब कि दु:ख है. तव फिर अज्ञान को दुःख कैसे माना जा सकता हे। यह तो कहा नहीं जा सकता 
कि ज्ञान में सुख का वास है, क्योंकि एक गुण में दूसरा गुण नहीं रहता, इसलिये अज्ञान को दुःख 
कहना उचित नहीं है । इस प्रश्न का जो समाधान किया गया है उसका आशय यह्‌ हे कि यह्‌ ठीक हे. कि 
जीव का स्वतन्त्र एक सुख गुण है. जो ज्ञानादि गुणों से प्रथक हे पर बह आठा कर्मो के उदय से विकारी | 
हो रहा है । जीव में आकुलता का कारण आठों कर्मो का उदय है । उनमें एक ज्ञानावरण भी हे जिसका द 


रण हे [अन ग्‌ दुः कारण | 
उद्य भी दु:ख का कारण हे.) सुल अकार न 0॥०॥. ष, SN NAR है वहाँ कारण सें कार्ये 
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३३४ पञ्चाध्यायी 


ननु वाऽसयतत्वस्यं कपायाणां परस्परम्‌ | 
को भेदः स्याञ्च चारित्रमोहस्यैकस्य पयंयात्‌ ॥११२१॥ 


हे । इसके आचारयों ने दो भेद किये हैँ-एक इन्द्रियासंयम और दूसरा प्राणिअसंयम । छद्मस्थ जीव 
इन्द्रिय और मनके द्वारा विषयों को ग्रहण करता हे तभी इसकी उनमें राग द्वेषरूप प्रवृत्ति होती हे । यहां 
पर राग द्वष का मुख्य कारण पाँच इन्द्रियां ओर मन हें इसलिये निमित्त की अपेक्षा पहले असंयम को 
इन्द्रियासंयम कहा हे । असंयम आत्मा की विकारी परिणति हे जो रागद्वेष का पंरिणाम हे । किन्तु वह 
इन्द्रिय ओर मन के निमित्त से होती है यह उक्तकथन का तात्पर्यं है । इस असंयम की एक प्रवृत्ति और दिखाई 
देती हे । बात यह है कि यह तो प्रत्येक जीव चाहता हे कि मैं जीऊं ओर सुख से रहूं । किन्तु उसे अपनी 
स्वाश्रयी वृत्ति का भान होने के कारण वह इसके लिये पर पदार्थो का अवलम्वन लेता फिरता है और 
इस काय में जिन्हें वह बाधक मानता हे उनका अस्तित्व मिटा देने का प्रयत्न करता रहता हे । विठव में 
संघर्ष का मूल यही प्रवृत्ति हे । व्यक्ति व्यक्ति में, जाति जाति में और राष्ट्र राष्ट्र में जय पराजय के लिये 
जो होड़ लगी हे वह इसी वृत्ति का परिणाम हे | बहुतों ने तो दूसरे प्राणियों के शरीर को ही अपना 
आहार बना लिया हे। वे इसके लिये अगणित ध्राणियोंका बध करते रहते हैं । प्राणी तो एकेन्द्रिय भी 
हैं ओर गेंहू, चना आदि उनका कलेवर हे पर ये स्वयं जन्तु रहित होते हें । मनसा यह होनी चाहिये कि 
मुझे अपने जीवन के लिये अन्य वस्तु का रंचमात्र भी अवलम्बन न लेना पड़े । यह जीवन की सबसे बड़ी 
कमजोरी है जिसके कारण मैं स्वावलम्बन पूर्वक अपना जीवन नहीं बिता पाता। शरीर ओर झरी! के 
लिये आहार पानी का अवलम्बन लेना यह स्वाबलम्बी जीवन नहीं हें | स्वावलम्बन का यही अथं नहीं हे 





' कि अपने हाथ से कायं करना । यह तो इसका मोटा अथे है। वास्तविक अथ तो यह हे कि ज्ञात य! 
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अज्ञात भाव से किसी भी हालत में अन्य पदाथ के अवलम्बन के विना.जीवन यापन होना । यही वन्धन- 

मुक्त दशा है । योगी लोग इसे ही उपादेय मानते हैं । इसलिये अन्य प्राणियों की हस्ती मिटाने का 

प्रयत्न करना यह दूसरा असंयम हे। लोक में प्राणियों के त्रस ओर स्थावर ये दो भेद किये गये हैं । 

इससे यह असंयम दो प्रकार का हो जाता है। मूलतः असंयम एक है किन्तु यहां आलम्बन के भेद से उसके 
इन्द्रिय असंयम ओर प्राणि असंयम ये दो भेद किये गये हैं । इन दोनों प्रकार के असंयमों पर विजय पाना 
सरळ काम नहीं हे । इन पर वे ही विजय पा सकते हें जिन्हें स्वाश्रयी वृत्ति का भाव हो जाता हे। असंयम पर 

बिजय पाने का एक क्रम है । उसी क्रम को जेन शास्त्रा में गृहस्थ धम ओर मुनिधम इन नामों से पुकारा जाता 

है | गृहस्थ अंशतः असंयम पर विजय पाता हे ओर साधु पूर्णतः उस पर बिजय पाने की प्रतिज्ञा करता है । 

माना कि साधु भी आहार पानी का अवलम्बन लेता है, थकावट आने पर थोड़ा बहुत विश्राम भी 
करता हे, केशों के बढ़ जाने पर उनका उत्पाटन भी करता है, आत्मा में वृत्ति के न रमने पर दूसरों को 
उपदेश आदि भी देता हे । इस तरह यद्यपि वह पूरा स्वांवळम्बी नंहीं बन पाता पर उसकी दृष्टि पूण 
स्वावलम्बन को जीवन में उतारने क्री रहती हे ओर इस काम को साध्य मान कर बह न तो इन्द्रियों और 
मन के विषयों में ही लिप्त होता है ओर न ही अन्य जीवों को बाधा पहुँचाने की चेष्टा करता हे इसलिये 
इसके दोनों प्रकार के असंयमों के प्रतिपक्षी इन्द्रियसंयम ओर प्राणिसंयम ये दोनों प्रकार के संयम पाये 
जाते हें । संयम जीवन की साधना हे और असंयम जीवन का विकार है । इसीसे असंयम को नेमित्तिक 
कहा है । निमित्त चरित्रमोहनीय कम है, क्योंकि इसी के उदय से जीवन में असंयम भाव जन्म पाता 


है। इसकी ओदयिक भावों में परिगणना करने का यही प्रयोजन हे ॥ १११३-११२० ॥ 


कषाय और असंयततलभाव में अन्वर का विदेश 


.__.. श्रांका--असंयतभांव ओर कषाय इनमें परस्पर क्या भेद है, क्‍योंकि दोनों ' ही एकमात्र चारित्र- 
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दुसरा अध्याय ३३५ 

सत्यं चारित्रमोहस्य काय स्यादुभयात्मकम्‌ । 

असंयमः कपायाश्च पाकादेकस्य _कमंणः ॥११२२॥ 
पाकाचारित्रमोहस्य क्रोधाद्या; सन्ति पोडश । 

नव नोकपायनामानो न न्यूना नाधिकास्ततः ॥११२३॥ 
पाकात्सम्यकत्वहानिः स्यात्‌ तत्रानन्तानुबन्धिनाम । 
पांकाचचाप्रत्याख्यानस्य संयतासंयतचतिः ॥११२४। 
प्रत्या्यानकपायाणाम्ुदयात्‌ संयमच्षतिः। 
संज्वलननोकपायैने यथार्यातसंयमः ॥११२५॥ 

इत्येवं सर्वेवृत्तान्तः कारणकार्ययोद्दयोः । 
कपायनोकषायाणां संयतस्येतरस्य 'च ॥११२६॥ 

किन्तु तच्छक्तिभेदाद्‌ वा नासिद्धं भेदसाधनम्‌ । 

एकं स्याद्‌ वाप्यनेकं च विषं हालाहलं यथा ॥११२७॥ 
अस्ति चारित्रमोहदेऽपि शक्तिद्वेतं निसर्गतः । 
एक्श्चासंयतत्य स्यात्‌ कषायत्वमथापरम्‌ ॥११२८॥ 
ननु चैवं सति न्यायात्तत्संख्या चाभिवर्धताम्‌ । 
यथा चारित्रमोहस्य भेदाः षड्विंशतिः स्फुटम्‌ ॥११२९॥ 
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समाधान--यह ठीक है कि दोनों ही चोरित्रमोहनोय के काय हैं, क्योंकि एक चारित्रमोहनीय 
के उदय से असंयमभाव ओर कषाय होते हें ॥ ११२१-११२२॥ चारित्रमोहनीय के उदय से क्रोधादि 
सोलह कषाय ओर नो नोकपाय होते हें । इससे न न्यून होते हैं ओर न अधिक होते हैं॥ ११२३ ॥ ही 
अनन्तानुबन्धी के उदय से सम्यक्त्व की हानि होती हे, अप्रत्याख्यानावरण के उदय से संयतासंयत भाव 
की हानि होती हे, प्रत्याख्यानावरण कषाय के उद्य से संयम की हानि होती हे ओर संज्वलून ओर 
नोकषाय के उदय से यथाख्यातसंयम की हानि होती हे ॥ ९१२?-१९२५ ॥ यह कषाय ओर नोकघाय 
-तथा संयतभाव ओर असंयतभाव इन दोनों के कार्यकारणभाव का पूरा खुलासा हे ॥ ११२६॥ किन्तु 
चारित्रमोहनीय में शक्ति भेद होने से भेद का सिद्ध करना असिद्ध नहीं हे। जिस प्रकार विष सामान्य 


एक होकर भी वह विप, हालाहल इत्यादि रूप से अनेक प्रकार का होता हे उसी प्रकार यहाँ भी जानना 


चाहिये ।। ११२७॥ चारिजत्रमोहनीय में दो शक्ति निसगे से हैं एक असंयतत्वरूप ओर दूसरी 
कष[यरूप ॥ १९२८ ॥ | 


शेका--यदि ऐसा हे तो न्यायानुसार उसकी संख्या भी बढ़नी चाहिये । तब चारित्रमोहनीय 
५ ट्ट ~ 
के स्पष्टत, छव्जीस भद्‌ होने र्हि ये ५०४०० Math Collection. Digitized by eGangotri 





. ३३६ पद्चाध्यायी 
सत्यं यज्जातिभिन्नास्ता यत्र कार्मणवर्गणाः 
आलापापेक्षया संख्या तत्रवान्यत्र न क्कचित्‌ ॥११३०॥ 


नात्र तञ्जातिभिन्नास्ता यत्र कामंणवगणाः । 
` किन्तु शक्तिविशेषोऽस्ति सोऽपि जात्यन्तरात्मकः ॥११३१॥ 

तत्र यन्नाम कालुष्यं कपायाः स्युः स्वलचणम्‌ । 

त्रताभावात्मको भावो जीवस्यासंयमो मतः ॥११३२॥ 

एतद्द्वेतस्य हेतुत्वं स्याच्छत्ति द्वेतेककमंणः । 

चारित्रमोहइनीयस्य नेतरस्य मनागपि ॥११३३॥ 

योगपद्यं द्वयोरेव कषायासंयतत्वयोः । 

समं शक्तिद्वयस्योच्चैः कमंणोऽस्य तथोदयात्‌ ॥११३४॥ 
अस्ति तत्रापि दष्टान्तः कर्मानन्ताडुबन्धि यत्‌ । 
'घातिशक्तिद्वयोपेतं मोहनं दक्चरित्रयोः ॥११३५॥ 

ननु चाप्रत्याख्यानादिकमंणाब्रुदयात्‌ क्रमात्‌ । 
देशकृत््बतादीनां ्षतिः स्यात्तत्कथं स्मृतो ॥११३६॥ 

सत्यं तत्राविनाभावो बन्धसत््वोदयं प्रति । 
द्योरन्यतरस्यातो विवक्षायां न दूषणम्‌ ॥११३७॥ 
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समाधान--यह बात ठोक हे कि जहाँ पर जिसकी भिन्न जातिवाली कामण वर्गणारें होती हैं 
वहीं पर ही आलाप की अपेक्षा उतनी संख्या मानी जाती हे ओर कहीं नहीं ॥ ११३०॥ पर यहाँ पर 
उस जाति की प्रथक्‌ रूप से वे कामण वर्गणारें नहीं हैं किन्तु शक्ति विशेष अवश्य है सो वह भी 
जात्यन्तररूप हे | ११३१॥ प्रकृत में कळूषता का नाम कषाय है। यह उसका स्वलक्षण है ओर जीव 
के त्रत के अभावरूप जो भाव होता हे वह असंयम माना गया हे ॥ ११३२॥ इन दोनों असंयम और 
कषाय का हेतु दो शक्तियों को धारण करनेवाला एक चारित्रमोहनीय कमे हे अन्य कर्म इसका थोड़ा 
भी कारण नहीं हे ॥ ११३३ ॥ युगपत्‌ दो प्रकार की शक्ति को धारण करनेवाले इस चारित्रमोहनीय कमे 
के उदय से ये दोनों कषाय ओर असंयमभाव एक साथ होते हैं ॥ ११३४।। इस विषय में अनन्तानुबन्धी 
कम ही हृष्टान्तरूप में उपस्थित;किया जा सकता हे, क्योंकि यह सम्यक्त्व ओर चारित्र इन दो को घात 
करनेवाली दो शक्तियां से युक्त है॥ ११३५ ॥। 

| शंका-आगम में कहा हे कि अप्रत्याख्यानावरण आदि कर्मो के उदय से क्रमशः देशत्रत ओर 
 सर्वत्रत आदि का घात होता हे सो यह केसे बनेगा ? 
 समाधान-यह कहना ठीक है किन्त बन्ध, सत्त्व और उद्य इन तीनों में से किन्हीं दो के 
रहने पर तीसरा अवइ्य होता हे इनका यहाँ अविनाभाव हे, इसलिये इस विवक्षा के मान लेने पर कोई 
दोष नहीं आता है ॥ ११ ३६ C6R9)4hgamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 
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दूसरा अध्याय 


३३७ 
असिद्धत्वं भवेद्भावो नूनमोदयिको यतः । 


व्यस्ताद्वा स्यात्समस्ताद्वा जातः कमोष्टकोदयात्‌ ॥ ११३८ ॥ 
सिद्धत्वं कृत्स्नकर्मभ्यः पुंसोऽवस्थान्तरं पथक्‌ । | 
ज्ञानदशनसम्यक्त्ववीर्याद्यष्टगुणात्मकम्‌ ॥ ११३९ ॥ 
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विशेषार्थे-यहाँ असंयमभाध और कषायभाव इनमें क्या अन्तर हे इसका निदेश किया है । 
्रन्थकार ने जीव को कळुपता को कपाय ओर ब्रताभाव को असंयम बतला कर चारित्रमोहनीय की दो 
शक्तियां मानी हैं। एक शक्ति कषाय को जन्म देती है और दूसरी शक्ति असंयमभाव को जन्म देता 
हे। इस पर यह इंका की गई कि इस तरह तो चारित्रमोहनीय के भेद बढ़ जाने चाहिये | सो इसका 
समाधान इस प्रकार किया गया है कि संख्या में भेद न होकर मात्र शक्ति में भेद हे । उराहरण के लिये 
अनन्तानुबन्घी प्रस्तुत की गई हे । अनन्तानुबन्धी के दो कार्ये हें चारित्र को न न होने देना और सम्यक्त्व को 
न होने देना । इसी प्रकार चारित्रमोहनीय के दो कार्ये बतलाये गये हे--एक तो असंयमभाव को जन्म 
देना ओर दूसरे कषायभाव को जन्म देना । अब देखना सह है कि क्या ये सवथा जुदे दो भाव हैं और 
क्या चारित्रमोहनीय में ऐसी अलग अलग दो शक्तियां हैं. जिनमें से एक असंयमभाव को जन्म देती है 
ओर दूसरी कषायभाव को जन्म देती है । सर्वत्र ओदयिक भावों का निर्देश करते हुए कषायों से असंयम- 
भाव को जुदा बतलाया हे इससे इनका कथंचित्‌ पार्थक्य तो प्रतीत हो जाता हे पर वह कितने अंश में है 
यह जानना फिर भी शेष रह जाता दे । धवला में कषाय से क्रोध, मान, माया ओर लोभ लिये गये हैं । 
वहाँ पर इन भावों के होने में उस उस कषाय के उदय को कारण बतलाया हे और असंयमभाव का निर्देश 
करते हुए लिखा हे कि संयम का घात करनेवाले कर्मों के उदय से असंयमभाव होता है । संयम का घात 
करनेवाले कर्म तीन हें- अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, अंप्रत्याख्यानाबरण क्रोध मान माया लोभ. 
ओर ्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ | जब तक इनका या इनमें से किसी एक का उद्य रहता है 
तव तक असंयमभाव होता हे यह इसका तात्पर्ये हे । संयम को नहीं पेदा होने देना यह इनका मिलकर 
या प्रत्येक का सामान्य कोम है ओर क्रोधादि को पंदा करना यह इनका विशेष काम है। मालूम पड़ता है 
कि इसी अभिप्राय को ग्रन्थकार ने दो शक्तियों को मान कर अपने शब्दा द्वारा व्यक्त क्रिया है। इस 
प्रकार असंयमभाव किसका काम हे ओर कपायभाव किसका काम हे. यह स्पष्ट हो जाता है और 
अ्न्थकार का दो शक्तियों को मानने का क्या अभिप्राय हे यह भी स्पष्ट हो जाता हे । अब यह देखना है 
कि अप्रत्याख्यानावरण को केवल देशब्रत का घाती ओर प्रत्याख्यानावरण को सवंत्रत का घाती क्यों 
बतलाया जाता है। बात यह हे कि अप्रत्याख्यानावरण का बन्ध ओर उदय चौथे शुणस्थान तक होता है 


न प्रस्याख्यानात्ररण का बन्ध ओर उदय पांचवें गुणस्थान तक होता हे। अप्रत्याख्यानावरण की 
बन्ध ओर उदयव्युच्छित्ति होने पर देशत्रत हो जाता हे ओर प्रस्याख्यानावरण की बन्ध व उद्यव्युच्छित्ति 
` होने पर महात्रत हो जाता हे। इस विवक्षा को ध्यान में रख कर ही ऐसा कथन किया हे कि अप्रत्या- 
ख्यानावरण का उदय देझन्रत का घात करता हे ओर प्रत्याख्यानावरण का उदय महात्रत का घात करता 
है। यह इनका कार्य विशेष हे । तत्त्वतः विचार कर देखा जाय तो अप्रस्याख्यानावरण का उदय 


देशब्रत और महात्रत दोनों का घात करता हे, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है ॥ ११२१-११३७ ॥ 
असिद्धभाव— 


. असिद्धख भाव भी नियम से ओदयिक हे, क्योंकि यह्‌ अलग-अलग या सिलकर आठों कर्मो के 
उद्य से होता है ॥ १९३३ ॥ पुरुष की समस्त कर्सो से रहित ज्ञान, दशन, सम्यक्त्ब ओर्‌ वीयोदि आठ 


(0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 






















पञ्चाध्यायी 
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ह नेदं तिद्धत्वमत्रेति स्यादसिद्धत्वम्थंतः । | | 
` यावत्संसारसवेस्वं महानर्थास्पदं परम्‌ ॥ ११४० ॥ 
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| Fe गुणरूप जो विलक्षण दूसरी अचस्था होती हे वह्‌ सिद्ध अवस्था द्दे | | १ २ ३ ९, | | इस ससार म यह्‌ 
_ _सिद्धभाव नहीं होता है | जब तक महान्‌ अनथों का घर केवळ संसार ही सब कुछ हे तब तक वास्तव में 
_ असिद्धभाव होता दे ॥ ११४०॥ र 


जय विशेषार्थ यहाँ इक्कीस ओदयिक भावों में से असिद्धत्व भाव का निदेश किया गया है | 
संसारी जीव आठ कर्मों से बँधा हुआ हे । इससे वह अपने स्वरूप को भूळा हुआ हे । ओर पर स्वरूप 
| की अपना मान रहो हे । आठ कम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र ओर अन्तराय 
हैं । इनके निमित्त से आत्मा के स्वाभाविक भाव प्रकट नहीं होते । ज्ञानावरण के उदय से ज्ञानभाब प्रकट 
नहीं होता, दशनावरण के उद्य से दशनभाव प्रकट नहीं होता, वेदनीय के उदय से अव्याबाध गुण 
' प्रकट नहीं होता, मोहनीय के उदय से सम्यक्त्त्र गुण प्रकट नहीं होता, आयुकम के उदय से अवगाहन 
हर जू ___ गुण प्रकट नहीं होता, नामकम के उदय से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट नहीं होता, गोत्रकम के उदय से अगुरुल्घु 
-______ गुण प्रकट नहीं होता ओर अन्तराय कमे के उदय से वीये गुण प्रकट नहीं होता ये आठ मुख्य गुण हैं 
जो इन कर्मों के उदय से प्रकट नहीं होते। यों तो आत्मा के अनन्त गुण हैं ओर संसार दशा में वे सब 
कम से बाधित हैं | ऐसा एक भी गुण नहीं है जो उसके विरोधी कम के उदय में प्रकट रहता हो । इस 
तरह जीव का अपने स्वाभाविक गुणों. से च्युत होना ही असिद्धभाव है ओर प्रतिपक्षी कर्मों का अभाव 
होने पर अपनी स्वाभाविक दशा को प्राप्त हो जाना ही सिद्धभाव हे । जब तक आठों कर्मों का उदय है तब 
 तक्रतोअसिद्धभाव दे ही किन्तु इनमें से कुछ कर्मों का उदय रहने पर भी असिद्धभाव होता हे। इसलिए 
कर ल इसे सब कर्मो का ओर अलग-अलग प्रत्येक कम का काय बतलाया है । 
डु 


सिद्ध शब्द का अथे निष्पन्न है । जब तक कोई वस्तु अनिष्पन्न होती हे तब तक वह असिद्ध 
है । असिद्धता प्रत्येक संसारी जीव के जीवन में मोजूद हे जो अत्यन्त अविकसित अवस्था में 
अनिष्णन्न हैं ही किन्तु जिन्होंने विकारों पर पूरी तरह से विजय नहीं पायी हे या जो जीवन में 
का अनुभव नहीं करते हुए भी परतन्त्र हैं, शरीर, वचन ओर मन के आधीन हैं वे भी अनिष्पन्न 
में अरिहन्त अवस्था बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती दै। आचायों ने इस अवस्था का उपादेयरूंप से 
किया है । प्च नमस्कार मंत्र में अरिहन्तों को सव प्रथम नमस्कार किया जाता है। इनके ज्ञानादि 
गुण भी प्रकट हो जाते हैं फिर भी इसे पूण निष्पन्न नहीं माना जाता । इसका यही तो अथे है 
ै यह भी पूणे निष्पन्न नहीं है । इस अवस्था में भी कुछ न्यूनता हे 
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यह कमी जो थोड़ी बहुत अरिहन्त अवस्था में रोष रहती हे वह अनादि काळ से चली भा रही 
हे । इसका कारण केम माना जाता है अवश्य पर यह मूलतः जीव की अपनी परिणति का ही परिणाम है । 
इसे ही संसार bs कहते हैं । संसार का कारण मिथ्यादडांन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारित्र हे। दृष्टि . 

का मिर याय ॥ होना ही सिथ्यादशीन है । जगत्‌ क्या है; उसमें कितने तत्त्व हैं, कार्यकारण भाव का क्या डे 
हस्य दे, जीव का उसमें क्या स्थान है इत्यादि प्ररनों का समीचीन ज्ञान न होने देना ही मिथ्याज्ञान है। 
निमित्त दडनमोहनीय कम माना गया हे । यह संसार की जड़ है हेतो यह जीवकी | 
भी यह बन्धन की प्रयोजक मानी गयी हे, क्योंकि वह पर के अवलम्बन से उत्पन्न | 
-नहींन्वर्ळव्सेक्षता?० र्से. म्िमंवश्मखाफें'"फेसें जी सकता हूं । वरा भी मुझे | 
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दूसरा अध्याय ३३९ 


लेझ्या षडेव विख्याता भावा ओदयिका? स्मृता? । 
यस्माद्योगकषायाभ्यां दवाभ्यामेवोदयोड्धवाः ॥ १९४१ ॥ 
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चाहिये ओर दूसरे पदाथ भी यह सब भाव इसी मिथ्यात्व के कारण होते हैं । इसके कारण प्राणी मात्र की 
दृष्टि परावलम्बनी बनी रहती हे। वह स्वावलम्बन के महत्त्व को ही नहीं समझ पाता । अपने हाथ से 
कार्य कर लेना यह स्त्रावलूम्बन नहीं हे । हाथ ही इसका कहाँ हे । स्वावलम्बन का ठीक अथ तो यह है 
कि जीवन में स्व से भिन्न अन्य वस्तु का कथमपि अवलम्बन न लेना पड़े । मिथ्यादश नरूप परिणति के 
अभाव बिना ऐसा विइत्रास ही नहीं होता कि किसी का अन्य वस्तु का सहारा लिए बिना चळ सकता 
हे । जब इस परिणति से जीव का मोचन हो जाता है. तब वह यह्‌ अनुभव करने ळगता हे कि जिसे में अब 
तक अपना कार्यं समझता रहा वह वास्तव में मरा कार्य नहीं है में तो पर पद्‌ में स्थित हूं । स्वपद की 
प्राप्ति की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया है । स्वपद्‌ की प्राप्ति का अर्थ हे स्व में स्व का रम जाना ओर उसे 
अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा न रहना । इसे तो अभो मुझे प्राप्त करनो है । अभी तो मुझे मात्र यही विवेक 
हुआ है कि यह स्वपद द्वै ओर यह पर पद हे। इस तरह जब यह विचार दृढ़ होता हे तभी इस जीव को 
सम्यग्द्शन की प्राप्ति होती हे । इसके होने पर जीव स्वपद्‌ की प्राप्तिके लिये उद्यत होता है । जो जीवन में 
पूर्ण स्त्रावळम्बन को उतारने में समर्थ होता है वह मुनित्रत स्वीकार करता है ओर जो इसमें अक्षम 
, होता है किन्तु अंशतः स्त्रावलम्बन का अभ्यास करने लगता हे वह गृहस्थ धम स्वीकार करता हे । 
 स्वपद्‌ की प्राप्ति का यही मार्ग है । इसके बिना जीव अन्य पदार्थों के बोझ से हलका नहीं हो सकता ओर 
जब तक यह जीव अन्य पदार्थों के बोझ से सर्वथा मुक्त नहीं होता तब तक इसे सिद्ध पद को प्राप्ति होना 
दुलेभ हे। इससे सिद्ध होता हे कि असिद्धभात्र की प्रापि कर्मोदय जन्य है.। जब तक इस जीव के 
कर्मो का सम्बन्ध लगा हुआ हे ओर वे आत्मपरिणति के होने में निमित्त हो रहे हें तब तक इस भाव का 
अभाव नहीं हो सकता ॥ ११३८-११४० ॥ 
छह लेश्याएँ-- 
आगम में छह लेश्याएँ प्रसिद्ध हैं। वे सब ओद्यिक मानी गयीं हैं क्योंकि योग और कषाय इन 
दोनों के उदय से वे उत्पन्न होती हें॥ ११४१ ॥ 
चिशेषार्थ-इक्कीस ओद्यिक भावों में छह लेड्या भी परगणित की जाती हैं। इनकी उत्पत्ति 
योग और कषाय से होती है । इनके नाम कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और झुक्क हें । इनके जेसे नाम हैं 
चैसी इनकी परिणति हे॥ ११४१ ॥ । 


इस प्रकार जीव के इक्कीस औद्यिक भाव जानने चाहिये । 
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